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2-सूरत-अम्बिया 
इस मक्की सूरत में 7? रूकू और 2' आयते हैं 
Ome ly 
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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आयत न० 0] से ]0 

उन (इनकार करने वाले) लोगों से उन का हिसाब (का वकत) नजदीक आ पहुंचा (यानी 
कियामत धीरे-धीरे नज़दीक होती जाती है) और ये (अभी) भूल (ही) में (पड़े) हैं (और उस के यकीन 
करने और उसकी तैयारी करने से) मुंह फेरे हुए हैं.) (और उन की बेपरवाई यहां तक बढ़ गई है 
कि) उन के पास उन के रब की तरफ से जो नसीहत की नई बात (उन की हालत के हिसाब 
से) आती है (उससे सबक लेने के बजाए) ये उस को इस तरह सुनते हैं कि (उस के साथ) हंसी 
करते हैं(2) (और) उन के दिल (इस तरफ) ध्यान नहीं करते, और ये जालिम (और काफिर) 
लोग (आपस में) चुपके चुपके बातें करते हैं (यानी इस्लाम के खिलाफ साजिशें करके उस को मिटाना 
चाहते हैं) कि ये (यानी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) सिर्फ तुम जैसे एक (आम) आदमी हैं 
(यानी नबी नहीं और यह लुभावना कलाम जो सुनाते हैं असल में पैगम्बरी का मोजिज़ा नहीं बल्कि जादू 
है), तो क्या (इस बात के बावजूद) फिर भी तुम जादू की बात सुनने को (उन के पास) जाओगे 
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जब कि तुम (इस बात को अच्छी तरह) जानते (समझते) हो(3) पैगम्बर (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) 
ने (जवाब में) कहा कि मेरा रब हर बात को (चाहे) आसमान में हो और (चाहे) ज़मीन में (हो 
और चाहे खुली हो या छुपी हो अच्छी तरह) जानता है (सो तुम्हारी कुफ्र की बातो को भी जानता है) 
और (वक़्त पर सज़ा देगा क्योंकि) वो सब कुछ सुनने वाला सब कुछ जानने वाला है(4) (और 
उन्होंने इस सच्चे कलाम को सिर्फ जादू ही नहीं कहा) बल्कि यह (भी) कहा कि यह (कुरआन) बेजोड़ 
ख्वाब (जैसा) है (कि असलीयत में लुभावना भी नहीं) बल्कि उन्होंने (यानी पैगम्बर ने) इस को 
(अपने आप) घड़ लिया है (और यह बात कुछ कुरआन ही के साथ खास नहीं) बल्कि ये तो शाइर 
आदमी (है इन की सभी बातें ऐसी ही घड़ी हुई होती हैं मतलब यह कि पैगम्बर नहीं) हैं, (और 
पैगम्बरी के बड़े दावेदार हैं, तो उन को चाहिए कि ऐसी कोई (बड़ी) निशानी लाएं जैसा पहले 
लोग पैगम्बर बनाए गये (थे और बड़े-बड़े मोजिजे दिखाए उस वक़्त हम पैगम्बर मानें और ईमान 
लाएं और यह कहना भी एक बहाना था वर्ना पहले पेगम्बरों को भी न मानते) थे(5) (अल्लाह तआला 
जवाब में कहते हैं कि) उन से पहले जिन बस्ती वालों को हम ने हलाक किया वो (मांगे हुए 
मोजिजे दिखाने के बावजूद) ईमान नहीं लाए सो क्या ये लोग (उन मोजिजों के देखने पर) ईमान ले 
आएंगे (और कुरआन काफी मोजिज़ा है)(6) और (पिगम्बरी के बारे में जो उनको यह शक है कि 
पैगम्बर इन्सान न होना चाहिए उस का जवाब यह है कि) हम ने आप से पहले सिर्फ आदमियों ही 
को पैगम्बर बनाया है जिनके पास हम वही भेजा करते थे सो (ऐ इनकार करने वालो) अगर 
तुम को (यह बात) पता न हो तो किताब वालों से पूछ लो (क्योंकि ये लोग चाहे काफिर हों मगर 
ऐसी बात बताने वाले का सच्चा मुसलमान होना जरूरी नहीं फिर तुम उन को अपना दोस्त समझते हो 
तो उन की बात का यकीन भी होना चाहिए)(7) और (इसी तरह यह बात कि पैगम्बर फारिशता होना 
चाहिए उस का जवाब यह है कि) हम ने उन पैगम्बरों के (जो कि पहले हो चुके हैं) ऐसे बदन 
नहीं बनाए थे जो खाना न खाते हों (यानी फुरिशता न बनाया था) और (ये लोग जो आप की 
मौत के इन्तिज़ार में खुशियां मना रहे हैं तो) वो (पहले पैगम्बर) लोग (भी दुनिया में) सदा रहने वाले 
नहीं हुए (बस अगर आप भी न रहें तो पैगम्बरी में क्या ऐतराज़ हो सकता है मतलब यह कि जैसे 
पहले पैगम्बर थे वैसे ही आप भी हैं और ये लोग जिस तरह आप को झुटलाते हैं इसी तरह उन 
पैगम्बरों को भी उस जमाने के काफिरों ने झुटलाया था)(8) फिर हम ने जो उन पैगम्बरों से वादा 
किया था (कि झुटलाने वालों को अज़ाब से हलाक करेंगे और तुम को और मोमिनों को बचा लेंगे 
हमने) उस (वादे) को सच्चा किया यानी उन को और जिस जिस को (बचाना) चाहा (उस अजाब 
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से) हम ने बचा लिया और (उस अजाब से ताबेदारी की) हद से निकलने वालों को हलाक किया 
(सो इन लोगों को डरना चाहिए)(9) हम तुम्हारे पास ऐसी किताब भेज चुके हैं कि उसमें तुम्हारे 
लिए नसीहत है, क्या (ऐसी तबलीग व नसीहत के बावजूद) फिर भी तुम समझते (नहीं और नहीं 
मानते तो इस झुटलाने के बाद तुम पर दुनिया व आखरत में अज़ाब आए तो अचम्भे की बात) नहीं(0)। 


नोटः- तफसीर क्रतबी में है कि ऊपर आयत से मालूम हुआ कि जाहिल आदमी जिस को शरीअत के 
हुक्म मालूम न हों उस पर आलिमों की बात मानना वाजिब है कि आलिम से पूछ कर उसके 
हिसाब से चला करे। 
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आयत न० ]! से 5 

और हमने बहुत सी बस्तियां जिन के रहने वाले ज़ालिम (यानी काफिर) थे तबाह कर 
डाली और उन के बाद दूसरी कौम पैदा कर दी(7) तो जब उन ज़ालिमों ने हमारा अजाब 
आता देखा तो (अज़ाब से बचने के लिए) उस बस्ती से भागना शुरू किया(।2) (अल्लाह तआला 
कहते हैं कि) भागो मत और अपने ऐश के सामान और अपने मकानों की तरफ वापस चलो 
शायद तुम से कोई पूछे (कि तुम पर क्या गुज़री यानी जिस सामान और मकान पर तुम को घमन्ड 
था अब न वो सामान रहा न मकान न किसी दोस्त हमदर्द का नाम निशान रहा)(3) वो लोग 
(अज़ाब आने के वकत) कहने लगे कि हाय हमारी बदनसीबी बेशक हम जालिम थे(4) उन की 
ये ही पुकार जारी रही यहां तक कि हम ने उन को ऐसा (मिलयामेट) कर दिया जिस तरह 
खेती कट गई हो या आग बुझ गयी हो(5)। 
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आयत न० ]6 से 29 

और (हमारे अकेला होने पर हमारी पैदा की हुई चीज़ें सबूत हैं क्योकि) हम ने आसमान और 
जमीन को और जो कुछ उनके बीच में है उसको इसलिए नहीं बनाया कि हम कोई बेकार 
का काम (या खेल तमाशा) करने वाले हों (बल्कि इन में बहुत सी भलाइयां और फाइदे हैं जिन में एक 
बड़ा फाइदा तौहीद पर दलील है)(6) अगर हम (आसमान और जमीन को किसी खास फाइदे के लिए 
न बनाते बल्कि) खिलौना बनाना चाहते (जिसमें कोई फाइदा न होता बल्कि दिल बहलाना होता) तो 
ख़ास अपने पास की चीज़ों को बना लेते अगर हम को यह करना होता(7) (बस साबित हुआ 
कि हम ने बेकार पैदा नहीं किया) बल्कि (हक की सच्चाई और झूट के झूटा होने को साबित करने के 
लिए पैदा किया है और) हम (उस) हक्‌ बात को (जिस के सबूत पर पैदा की हुई चीज़ें दलील हैं) 
झूट बात पर (इस तरह हावी कर देते हैं जैसे ऐसा समझो कि हम इस को उस पर) फेक मारते हैं 
सो वो (हक) उस (झूट) का भेजा निकाल देता है (यानी उस पर छा जाता है) सो वो (झूट दब 
कर) एक दम मिलयामेट हो जाता है (यानी तौहीद की दलीलें शिर्क को गलत साबित कर देती हैं), 
और (तुम फिर भी शिर्क करते हो तो) तुम्हारे लिए उस बात से बड़ी खराबी है जो तुम (हक के 
खिलाफ) घड़ते हो(8) और (अल्लाह तआला की वो शान है कि) जितने कुछ आसमान और 
जमीन में हैं सब उसी के हैं, और (उनमें से) जो अल्लाह के नजदीक (बड़े मकृबूल व नजदीकी) 
हैं (उन की बन्दगी की यह हालत है कि) वो उस की इबादत से सरकशी नहीं करते और न 
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थकते हैं(9) (बल्कि) रात और दिन (अल्लाह की) तस्बीह करते हैं (किसी वकत) सुस्ती नहीं 
करते (जब उन की यह हालत है तो आम लोग तो किस गिनती में हैं बस इबादत के लाइक वो ही है 
और जब कोई दूसरा ऐसा नहीं तो फिर उस का साझी समझना कितनी ना समझी है)(2०) क्या (तौहीद 
के इन सबूतों के बावजूद) उन लोगों ने अल्लाह के सिवा और माबूद बना रक्खे हैं (खास कर) 
जमीन की चीजों में से (जो कि और भी घटिया हैं जैसे कि पत्थर या धातों के बुत) जो किसी को 
जिन्दा करते हैं (यानी जो जान भी न डाल सकता हो ऐसा मजबूर कब माबूद होने के काबिल 
होगा)(१।) जमीन (में या) आसमान में अगर अल्लाह तआला के सिवा कोई और माबूद (भी) 
होता तो दोनों में फसाद हो जाता (क्योंकि दोनों अपनी मर्जी पूरी करने के लिए एक दूसरे से 
टकराते और ऐसा हुआ नहीं इसलिए खुदा एक ही है) सो (इससे साबित हुआ कि) अल्लाह तआला 
जो कि मालिक है अर्श का उन बातों से पाक है जो कुछ ये लोग बयान कर रहे (हैं कि 
नऊजुबिल्लाह उस के और साझी भी) हैं(२2) वो (ऐसी शान वाला है कि वो) जो कुछ करता है 
उससे कोई पूछताछ नहीं कर सकता और दूसरों से पूछताछ की जा सकती (हे यानी अल्लाह 
तआला पूछताछ कर सकता है बस कोई बड़ाई में उस का साझी नहीं फिर इबादत में कोई कैसे साझी 
हो सकता) है(28) क्या अल्लाह को छोड़ कर उन्होंने और माबूद बना रकखे हैं, (उन से) कहिए 
कि तुम (इस दावे पर) अपनी दलील लाओ, यह मेरे साथ वालों की किताब (यानी कुरआन) 
और मुझ से पहले लोगों की किताबें (यानी तीरेत व इन्जील और जबूर) मौजूद हैं (जिन का सच्ची 
होना और अल्लाह की तरफ से होना साबित है और दूसरी किताबों में चाहे बदलाव हुआ है मगर 
कुरआन में बदलाव नहीं हो सकता बस जो बात कुरआन से साबित हो वो बेशक सही है, और इन 
सब सबूतो से तो ये लोग तौहीद को मान जाते लेकिन फिर भी नहीं मानते) बल्कि उन में ज्यादा वो 
ही हैं जो हकृ बात का यकीन नहीं करते सो (इस वजह से) वो (इसके मानने से) मुंह मोड़ रहे 
हैं (24) और (यह तीहीद कोई नई बात नहीं जिससे घबराहट हो बल्कि पुरानी शरीअत है जैसा कि) 
हम ने आप से पहले कोई ऐसा पैगम्बर नहीं भेजा जिस के पास हम ने यह वही न भेजी हो 
कि मेरे सिवा कोई माबूद (होने के लाइक) नहीं बस मेरी (ही) इबादत किया करो(25) और ये 
(मुशरिक) लोग (जो हैं उन में से कुछ) ऐसा कहते हैं कि (नऊजुबिल्लाह) अल्लाह तआला ने 
(फरिशतों को) औलाद बना रक्खी है (तौबा-तौबा) वो (अल्लाह तआला इससे) पाक है, (और वो 
फुरिशते उस की औलाद नहीं है) बल्कि (उस के) बन्दे हैं (हां) इज्जत वाले (बन्दे हैं इसी से 
नासमझों को शक हो गया)(26) वो (तो ऐसे ताबेदार हैं कि) उस से आगे बढ़ कर बात नहीं कर 
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सकते (बल्कि हुक्म के इन्तिजार में रहते हैं, और वो उसी के हुक्म के हिसाब से चलते (हैं उस 
के खिलाफ नहीं कर सकते) हैं(27) (क्योंकि वो जानते हैं कि) अल्लाह तआला उन की अगली 
पिछली बातों को जानता है और (उन के अदब की यह हालत है कि) वो सिवाए उस (आदमी) के 
जिसके लिए (सिफारिश करने की) अल्लाह तआला की मर्जी हो और किसी की सिफारिश नहीं 
कर सकते और वो सब अल्लाह तआला के डर से सहमे रहते हैं(28) और (मान लो अगर) 
उन में से कोई यह कहे कि (नऊजुबिल्लाह) मैं अल्लाह के सिवा माबूद हूं तो हम उस को 
जहन्नम की सजा देंगे, (और) हम जालिमों को ऐसे ही सज़ा दिया करते (हैं यानी अल्लाह का 
उन पर पूरा बस है जैसे और लोगों पर फिर वो अल्लाह की औलाद जिस के लिए ख़ुदा होना ज़रूरी 
है कैसे हो सकते) हैं (29)। 


नोटः- यहां यह भी मालूम हुआ कि बड़ों का एक अदब यह भी है कि जब मजलिस में कोई बात आए 
तो जो उस मजलिस का बड़ा है उस के बोलने का इन्तिजार किया जाए पहले ही किसी और का 
बोल पड़ना अदब के खिलाफ है। 
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आयत न० 30 से 33 
क्या इन काफिरों को यह पता नहीं चला कि आसमान और ज़मीन (पहले) बन्द थे 
(यानी न आसमान से बारिश होती थी न ज़मीन से कुछ पैदावार) फिर हम ने दोनों को (अपनी 
कुदरत से) खोल दिया (कि आसमान से बारिश और जमीन से पैदावार शुरू हो गई), और (बारिश 
से सिर्फ खेती की पैदावार ही नहीं होती बल्कि) हम ने (बारिश के) पानी से हर जानदार चीज़ को 
बनाया (है यानी हर जिन्दा जानदार के वजूद के लिए पानी ज़रूरी) है, क्या (इन बातों को सुन कर) 
फिर भी ईमान नहीं लाते(३०) और हम ने (अपनी कुदरत से) जमीन में पहाड़ इस लिए बनाए 
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कि ज़मीन उन लोगों को लेकर हिलने न लगे, और हम ने उस (जमीन) में चीड़े-चीड़े रास्ते 
बनाए ताकि लोग (उन से अपने) ठिकाने तक पहुंच जाएं(३।) और हमने (अपनी कुदरत से) 
आसमान को (जमीन के ऊपर) एक छत (की तरह) बनाया जो (हर तरह से) सही सलामत 
(महफूज़) है (यानी गिरने से भी टूटने से भी और इससे भी कि शैतान वहां पहुंच कर आसमान की 
बातें सुन सकें, और ये लोग उस (आसमान के अन्दर) की (मौजूदा) निशानियों से मुंह फेरे हुए 
हैं (यानी उन में सोच विचार नहीं करते)(32) और वो ऐसा (कुदरत वाला) है कि उस ने रात 
और दिन और सूरज और चान्द बनाए (और वो निशानियां आसमान की ये ही हैं, और सूरज 
और चान्द में से) हर एक एक-एक मदार में (इस तरह चल रहे हैं कि जैसे) तैर रहे हैं(58) 
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आयत न० 34 से 47 
और (ये लोग जो आप की मौत की खुशियां मना रहे हैं यह मौत भी पैगम्बरी के ख़िलाफ़ नहीं 
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क्योंकि) हम ने आप से पहले भी किसी इन्सान के लिए (चाहे वो पैगम्बर हो या कोई और दुनिया 
में) सदा रहना तय नहीं किया (बस जैसे आप से पहले पैगम्बरों को मौत आई उससे उन की 
पैगम्बरी में किसी को शक नहीं हुआ इसी तरह आप की मीत से आप की पैगम्बरी में कोई शक नहीं 
हो सकता), फिर (यह कि) अगर आप को मीत आ जाए तो क्या ये लोग (दुनिया में) सदा-सदा 
को रहेंगे (आखिर ये भी मरेंगे फिर खुशी की क्या बात है)(34) हर जानदार मौत का मजा 
चक्खेगा, और (यह जो हम ने कुछ दिनों की तुम को जिन्दगी दे रक्खी है तो सिर्फ इसलिए कि) हम 
तुम को बुरी भली हालतों से अच्छी तरह आज़माते हैं (बुरी हालत जैसे बीमारी, गरीबी और 
अच्छी हालत जैसे सहत और मालदारी कोई इनमें ईमान लाता है नेकी करता है कोई कुफ्र और गुनाह 
करता है मतलब यह कि जिन्दगी इसलिए दे रक्खी है कि देखें कैसे-कैसे काम करते हो), और (इस 
जिन्दगी के ख़त्म पर) फिर तुम सब हमारे पास चले आओगे (और हर एक को उसके हिसाब से 
सजा व बदला देंगे)(55) और (इन की ये हालत है कि) ये काफिर लोग जब आप को देखते हैं 
तो बस आप से हंसी मज़ाक करने लगते हैं, (और आपस में कहते हैं कि) क्या ये ही (साहिब) 
हैं जो तुम्हारे माबूदों का (बुराई से) जिक्र किया करते हैं (सो आप पर तो बुतों के इनकार का भी 
ऐतराज है) और (खुद) ये लोग अल्लाह तआला के ज़िक्र पर इनकार (और कुफ्र) किया करते 
हैं (36) (और जब कुफ्र की सज़ा की बात सुनते हैं तो झुटलाते हुए तकाजा करते हैं कि यह सज़ा 
जल्दी आजाए और जल्दी इन्सान की आदत में बसी हुई है कि) इन्सान जल्दी ही (के खमीर) का 
बना हुआ है, (सो जरा सब्र करो) हम जल्दी ही (उस के वकत आने पर) तुम को अपनी 
निशानियां (यानी सज़ाएं) दिखाए देते हैं बस तुम मुझ से जल्दी मत मचाओ (क्योंकि अज़ाब वकत 
से पहले आता नहीं और वक़्त पर टलता नहीं)(37) और ये लोग (जब अज़ाब की बात सुनते हैं तो 
पैगम्बर और मोमिनों से यह) कहते हैं कि यह वादा किस वक़्त आएगा (यानी देर किस बात की 
है) अगर तुम (अज़ाब की ख़बर के बारे में) सच्चे हो(38) (असलीयत यह है कि इन को इस मुसीबत 
की ख़बर नहीं जो ऐसी बेफिक्री की बातें करते हैं) काश इन काफिरों को उस वकत की ख़बर 
होती जबकि (उन को सब तरफ से दोज़ख की आग घेरेगी और) ये लोग (उस) आग को न अपने 
सामने से रोक सकेंगे और न अपने पीछे से और न उन की कोई मदद करेगा(59) (और ये 
जो दुनिया ही में आग के अज़ाब की मांग कर रहे हैं सो यह जरूरी नहीं कि उन की मांग पर आग 
का अज़ाब आजाए) बल्कि वो आग (तो) उन को एक दम से घेर लेगी सो उनके होश खो देगी 
फिर न ये उसे पीछे हटा सकेंगे और न उन को मुहलत दी जाएगी(40) और (अगर वो दुनिया 
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में उस अजाब का नमूना दिखाने को कहें तो जान लें कि) आप से पहले जो पैगम्बर हुए हैं उन 
के साथ भी (काफ्रों की तरफ से) मज़ाक किया गया फिर उन का मज़ाक उड़ाने वालों पर वो 
अजाब आगया जिस का वो मजाक उड़ाया करते थे(4) (और उन से यह भी) कह दीजिए (कि 
दुनिया में जो तुम अजाब से बचे हो सो वो भी अल्लाह तआला की महरबानी है और अगर तुम इस 
को नहीं मानते तो फिर बताओ) कि वो कौन है जो रात और दिन में अल्लाह (के अजाब) से 
तुम्हारा बचाव करता हो, (मगर वो यह बात सुनकर भी नहीं मानते) बल्कि वो लोग (अब भी उसी 
तरह) अपने (सच्चे) रब के जिक्र से (यानी ईमान लाने से) मुंह मोड़े हुए (ही) हैं(4१) क्या उनके 
पास हमारे सिवा और ऐसे माबूद हैं कि (उस बताए अज़ाब से) उन का बचाव कर लेते हों, 
वो (बिचारे उन का बचाव तो क्या करते वो तो) खुद अपना बचाव नहीं कर सकते (जैसे कोई उन 
को तोड़ने लगे तो रोक थाम नहीं कर सकते बस न वो उन के माबूद उन का बचाव कर सकते हैं) 
और न हमारे मुकाबिले में कोई उन का साथ दे सकता है(45) (और ये लोग सारे सबूतों के 
बावजूद हकृ बात को नहीं मानते तो यह वजह नहीं कि दलील में कुछ कमी है) बल्कि (असल वजह 
इस की यह है कि) मैंने उन को और उनके बाप दादों को (दुनिया का) खूब सामान दिया यहां 
तक कि उन पर (उसी हालत में) एक जमाना बीत गया (जिससे ऐश आराम में खा खा कर 
बेपरवा हो गये), क्या उन को यह दिखाई नहीं देता कि हम (उन की) जमीन को (इस्लाम की 
जीत से) चारों तरफ से बराबर घटाते चले जाते हैं, सो क्या ये लोग (यह उम्मीद रखते हैं कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोमिनों पर) हावी हो जाएंगे(44) (अगर इस पर भी 
हटथर्मी से अजाब ही मांगे तो) आप कह दीजिए कि मैं तो सिर्फ वही के वास्ते से तुम को 
डराता हूं (अज़ाब का आना मेरे बस से बाहर है), और (यह बात काफी है मगर) ये बहरे जिस 
वकत (हकृ की तरफ बुलाए जाने के लिए अज़ाब से) डराए जाते हैं सुनते ही नहीं (और सच्चाई 
जानने की कोशिश ही नहीं करते)(45) और (हिम्मत इतनी है कि) अगर उन को आप के रब के 
अजाब का एक झोका भी ज़रा लग जाए तो (सारी बहादुरी ख़त्म हो जाए और) यह कहने लगें 
कि हाय हमारी बदनसीबी (कैसी हमारे सामने आई) सचमुच हम गलती पर थे (बस इस हिम्मत 
पर अजाब मांगते हैं)(46) और (असल में उन की शरारत तो ऐसी ही है कि दुनिया में ही फैसला कर 
देते मगर किसी वजह से यह काम आखरत के लिए उठा रक्खा है वहां) कयामत के दिन हम 
इन्साफ की तराजू लाएंगे (और सब के कामों को तोलेंगे) सो किसी पर असल में जुल्म न होगा, 
और (जुल्म न होने का यह नतीजा होगा कि) अगर (किसी का) कोई काम राई के दाने के बराबर 
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भी होगा तो हम उस को (वहां) सामने ले आएंगे (और उसको भी तोलेंगे और हम हिसाब लेने 
वाले काफी हैं (हमारे इस तोलने और हिसाब के बाद फिर किसी हिसाब-किताब की ज़रूरत न रहेगी 
बल्कि उस पर सब फैसला हो जाएगा)(47)। 


नोटः- एक हदीस में है कि आमाल की तराजू पर एक फरिशता तैनात होगा और हर इन्सान को वहां 
लाया जाएगा अगर उस की नेकियों का पल्ड़ा भारी होगा तो फरिशता मुनादी करेगा कि फुला 
आदमी कामयाब हो गया अब कभी उस को महरूमी नहीं होगी और अगर नेकियों का पलड़ा 

हल्का रहा तो फरिशता मुनादी करेगा कि फुलां आदमी नाकाम और महरूम हो गया अब कभी 
कामयाब न होगा। यह ऐलान सभी महशर वाले सुनेंगे। (क्रतबी) 
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आयत न० 48 से 50 

और हम ने (आप से पहले) मूसा और हारून (अलैहिमुस्सलाम) को एक फैसले की और 
रौशनी की और (उन) परहेजगारों के लिए नसीहत की चीज़ (यानी तीरेत) दी थी(48) जो 
(परहेजगार) अपने रब से बिन देखे डरते हैं और (अल्लाह ही से डरने की वजह से) वो लोग 
कियामत से (भी) डरते हैं (क्योंकि कियामत में इसका डर है कि अल्लाह तआला की नाराजी और 
सज़ा न होने लगे)(49) और (जैसे वो किताब हम ने उन को दी थी इसी तरह) यह (कुरआन भी) 
बड़ी बरकतों वाली नसीहत (की किताब) है जिस को हम ने उतारा है, सो क्या (यह साबित हो 
जाने के बाद कि यह अल्लाह की उतारी हुई है) फिर भी तुम इस का (अल्लाह की तरफ से होने 
का) इनकार करते हो(50)। 
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आयत न० 5] से 73 

और हम ने इस (मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने) से पहले इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) को (उन 
की शान के हिसाब से) समझ बूझ दी थी और हम उन (की खूबियों) को अच्छी तरह जानते 
थे (52) (उन का वो वक्त याद कीजिए) जब कि उन्होंने अपने बाप से और अपनी कौम से 
(उनको बुत परस्ती में देख कर) कहा कि क्या (बेकार) मूरतें हैं जिन (की इबादत) पर तुम जमे 
बैठे हो (यानी ये हरगिज़ इबादत के काबिल नहीं)(52) वो लोग (जवाब में) कहने लगे कि हम ने 
अपने बड़ों को इन की इबादत करते हुए देखा है (और वो लोग समझदार थे इससे पता चलता है 
कि ये मूरतें इबादत के लाइक हैं)(53) इब्राहीम (अतैहिस्सलाम) ने कहा कि बेशक तुम और तुम्हारे 
बाप दादे (इन को इबादत के लाइक समझने में) खुली गलती में (पड़े हो यानी खुद उन ही के पास 
इन के माबूद होने की कोई दलील और सनद नहीं है वो तो इसलिए गुमराही में हैं और तुम ऐसों के 
पीछे चलते हो जो बेदलील बेसबूत बातों के पीछे चलने वाले हैं इसलिए तुम गुमराही में) हो(54) वो 
लोग कहने लगे कि क्या तुम हमारे सामने सच्ची बात कर रहे हो या (यूंही) दिल्‍्लगी कर रहे 
हो (55) इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) ने कहा कि नहीं (दिल्लगी नहीं बल्कि सच्ची बात है कि ये इबादत 
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के काबिल नहीं) बल्कि तुम्हारा (सच्चा) रब (जो इबादत के लाइक है) वो है जो सारे आसमानों 
का और जमीन का रब है जिसने (रब होने के सिवा) उन सब (आसमानों और जमीन और उनमें 
जो कुछ है यहां तक कि ये बुत भी सब) को पैदा किया, और मैं इस (दावे) पर दलील भी रखता 
हूं (तुम्हारी तरह दूसरों के पीछे नहीं चलता)(56) और अल्लाह की कसम मैं तुम्हारे इन बुतों की 
दुर्गति करूंगा जब तुम (उनके पास से) चले जाओगे (ताकि उन का बेबस और मजबूर होना अच्छी 
तरह पता चल जाए उन लोगों ने यह समझ कर कि ये अकेले क्या कर सकते हैं कुछ ध्यान न किया 
होगा और चले गये)(57) तो (उन लोगों के चले जाने के बाद) उन्होंने उन बुतों को (तोड़ फोड़ कर) 
टुकड़े-टुकड़े कर दिया सिवाए उन के एक बड़े बुत के (कि उस को छोड़ दिया जिससे इशारा 
होता है कि कहीं उसी ने तो सब को नहीं तोड़ा) कि शायद वो लोग इब्राहीम की तरफ (पूछने के 
लिए) आएं(58) (बस वो लोग जो बुत ख़ाने में आए और बुतों की दुर्गति देखी तो आपस में) कहने 
लगे यह (बेअदबी का काम) हमारे बुतों के साथ किसने किया है इसमें कोई शक नहीं कि 
उसने बहुत ही बुरा किया(59) कुछ लोगों ने कहा कि हम ने एक नौजवान आदमी को जिसे 
इब्राहीम कहते हैं इन बुतों का (बुराई से) जिक्र करते सुना है(6०) (फिर) वो लोग बोले कि 
(जब यह बात है तो) अच्छा उस को सब आदभमियों के सामने लेकर आओ ताकि (शायद वो 
इकरार करले और) वो लोग (उस के इकरार के) गवाह हो जाएं(6।) (फिर जब इब्राहीम 
अतैहिस्सलाम को लाया गया तो) उन लोगों ने कहा कि कया हमारे बुतों के साथ तुमने यह 
हरकत की है ऐ इब्राहीम(62) उन्होंने (जवाब में) कहा कि (तुम यह क्यों नहीं सोचते कि यह 
हरकत मैंने) नहीं की बल्कि उन के उस बड़े (गुरू) ने की सो इन (बुतों ही) से पूछ लो(ना) 
अगर ये बोलते हों (और अगर ये बोल भी नहीं सकते तो इन्हें कैसे खुदा मान लिया)(63) इस पर 
वो लोग अपने जी में सोचे फिर (आपस में) कहने लगे कि असलीयत में तुम ही लोग नाहक 
पर हो (और इब्राहीम हक पर है कि जो ऐसा बेबस हो वो क्या माबूद होगा)(64) फिर (शर्म के मारे) 
अपने सरों को झुका लिया (इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बहुत दबी आवाज़ में बोले कि) ऐ इब्राहीम तुम 
को तो पता ही है कि ये बुत (कुछ) बोलते नहीं (हम उन से क्या पूछें इससे साबित हुआ कि जब 
बोलते नहीं तो और कुछ तो क्या कर सकते हैं)(65) इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) ने (उस वक्त) कहा कि 
(अफसोस जब ये ऐसे हैं) तो क्या अल्लाह को छोड़ कर तुम ऐसी चीज़ की इबादत करते हो 
जो तुम को न कुछ नफा पहुंचा सकें और न कुछ नुकसान पहुंचा सकें (66) अफसोस है तुम 
पर (कि हकृ जानने के बावजूद गलत बात पर जमे हो) और उन पर (भी) जिन को तुम अल्लाह 
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के सिवा पूजते हो, क्या तुम (इतना भी) नहीं समझते(67) वो लोग (झुंझला कर) कहने लगे कि 
इन (इब्राहीम) को आग में जला दो और अपने माबूदों का (इन से) बदला लो अगर तुम को 
कुछ करना है (तो यह काम करो वर्ना बिल्कुल ही बात डूब जाएगी, बस सब ने एक राय होकर उस 
का सामान किया और उन को दहकती आग में डाल दिया)(68) हम ने (उस वकत आग को) हुक्म 
दिया कि ऐ आग तू ठन्डी और सलामती वाली बन जा इब्राहीम के लिए (यानी न ऐसी गर्म रह 
जिससे जलने की नौबत आए और न बहुत ठन्डी बर्फ हो कि उस की ठन्डक से तकलीफ पहुचें, बस 
ऐसा ही हो गया)(69) और उन लोगों ने उन के साथ बुराई करना चाहा था (कि हलाक हो 
जाएंगे) सो हम ने उन्हीं लोगों को नाकाम कर दिया (कि उन का मन चाहा पूरा न हुआ बल्कि 
और उल्टा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सच्चाई का सबूत हो गया)(70) और हमने इब्राहीम को और 
(उनके भतीजे) लूत (अलैहिस्सलाम) को (कि उन्होंने कौम के खिलाफ इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तस्दीक्‌ 
की थी और इस वजह से लोग उन के भी मुखालिफ और दुशमन थे) ऐसे मुल्क (यानी शाम) की 
तरफ भेज कर (काफ्रों के सताने से) बचा लिया जिसमें हमने दुनिया जहान के लोगों के वास्ते 
(भलाई व) बरकत रक्खी है (दुनिया की भी कि फलों की अच्छी पैदावार है और दीनी भी कि बहुत 
से पैगम्बर वहां हुए यानी उन्होंने मुल्क शाम की तरफ अल्लाह के हुक्म से हिजरत की)(7।) और 
(हिजरत के बाद) हमने उन को इसहाक (बेटा) और याकूब पोता दिया, और हमने उन सब 
(बाप बेटे पोते) को (ऊंचे दर्जे का) नेक (बनाया यानी उन सब को नबी) बनाया(72) और हम ने 
उन (सब) को इमाम बनाया (जो कि पैगम्बरी के लिए ज़रूरी है) कि हमारे हुक्म से (लोगों को) 
राह बताते थे (जो कि पेगम्बरों की ज़िम्मेदारी है) और हमने उन के पास नेक कामों के करने 
का और (ख़ास कर) नमाज़ की पाबन्दी का और जकात अदा करने का हुक्म भेजा (यानी यह 
हुक्म भेजा कि इन कामों को किया करो) और वो हमारी (खूब) इबादत किया करते (थे यानी उन 
को जो हुक्म हुआ था उस को अच्छी तरह अदा करते) थे(73)। 


नोटः- लिखा है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस आग में सात दिन रहे और फरमाया करते थे कि 
मुझे उम्र में कभी ऐसी चैन नहीं मिली जितनी उन सात दिनों में हासिल थी। (मजहरी) 


24 235८८ नी “ss Ci 


gov ASE ०७०) “Ew OS NE Es 2 f Cie sl bg 
४ ७:८8 TE 5509 ६४ ४6292 2 5G LEY 5 & ८:5७ 


= ° 


~ 


पाराः ]7 


पाराः 7 इक़तराबा[ 20 2]-अम्बिया 
DEE ०60 HBT ES SB 22:23 6 2४0 ०77 24946 
OR sess: 
आयत न० 74 से 77 

और लूत (अलैहिस्सलाम) को हम ने हिकमत और इलम (पिगम्बरों की शान वाला) दिया 
और हम ने उन को उस बस्ती से छुटकारा दिया जिस के रहने वाले गन्दे-गन्दे काम करते थे 
(जैसे शराब पीना गाना बजाना और सबसे बुरा काम लड़कों से बुरा काम करना और दूसरे बहुत से 
बुरे काम), बेशक वो लोग बहुत बुरे (और) बदकार थे(74) और हम ने लूत को अपनी रहमत 
में (यानी जिन बन्दों पर रहमत होती है उनमें) दाखिल किया (क्योंकि) बेशक वो बड़े (दर्जे के) नेक 
लोगों में से (थे यानी पैगम्बर) थे(75) और नूह (अलैहिस्सलाम के किस्से का ज़िक्र कीजिए कि उन्‍्हों) 
ने जब उस (इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जमाने) से पहले (अल्लाह तआला से) दुआ की (कि इन 
काफिरों से मेरा बदला ले लीजिए) तो हम ने उन की दुआ कुबूल की और उन को और उन के 
साथियों को बड़ी भारी मुसीबत से बचा लिया (यानी काफिर जो उन्हें तरह-तरह की तकलीफ 
पहुंचाते और झुटलाते थे उससे छुटकारा मिला)(76) और (बचाया ऐसे कि) हम ने ऐसे लोगों से उन 
का बदला लिया जिन्होंने हमारे (उन) हुक्मों को (जो कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम लाए थे) झूटा 

बताया था, बेशक वो लोग बहुत बुरे थे इसलिए हम ने उन सब को डुबा दिया(77)। 
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आयत न० 78 से 82 


और दावूद और सुलैमान (अतैहिमुस्सलाम के किस्से) का ज़िक्र कीजिए जब कि दोनों किसी 
खेत में फैसला करने लगे (जिसमें गल्ला था या अंगूर के पेड़ थे) जब कि उस (खेत) में कुछ 
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लोगों की बकरियां रात के वकत जा घुसीं (और उस को चर गईं), और हम उस फैसले को जो 
(मुकृदमे वाले) लोगों के बारे में हुआ था देख रहे थे(78) सो हम ने उस फैसले (की आसान 
सूरत) की समझ सुलेमान को देदी, और (वैसे) हम ने दोनो (ही) को हिकमत और इलम दिया 
(था यानी दावूद अलैहिस्सलाम का फैसला भी शरीअत के खिलाफ न) था, और हम ने दावूद 
(अलैहिस्सलाम) के साथ ताबे कर दिया था पहाड़ों को कि (उन की तस्बीह के साथ) वो (भी) तस्बीह 
किया करते थे और (इसी तरह) परिन्दों को भी (ताबे कर दिया था), और (कोई इस बात पर 
अचम्भा न करे क्योंकि इन कामों के) करने वाले हम थे (और हमारी कुदरत से कुछ बाहर नहीं फिर 
अचम्भे की क्या बात है)(79) और हम ने उन को (जंगी लिबास) जरह (बनाने) की कारीगरी 
सिखाई तुम लोगों के (नफे के) वास्ते (यानी) ताकि वो (जरह लड़ाई में) तुम को एक दूसरे के 
हमले से बचाए, (और यह बड़ी नेमत इसलिए दी ताकि तुम शुक्र करो) तो तुम (इस नेमत का) 
शुक्र करोगे (भी या नहीं)(80) और हम ने सुलेमान (अतैहिस्सलाम) का तेज़ हवा को ताबे बना 
दिया था कि वो उन के हुक्म से उस जमीन की तरफ को चलती जिसमें हम ने बरकत 
रक्खी है (यानी मुल्क शाम जहां वो रहते थे मतलब यह कि जब कहीं जाते और आते थे तो सुलेमान 
अलैहिस्सलाम एक तख्त पर अपनी फौज और साथियों के साथ कुर्सियों पर बैठ जाते फिर हवा को 
हुक्म देते वो सब को उठा कर थोड़ी देर में एक महीने का रास्ता तय करती), और हम हर चीज़ 
को जानते हैं (हमारे इल्म में सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये चीजें देने में छुपी भलाई थी इसलिए दी 
गईं)(8.) और कुछ शैतान (यानी जिन्नात) ऐसे थे कि सुलेमान (अलैहिस्सलाम) के लिए (दरियाओं 
में) डुबकी लगाते थे (ताकि मोती निकाल कर उनके पास लाएं) और वो और काम भी इसके सिवा 
(सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए) किया करते थे और (वो जिन्नात बड़े सरकश और शरीर थे मगर) 
उन के संभालने वाले हम (थे इसलिए वो कोई शरारत नहीं कर सकते) थे(82)। 


नोटः- दो आदमी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आए उनमें एक बकरियां वाला था दूसरा खेती 
वाला था। खेती वाले ने बकरी वाले पर यह दावा किया कि उसकी बकरियां रात को छूट कर 
मेरे खेत में घुस गई और खेत को बिल्कुल साफ कर दिया कुछ नहीं छोड़ा दूसरे ने इक्रार कर 
लिया होगा और फसल की कीमत बकरियां के बराबर होगी इसलिए हज़रत दावूद अलैहिस्सलाम 
ने यह फैसला सुना दिया कि बकरियों वाला अपनी सारी बकरियां खेत वाले को देदे। हजरत 
सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह फैसला सुन कर कहा कि मैं अगर फैसला करता तो इस तरह 
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करता कि कुछ वकत के लिए बकरियां खेत वाले को दी जाएं कि वो उन के दूध और ऊन से 
फाइदा उठाता रहे और खेत की ज़मीन बकरियां वाले के हवाले की जाए कि उसमें खेती कर के 
फुसल उगाए जब यह खेत उस हालत पर आजाए जिस पर बकरियों ने खाया था तब खेत खेत 
वाले को दिलवा दें और बकरियां बकरी वाले को। 
हज़रत दावूद अलैहिस्सलाम ने इस फैसले को पसन्द करके कहा कि बस अब ये ही फैसला रहना 
चाहिए हालांकि उन का फैसला भी सही था मगर इसमें दोनों की भलाई थी। 
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आयत न० 83 से 86 
और अय्यूब (अलैहिस्सलाम) के किस्से का जिक्र कीजिए जब कि उन्होंने (सख्त बीमारी की 
हालत में) अपने रब को पुकारा कि मुझ को यह तकलीफ पहुंच रही है और आप सब रहम 
करने वालों से ज्यादा रहम करने वाले हैं (तो अपनी रहमत से मेरी यह तकलीफ दूर कर 
दीजिए)(83) तो हम ने उन की दुआ कुबूल की और उन को जो तकलीफ थी उस को दूर 
कर दिया और (बिना उन के मांगे ही) हम ने उन के घर वाले भी दे दिये (यानी औलाद जो 
उन से बिछड़ गये थे या मर गये थे इस तरह से कि वो उन के पास आगये या इतने ही और पैदा 
हो गये) और उन के साथ (गिनती में) उन के बराबर और भी (दिये यानी जितनी औलाद पहले 
थी उस के बराबर और भी दे दिये चाहे उनके ही या उन की औलाद के) अपनी ख़ास रहमत की 
वजह से और इबादत करने वालों के लिए एक यादगार रखने के लिए(84) और इस्माईल 
और इद्रीस और जुल किफल (अलैहिमुस्सलाम के किस्से) का ज़िक्र कीजिए, ये सब (अल्लाह के 
हुक्मों पर जमे रहने वाले) सब्र करने वाले लोगों में से थे(85) और हमने उन (सब) को अपनी 
(खास) रहमत में दाखिल कर लिया था, बेशक ये (सब) नेक लोगों में थे(86) 


नोटः- हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र को आजमाया गया और उन को माल व औलाद से महरूम 
होने के अलावा ऐसी बीमारी लगी कि लोग पास आते हुए घबराऐं। फिर जब दुआ कुबूल हुई तो 


पाराः ]7 


पाराः ]7 इक़तराबा[ 23 2]-अम्बिया 
एक दम ऐसे अच्छे हो गये कि जब उन की बीवी उन के पास आई तो पहचान न सकीं और 
माल व औलाद भी वापस मिल गई। 
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आयत न० 87 से 88 

और मच्छली वाले (पैगम्बर यानी यूनुस अलैहिस्सलाम के किस्से) का ज़िक्र कीजिए जब वो 
(अपनी कौम से ईमान न लाने पर) नाराज़ होकर चल दिये (और उन की कौम पर से अज़ाब टल 
जाने के बाद भी खुद वापस न आए और इस सफर के लिए हमारे हुक्म का इन्तिजार नहीं किया) 
और उन्होंने (अपनी इलमी राय से) यह समझा कि हम (इस चले जाने में) उन की कोई पकड़ 
नहीं करेंगे बस (जब पकड़ हुई तो) उन्होंने अन्धेरों में पुकारा (एक अन्धेरा मच्छली के पेट का 
दूसरा दरिया के पानी का और तीसरा रात का बस इन अन्धेरों में दुआ की) कि आप के सिवा कोई 
माबूद नहीं आप (सब ऐबों से) पाक हैं मैं बेशक कुसूरवार हूं (बस मेरी गलती मुआफ करके इस 
मुसीबत से छुटकारा दीजिए)(87) सो हम ने उन की दुआ कुबूल की और उन को उस घुटन से 
आजादी दी, और हम इसी तरह (और) ईमान वालों को (भी मुसीबत और गम से) छुटकारा 
दिया करते हैं (जब कि गम और मुसीबत में और रखना ज़रूरी न हो)(88)। 


नोटः- यूनुस अलैहिस्सलाम के बहुत समझाने के बाद जब उन की कौम ईमान नहीं लाई तो आप तीन 
दिन बाद अज़ाब आने की ख़बर सुनाकर उस बस्ती से चले गये। कौम अज़ाब की निशानी देख 
कर डर गई और सच्चे दिल से सब ने तौबा की। यूनुस अलैहिस्सलाम को कौम के तौबा करने 
और कुबूल हो जाने का पता न चला और अजाब न आने पर झूटा साबित हो जाने के डर से 
वो वापस नहीं आए इस गलती पर कि हुक्म न आने से पहले जगह क्यों छोड़ी बस पकड़ हुई 
चूंकि इस चले जाने को उन्होंने अपनी इलमी राय से जाइज़ समझा इसलिए वही का इन्तिजार न 
किया लेकिन चूंकि वही की उम्मीद तक वही का इन्तिज़ार पैग़म्बरों को करना चाहिए और यह 
बात उनसे छूट गई इसलिए उन को यह परीशानी सामने आई कि रास्ते में उन को कोई दरिया 
मिला और वहां किशती में सवार हुए, किशती चलते-चलते रूक गई यूनुस अलैहिस्सलाम समझ 


पाराः ]7 


पाराः 7 इक़तराबा[ 24 2]-अम्बिया 
गये कि मेरा बिना इजाज़त चले आना नापसन्द हुआ इस की वजह से यह किशती रूकी। किशती 
वालों से कहा कि मुझ को दरिया में डाल दो वो तैयार न हुए बस पर्ची डाली गई तब भी उन्हीं 
का नाम निकला आख़िर उन को दरिया में डाल दिया और अल्लाह के हुक्म से उन को एक 
मच्छली ने निगल लिया फिर उन्होंने दुआ की और उस मुसीबत से छुटकारा मिला कि मच्छली ने 
उन को सही सलामत उगल दिया फिर तन्दरूस्त होने के बाद कौम की तरफ वापस आए और 
नबी की हैसियत से काम संभाल लिया। 
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और जिकरिया (अतलैहिस्सलाम के किस्से) का जिक्र कीजिए जब कि उन्होंने अपने रब को 
पुकारा कि या रब मेरे मुझ को लावारिस न रखना (यानी मुझ को बेटा दीजिए जो मेरा वारिस 
हो) और (यूं तो) सब वारिसों से अच्छे (यानी असली वारिस) आप ही हैं (क्योंकि एक दिन बेटा 
भी न रहेगा लेकिन इस वारिस से कुछ दीनी और दुनिया के फाइदे हो जाएंगे इसलिए इस की चाहत 
है)(89) सो हम ने उन की दुआ कुबूल कर ली और हमने उन को याहया (बिटा) दिया और 
उन के लिए उनकी बीवी को भी (जो बांझ थी) औलाद के काबिल कर दिया, ये सब (पैगम्बर 
जिनका इस सूरत में जिक्र हुआ है) नेक कामों में दौड़ते थे और उम्मीद व डर के साथ हमारी 
इबादत किया करते थे, और (उन के दिल) हमारे सामने झुके रहते थे(90) और उन बीबी 
(मरयम के किस्से) का भी ज़िक्र कीजिए जिन्होंने अपनी आबरू को (मर्दों से) बचाया (निकाह से 
भी और नाजाइज़ से भी) फिर हम ने उनमें (जिबरील अलैहिस्सलाम के वास्ते से) अपनी रूह फूंक 
दी (जिससे उन को बिना शौहर के बच्चा रह गया) और हम ने उन को और उनके बेटे (ईसा 
अलैहिस्सलाम) को दुनिया जहान वालों के लिए (अपनी कुदरत की) निशानी बना दिया (कि उन 
को देख सुन कर समझलें कि अल्लाह तआला हर चीज़ की कुदरत रखता है वो बिना बाप के भी 
औलाद पैदा कर सकता है और बिना मां और बाप के भी जैसा कि आदम अलैहिस्सलाम)(9]) 
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ऐ लोगों (ऊपर जो पेगम्बरों का तरीका व तौहीद के अकीदे का पता चला है) यह तुम्हारा 
तरीका है (जिस पर तुम को रहना जरूरी है और) वो एक ही तरीका (है जिसमें सब नबी और 
शरीअत एक) है, और (मतलब इस तरीके का यह है कि) मैं तुम्हारा रब हूं तो तुम मेरी इबादत 
किया करो(92) और (जब यह साबित हो चुका कि सारे पैगम्बरों और सभी आसमनी किताबों और 
शरीअतों ने इसी तरीके की दावत दी है तो लोगों को चाहिए था कि वो भी इसी तरीके पर रहते मगर 
ऐसा न किया बल्कि) उन लोगों ने अपने दीन को आपस में टुकड़े-टुकड़े कर लिया, (मगर इस 
की सजा देखेंगे क्योंकि) सब हमारे पास आने वाले हैं(95) फिर (आने के बाद हर एक को उस के 
कामों का बदला मिलेगा तो) जो आदमी नेक काम करता होगा और वो ईमान वाला भी होगा तो 
उस को मेहनत बेकार जाने वाली नहीं और हम उस (के कामों) को लिख लेते हैं (जिसमें भूल 
नहीं हो सकती और उसी लिखे हुए के हिसाब से उसे सवाब मिलेगा)(१4) और (अल्लाह की तरफ 
लौटने के लिए एक दिन तय है यानी कियामत का दिन उससे पहले कोई नहीं लौटता ये ही वजह है 
कि) हम जिन बस्तियों (के रहने वालों) को (अजाब या मौत से) हलाक कर चुके हैं वो (दुनिया 
में) फिर लौट कर नहीं आ सकते (यानी कयामत तक नहीं लौटेंगे)(95) यहां तक कि जब (वो 
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आने वाला वक़्त आजाएगा जिस का सामान ऐसे शुरू होगा कि) याजूज माजूज (जिन का रास्ता दीवार 
से रूका हुआ है वो) खोल दिये जाएंगे और वो (बहुत ज्यादा होने की वजह से) हर ऊंचाई (रीले 
और पहाड़) पर उतरे हुए (दिखाई देते) होंगे(96) और (अल्लाह की तरफ लौटने का सच्चा) वादा 
नजदीक आ पहुंचा होगा तो बस फिर अचानक यह हालत हो जाएगी कि काफिरों की आंखें 
फटी की फटी रह जाएंगी, (और वो यह कहेंगे कि) हाय हमारी बद नसीबी हम इससे भूल में 
थे (फिर कुछ सोच कर कहेंगे कि इस को भूल तो जब कहा जा सकता कि किसी ने हम को बताया न 
होता) बल्कि (असलीयत यह है कि) हम ही कृसूरवार थे(97) (ऐ मुशरिको) बेशक तुम और जिस 
को तुम अल्लाह के सिवा पूज रहे हो सब जहन्नम में जाओगे, (और) तुम सब इसमें दाखिल 
होंगे (उसमें वो पैगम्बर और फारिशते नहीं जाएंगे जिन को दुनिया में कुछ मुशरिकों ने खुदा और माबूद 
बना लिया था क्योंकि वो इसके हकदार नहीं और न उनका कुछ कुसूर है)(98) अगर ये (तुम्हारे 
माबूद) सचमुच माबूद होते तो उस (जहन्नम) में क्यों जाते, और (जाना भी ऐसा कि कुछ दिनों 
का नहीं बल्कि) सब (इबादत करने वाले और माबूद) इसमें सदा रहेंगे(१9) (और) उसमें वो 
चिल्लाएंगे और वहां (अपने शोर में) किसी की कोई बात नहीं सुन सकेंगे(700) (मगर) जिन 
लोगों के लिए हमारी तरफ से भलाई लिखी जा चुकी है (यानी नेक मोमिन) वो लोग उस 
(दोज़ख़) से दूर रक्खे जाएंगे(0) (इतना दूर) कि उस की आहट भी न सुनेंगे (क्योंकि ये लोग 
जन्नत में होंगे और जन्नत दोज़ख़ में बहुत दूरी है) और वो लोग अपनी मन चाही चीजों में सदा 
रहेंगे(.02) (और) उन को (कयामत की) बड़ी घबराहट दुखी न करेगी और (कब्र से निकलते ही) 
फ्रिशते उन को लेने आएंगे, (और कहेंगे) यह है तुम्हारा वो दिन जिस का तुम से वादा किया 
जाता था(08) (और वो दिन याद रक्खो) जिस दिन हम (पहले सूर फुंकने के बाद) आसमानों को 
इस तरह लपेट देंगे जिस तरह लिखे हुए कागज को लपेट दिया जाता है, (और) हमने जिस 
तरह पहली बार पैदा करने के वक़्त (हर चीज़ को) शुरू किया था इसी तरह (आसानी से) उस 
को दोबारा पैदा कर देंगे, यह हमारे जिम्मे वादा है, हम ज़रूर (इस को) पूरा करेंगे(04) और 
(ऊपर जो नेक बन्दो से सवाब व नेमत का वादा हुआ है वो बहुत पुराना है सो) हम (सब आसमानी) 
किताबों में नसीहत के बाद लिख चुके हैं कि उस ज़मीन (यानी जन्नत) के मालिक मेरे नेक 
बन्दे होंगे(05) 


नोटः- याजूज माजूज एक कौम है जो दुनिया के किसी ऐसे हिस्से में आबाद है जहां तक लोगों की 
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पहुंच नहीं कयामत के नजदीक ज़माने में वो खोल दिये जाएंगे और दुनिया में बड़ा फृसाद 
मचाएंगे इस का किस्सा सूरत कहफ में आया है वहां देख लिया जाए। 
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बेशक इस (कुरआन या उस के हिस्से यानी इस सूरत) में काफी नसीहत है उन लोगों के 
लिए जो इबादत करने वाले हैं (और जो सरकशी करने वाले हैं हिदायत तो उन के लिए भी है 
मगर उनमें चाहत नहीं इसलिए उन को नफा नहीं होता)(06) और (ऐ पैगम्बर) हम ने आप को 
सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा (है वो रहमत और महरबानी ये ही है कि लोग पैगम्बर 
की बातों को मानें और हिदायत का फाइदा उठाएं और जो माने उस की गलती) है(।07) आप उन 
लोगों से (दोबारा) कह दीजिए कि मेरे पास तो ये ही वही आई है कि तुम्हारा माबूद तो एक 
ही माबूद है तो (इस की सच्चाई साबित हो जाने के बाद) अब भी तुम मानते हो (या नहीं यानी 
अब तो मान लो)(08) फिर भी अगर ये लोग (इसके मानने से) मुंह मोड़ें तो आप कह दीजिए 
कि मैं तुम को साफ-साफ ख़बर सुना चुका हूं (दीन की सच्चाई की भी और इसके इनकार पर 
जो सजा मिलेगी उस की भी), और (अगर इस सज़ा के बारे में तुम को कुछ शक है तो समझ लो 
कि सज़ा का मिलना तो यकीनी है मगर) मैं यह नहीं जानता कि जिस (सज़ा) का तुम से वादा 
हुआ है वो नजदीक (ही होने वाली) है या दूर (जमाने में होने वाली है लेकिन उस सज़ा का होना 
जरूरी) है(09) अल्लाह तआला को (तुम्हारी) पुकार कर कही हुई बात का भी पता है और 
जो तुम दिल में रखते हो उस का भी पता है(0) और (अज़ाब में देरी से धोके में न रहना 
यह देरी भी किसी ख़ास वजह से हो रही है) मैं नहीं जानता (कि वो वजह क्या है हां इतना कह 
सकता हूं कि) शायद (यह अज़ाब में देरी) तुम्हारे लिए इम्तिहान हो (कि शायद सबक लेकर ईमान 
ले आएं) और एक (थोड़े) वक़्त (यानी मौत तक) फाइदा पहुंचाना हो (कि मजों में लगे रहें और 
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पाराः 7 इक़तराबा[ 28 2]-अम्बिया 
अजाब बढ़ता चला जाए)(27) पैगम्बर (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने (जब देखा कि इन बातों से 
हिदायत नहीं हुई तो अल्लाह तआला की इजाजत से) कहा कि या रब मेरे (हमारे और हमारी कौम 
के बीच) फैसला कर दीजिए (जो कि सदा) इन्साफ का (हुआ करता है मतलब यह कि मुसलमानों से 
जो मदद के वादे हैं वो पूरे कर दीजिए) और (रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों से यह 
भी कहा कि) हमारा रब बड़ा महरबान है जिससे उन बातों के मुकाबिले में मदद चाही जाए 
जो तुम बनाया करते हो (कि मुसलमान जल्दी मिलयामेट हो जाएंगे यानी हम उसी महरबान रब से 
तुम्हारे मुकाबिले में मदद चाहते हैं)(22)। 


नोटः- एक हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अल्लाह की भेजी 
हुई रहमत हूं ताकि (अल्लाह के हुक्म मानने वाली) एक कौम को सरबलन्द कर दूं और दूसरी 
कौम (जो अल्लाह का हुक्म मानने वाली नहीं उन को) पस्त कर दूं। 
इससे मालूम हुआ कि जिहाद करना भी ऐन रहमत है। (इब्ने कसीर) 
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22-सूरत-हज्ज 
इस मदनी सूरत में 78° आयतें और “0' रूकू हैं 
Ome ly 
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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आयत नं० 0 से 02 

ऐ लोगों अपने रब (के गुस्से) से डरो (और ईमान लाओ और कहना मानो क्योंकि) बेशक 
कियामत का भौंचाल बड़ी भारी चीज़ होगी (जिस का आना ज़रूरी है उस दिन से बचने की अब 
फिक्र करो जिस का तरीका परहेज़गारी है)(:) जिस दिन तुम लोग उस (भौंचाल) को देखोगे उस 
दिन (यह हाल होगा कि) सभी दूध पिलाने वाली (डर की वजह से) अपने दूध पीते (बच्चे) को 
भूल जाएंगी और सभी हमल वाली अपना बच्चा (दिन पूरे होने से पहले) गिरा देंगी और तुम्हे 
लोग नशे की सी हालत में दिखाई देंगे हालांकि वो नशे में नहीं होंगे (और वहां नशे की चीजें 
होंगी ही नहीं) बल्कि अल्लाह का अज़ाब ही सख्त चीज़ है (जिस के डर की वजह से उन की 
हालत नशे वाले की सी हो जाएगी)(2)। 
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आयत नं० 03 से ]0 

और कुछ आदमी ऐसे हैं कि अल्लाह तआला के बारे में (यानी उस की हस्ती या खूबियों 
या कामों के बारे में) बे जाने बूझे झगड़ा करते हैं और हर सरकश शैतान के पीछे चल पड़ते 
(हैं यानी उसके बहकाए में आ जाते) हैं(3) जिस के बारे में (अल्लाह के यहां से) यह बात लिखी 
जा चुकी है (और तय हो चुकी है) कि जो आदमी उससे वास्ता रक्खेगा (यानी उसके पीछे चलेगा) 
तो उस का काम ही यह है कि वो उस को (सही रास्ते से) गुमराह कर देगा और उस को 
दोजख के अजाब का रास्ता दिखा देगा(4) ऐ लोगो अगर तुम (कियामत के दिन) दोबारा जिन्दा 
होने के बारे में शक में हो तो (ज़रा सोचो कि) हमने (पहली बार) तुम को मिट्टी से बनाया 
(क्योंकि जिस खुराक से मनी बनती है वो मिट्टी से पैदा होती है) फिर मनी से फिर जमे हुए ख़ून 
से फिर बोटी से कि (कुछ) पूरी होती है (कि उसमें पूरे हिस्से बन जाते हैं, और (कुछ) अधूरी 
भी (होती है कि कुछ हिस्से अधूरे रह जाते हैं और ऐसा इसलिए बनाया) ताकि हम तुम्हारे सामने 
(अपनी कुदरत) दिखा दें (और इसी से साबित है कि दोबारा पैदा करने की भी कुदरत है), और हम 
मां के पेट में जिस (बच्चे) को चाहते हैं एक ज़माने तक (यानी पैदा होने के वकत तक) ठहराए 
रखते हैं (और जिस को ठहराना नहीं चाहते वहां बच्चा गिर जाता है) फिर (उस तय ज़माने के बाद) 
हम तुम को बच्चा बना कर (मां के पेट से) बाहर लाते हैं फिर (उस के बाद तीन किस्में हो 
जाती हैं एक किस्म यह कि तुम में से कुछ को जवानी तक मुहलत देते हैं) ताकि तुम अपनी भरी 
जवानी (की उम्र) तक पहुंच जाओ, और कुछ तुम में वो भी हैं जो (जवानी से पहले ही) मर 
जाते हैं (यह दूसरी किस्म हुई) और कुछ तुम में वो हैं जो निकम्मी उम्र (यानी ज्यादा बुढ़ापे) तक 
पहुंचा दिये जाते हैं जिस का असर यह है कि एक चीज़ जान कर फिर अन्जान हो जाते (हैं 
जैसा कि अक्सर बूढ़ों को देखा गया है कि अभी एक बात बताई और अभी फिर पूछ रहे हैं यह 
तीसरी किस्म हुई ये सब हालतें भी अल्लाह तआला की कुदरत की निशानियां) हैं, और (दूसरी दलील 


पाराः ]7 


पाराः ।7 इक़तराबा[ 3] 22-हज्ज 


यह है कि) तुम ज़मीन को देखते हो कि सूखी (पड़ी) है फिर जब हम उस पर पानी बरसाते 
हैं तो उभरती और फूलती है और हर किस्म (यानी तरह-तरह) की अच्छी-अच्छी चीजें उगाती 
है(ऽ) (और) यह (सब कुछ) इसलिए हुआ कि अल्लाह तआला ही का वजूद (पूरा और) हक्‌ है 
और वो ही बेजानों में जान डालता है और वो हर चीज़ की कुदरत रखता है(6) 
और (इसलिए हुआ कि) कियामत आने वाली है उसमें ज़रा शक नहीं और अल्लाह तआला 
(कियामत में) कब्र वालों (यानी मुदो) को दोबारा पैदा कर देगा(7) और कुछ आदमी ऐसे होते हैं 
कि अल्लह तआला के बारे में बिना जानकारी (यानी ज़रूरी इलम) और बिना दलील और बिना 
रौशन किताब के झगड़ा करते हैं(8) (और बड़े आलिमों की बात मानने से) घमन्ड करते (हुए 
झगड़ते) हैं ताकि (दूसरे लोगों को भी) अल्लाह की राह से (यानी सच्चे दीन से) गुमराह कर दें, 
ऐसे आदमी के लिए दुनिया में रूसवाई है और कियामत के दिन हम उस को जलती आग 
का अज़ाब चखा देंगे(9) (और उससे कहा जाएगा कि) यह तेरे हाथों किये हुए कामों का बदला 
है और यह बात तय है कि अल्लाह तआला (अपने) बन्दों पर जुल्म करने वाला नहीं (बस 
तुझ को बिना जुर्म सज़ा नहीं दी गई)(0)। 


नोटः- रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी उप्र से पनाह मांगी है जिस में सोच समझ और 
अक्ल जाती रहे। 
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आयत नं० ]] से ।6 
और कुछ आदमी अल्लाह की इबादत (इस तरह) करते हैं जैसे (कोई किसी चीज़ के) 
किनारे पर (खड़ा हो और मौका पाकर चल देने पर तैयार) हो, फिर अगर उस को कोई (दुनिया 
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का) नफा पहुंच गया तो उस की वजह से (इस्लाम पर) जम गया, और अगर उस को (किसी 
परीशानी से) आज़माया गया तो मुंह उठा कर (कुफ्र की तरफ) चल दिया (जिससे) दुनिया व 
आखरत दोनो खो बैठा, ये ही है खुला नुकसान(7) (दुनिया का नुकृसान तो आजमाने को मुसीबत 
का आना और आखरत का नुकसान यह हुआ कि इस्लाम और) अल्लाह को छोड़ कर उसी चीज़ 
की इबादत करने लगा जो (इतनी मजबूर और बेबस है कि) न उस को नुकसान पहुंचा सकती 
है न नफा पहुंचा सकती है (यानी उस की इबादत न करो तो कोई नुकृसान न पहुंचा सके और 
करो तो नफा न पहुंचा सके), यह परले दर्जे की गुमराही है(2) (सिर्फ ये ही नहीं कि उस की 
इबादत से कोई नफा न पहुंचे बल्कि उल्टा नुकसान है क्योंकि) वो ऐसे की इबादत कर रहा है कि 
उस का नुकसान उसके नफे से ज्यादा करीब है, ऐसा मददगार भी बुरा और ऐसा साथी भी 
बुरा (जो किसी तरह किसी हाल किसी के काम न आए)(3) बेशक अल्लाह तआला ऐसे लोगों को 
जो ईमान लाए और अच्छे काम किये (जन्नत के) ऐसे बागों में दाखिल करेंगे जिनके नीचे 
नहरें बहती होंगी, (और अल्लाह जिस आदमी या कौम को कोई सवाब या अजाब देना चाहे उस को 
कोई रोकने वाला नहीं क्योंकि) अल्लाह तआला (बड़ी कुदरत वाला है) जो इरादा कर लेता है उस 
को पूरा करता है(।4) जो आदमी (रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुखालफृत और 
दुशमनी करके) यह सोचता हो कि (मैं हावी हो जाऊंगा और आप के दीन की तरक्की को रोक दूंगा 
और यह कि) अल्लाह तआला रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की (और आप के दीन की) 
दुनिया व आख़रत में मदद न करेगा तो उस को चाहिए कि एक रस्सी आसमान तक तान ले 
(और आसमान से बान्ध दे) फिर (उस रस्सी से अगर आसमान पर पहुंच सके तो पहुंच जाए ताकि) 
उस वही को रोक दे (और ऐसा कोई कर नहीं सकता) तो फिर सोचना चाहिए कि उस की 
(यह) कोशिश (जिससे बिल्कुल मजबूर है) उस के गुस्से की चीज़ को (यानी वही को) रोक सकती 
है([5) और हम ने इस (कुरआन) को इसी तरह उतारा है (कि इसमें हमारे इरादे और कुदरत के 
सिवा किसी का दखल नहीं) जिसमें (दीन की सच्चाई की) खुली-खुली निशानियां हैं और अल्लाह 
तआला ही जिस को चाहता है हिदायत करता है(6) 


नोटः- इस्लाम के दुशमन यह चाहते हैं कि अल्लाह तआला अपने पैगम्बर और उसके दीन की मदद न 


करे और यह तो जभी हो सकता है जबकि ख़ुदा न करे पैगम्बर से पैगम्बरी छिन जाए क्योंकि 
अल्लाह तआला अपने जिस बन्दे को पैगम्बर बनाता है उसकी मदद तो दुनिया व आख्रत में 
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करने का अल्लाह की तरफ से वादा है तो जो आप के दीन की तरक्की को रोकना चाहता है 
उस को चाहिए कि वही को रोक दे यानी पैगम्बरी छिनवा दे और यह हो नहीं सकता तो 
अल्लाह की मदद और दीन की तरक्की भी रोकी नहीं जा सकती। 
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आयत नं० ]7 से 24 

इसमें कोई शक नहीं कि मुसलमान और यहूदी और साबी और ईसाई और मजूसी 
और मुशरिक लोग अल्लाह तआला इन सब के बीच में कियामत के दिन (खुला) फैसला (कर 
देगा कि मुसलमानों को जन्नत में और सब किस्म के काफिरों को जहन्नम में दाखिल) कर देगा, बेशक 
अल्लाह तआला हर चीज़ को जानता है(7) क्या तुम यह बात नहीं जानते कि अल्लाह 
तआला के सामने (अपनी-अपनी हालत के हिसाब से) सब सर झुकाते हैं जो कि आसमानों और 
जो जमीन में हैं और सूरज और चान्द और तारे और पहाड़ और पेड़ और जानवर और 
(सभी के ताबेदार होने के बावजूद इन्सान जो ख़ास दर्जे की अक्ल भी रखता है वो सब के सब 
ताबेदार नहीं बल्कि) बहुत से (तो) आदमी भी (ताबेदारी करते हैं) और बहुत से ऐसे हैं जो 
अजाब के हकदार हैं, और (यह सच है कि) जिस को अल्लाह ज़लील करे (कि उस को हिदायत 
की तौफीक न हो) उस का कोई इज्जत देने वाला नहीं (और) अल्लाह तआला (की मर्जी कि 
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अपनी हिकमत से) जो चाहे करे(:8) (जिन का ज़िक्र ऊपर आयत में हुआ है) ये दो फ्रीक हैं 
(एक मोमिन दूसरा काफिर फिर काफिरों की कई किसमें हैं यहूदी, ईसाई, साइब, मजूसी और बुत परस्त) 
जिन्होंने अपने रब के बारे में आपस में झगड़ा किया (इस झगड़े का फैसला कियामत में इस तरह 
होगा कि) जो लोग काफिर थे उन के (पहनने के) लिए आग के कपड़े तैयार किये जाएंगे (यानी 
आग उनके पूरे बदन को इस तरह घेरे होगी जैसी कपड़े), और उन के सर के ऊपर से तेज़ गर्म 
पानी छोड़ा जाएगा(9) जिससे उनके पेट की चीज़ें (यानी आन्तं) और खालें सब (गल जाएंगी 
यानी यह खौलता हुआ तेज़ पानी कुछ पेट के अन्दर चला जाएगा जिससे आन्तें) गल जाएंगी(2०) 
और उन के (मारने के) लिए हथीड़े होंगे (और उस मुसीबत से कभी छुटकारा न होगा)(2।) वो 
लोग जब (दोज़ख़ में) तंग आकर उससे बाहर निकलना चाहेंगे तो फिर उसी में धकेल दिये 
जाएंगे, और कहा जाएगा कि जलने का अज़ाब (सदा के लिए) चखते रहो (कभी निकलना नसीब 
न होगा)(११) बेशक अल्लाह तआला उन लोगों को जो ईमान लाए और उन्होंने नेक काम किये 
(जन्नत के) ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी उन को वहां सोने के 
कंगन और मोती पहनाए जाएंगे, और वहां कपड़े उनके रेशम के होंगे(2) और (यह सब 
इनआम व इज्जत इस वजह से कि दुनिया में) उन को पाक कलमे (के यकीन करने) की हिदायत 
हो गई थी और उन को उस (अल्लाह) के रास्ते की हिदायत हो गई थी जो तारीफ का 
हकदार (है वो रास्ता इस्लाम) है(24)। 


नोटः- सोने का जेवर और रेशम का कपड़ा पहनने की दुनिया में तो सिर्फ औरतों को इजाज़त है मर्दों 
को नहीं मगर जन्नत में मर्दों को भी इजाज़त होगी। 
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आयत नं० 25 से 29 

बेशक जो लोग काफिर हुए और (मुसलमानों को) अल्लाह के रास्ते से और खाना काबा 
से रोकते हैं (ताकि मुसलमान उमरा अदा न कर सकें जब कि) इसको हम ने सभी लोगों के वास्ते 
बनाया है कि इसमें सब बराबर हैं इस (हरम के पास) में रहने वाले भी और बाहर से आने 
वाले (मुसाफिर) भी, और जो कोई इसमें (यानी हरम शरीफ में) जुल्म के साथ कोई बेदीनी का 
काम करने का इरादा करेगा तो हम उस आदमी को दर्दनाक अजाब (का मज़ा) चखाएंगे(25) 
और (उस बात को याद दिलाइये) जब कि हम ने इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) को खाना काबा की 
जगह बता दी (क्योंकि उस वक़्त खाना काबा बना हुआ न था और हुक्म दिया) कि (इस मकान को 
इबादत के लिए तैयार करो और इस इबादत में) मेरे साथ किसी चीज़ को शरीक न करना (यह 
असल में उनके बाद के लोगों को सुनाना था और यह भी समझाना था कि काबे की तरफ नमाज़ पढ़ने 
और उस का तवाफ करने से किसी जाहिल को यह शक न हो जाए कि ये ही माबूद है) और मेरे 
घर को तवाफ्‌ करने वालों के और (नमाज़ में) खड़े होने वालों और रूकू और सजदा करने 
वालों के वास्ते (गन्दगी और कुफ्र व शिर्क से) पाक रखना (यह भी असल में दूसरों ही को सुनाना 
था)(26) और (इब्राहीम अलैहिस्सलाम से यह भी कहा गया कि) लोगों में हज (के फुर्ज होने) का 
ऐलान कर दो (इस ऐलान से) लोग तुम्हारे पास (यानी तुम्हारे इस पाक घर के पास) चले आएंगे 
पैदल भी और (लम्बे सफर की वजह से) दुबली (हो जाने वाली) ऊंटनियों पर भी जो कि दूर के 
रास्तों से पहुंची होंगी(27) (और वो लोग इसलिए आएंगे) ताकि अपने (अपने दीनी और दुनिया के) 
फाइदों के लिए हाजिर हो जाएं और (इसलिए आएंगे) ताकि तय दिनों में (जो कुर्बानी के दिन 
दसवीं से बारहवीं जिलहिज्जा तक हैं) उन ख़ास जानवरों पर (यानी कुर्बानी के जानवरों पर ज़बह के 
वकत) अल्लाह का नाम लें जो अल्लाह तआला ने उन को दिये हैं, (ऐ मुसलमानों) उन (कुर्बानी 
के) जानवरों में से तुम भी खाया करो (कि यह जाइज़ है और मुस्तहब यह है कि) गरीब 
परीशानहाल को भी खिलाया करो(28) फिर (कुर्बानी के बाद) लोगों को चाहिए कि अपना मैल 
दूर करें (यानी अहराम खोल दें बाल कटालें) और अपने वाजिब हुक्मों को पूरा करें और (उन्हीं 
खास दिनों में) इस अमन वाले घर (यानी खाना काबा) का तवाफ करें (यह तवाफ तवाफे जियारत 
कहलाता है)(29) 


नोटः- वो काम जिनका करना सवाब है और न करना गुनाह नहीं शरीअत में “मुस्तहब' कहलाते हैं। 
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आयत नं० 30 से 33 

यह बात तो हो चुकी (जो हज के ख़ास हुक्म थे) और (अब दूसरे आम हुक्म जिनमें हज 
और हज के सिवा दूसरे मसअले भी हैं सुनो कि) जो आदमी अल्लाह तआला के इज्जत वाले 
हुक्मों का अदब करेगा तो यह उसके हक्‌ में उसके रब के नजदीक बहुत अच्छा (है हुक्मों का 
अदब करने में यह भी दाखिल है कि उन को जाने और यह भी कि उन पर चले कि यह काम अजाब 
से छुटकारा और सदा के चैन का सामान) है, और उन सब जानवरों को तुम्हारे लिए हलाल कर 
दिया है सिवाए उन (कुछ जानवरों) के जो तुम को पढ़ कर सुना दिये गये हैं (यानी सूरत 
अनआम में और इस जगह जानवरों के हलाल होने का ज़िक्र इसलिए किया गया कि अहराम की हालत 
में शिकार की पाबन्दी से किसी को अहराम की हालत में जानवरों के मना होने का शक न हो जाए 
और जब दीन व दुनिया की भलाई अल्लाह के हुक्मों की इज्जत में है) तो तुम लोग गन्दगी से यानी 
बुतों से अलग रहो (क्योंकि मुशरिक लोग हज करते हुए अल्लाह के साथ बुतों का नाम भी लेते थे) 
और झूटी बात (चाहे वो झूट शिर्क की बातों का हो या दूसरी बातों का उस) से बचते रहो(50) 
(इस तरह से कि) अल्लाह की तरफ़ झुके रहो उस के साथ (किसी को) साझी मत ठहराओ, 
और जो आदमी अल्लाह के साथ शिर्क करता है तो (उस की हालत ऐसी होगी कि) जैसे वो 
आसमान से गिर पड़ा फिर परिन्दों ने उस की बोटियां नोचलीं या हवा ने उस को किसी दूर 
जगह ले जाकर फेंक दिया(३।) यह बात भी हो चुकी और (अब एक ज़रूरी बात कुर्बानी के 
जानवरों के बारे में सुन लो कि) जो आदमी अल्लाह के दीन की इन (बताई) यादगारों का पूरा 
अदब करेगा तो उस का यह अदब करना दिल की परहेज़गारी की बात (है यादगारों के अदब 
से मुराद अल्लाह के हुक्मों की पाबन्दी है जो कुर्बानी के बारे में हैं चाहे ज़बह से पहले के हुक्म या 
ज़बह के वक़्त के हुक्म जैसे तकबीर पढ़ना या ज़बह के बाद के हुक्म जैसा कि जिसका खाना जिसके 
लिए हलाल है वो खाए और वो न खाए जिसका खाना जिसके लिए हलाल नहीं) है(2) तुम को उन 
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(जानवरों) से एक तय वक़्त तक फाइदे उठाना जाइज़ है (यानी जब तक वो हरम की कुर्बानी के 
लिए नामज़द न किये जाएं तो उन से दूध या सवारी या सामान लादने का फाइदा उठाना जाइज़ है 
मगर जब उन को नामज़द कर दिया तो फिर उन से कोई नफा उठाना जाइज़ नहीं) फिर (नामज॒द 
करने के बाद) उस के ज़बह हलाल होने की जगह उसी पुराने घर (यानी खाना काबा) के आस 
पास है (यानी हरम की हदों से बाहर ज़बह न करें) (38) 


नोटः- मिना जहां कुर्बानी होती है वो हरम की हदों में ही है। 
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आयत नं० 34 से 38 

और (जितने भी शरीअत वाले हुए हैं उन में से) हम ने हर उम्मत के लिए कुर्बानी करना 
इसलिए रक्खा था कि वो उन ख़ास जानवरों पर अल्लाह का नाम लें जो उसने उन को दिये 
थे (बस असल चीज़ यह नाम लेना था), सो (इससे यह बात निकल आई कि) तुम्हारा (सच्चा) माबूद 
एक ही खुदा है तो तुम बस उसी के होकर रहो, और (ए पैगम्बर जो लोग हमारी इस बात पर 
चलें) आप (ऐसे अल्लाह के हुक्मों के सामने) गर्दन झुका देने वालों को (जन्नत की) खुशखबरी 
सुना दीजिए(34) जो (इस तौहीद ख़ालिस की बरकत से) ऐसे हैं कि जब (उन के सामने) अल्लाह 
का ज़िक्र किया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं और जो उन मुसीबतों पर सब्र करते हैं 
जो उन पर पड़ती हैं और जो नमाज़ की पाबन्दी करते हैं और जो कुछ हम ने उन को 
दिया है उसमें से (अल्लाह के रास्ते में) खर्च करते हैं(35) और कुर्बानी के ऊंट और गाय को 
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(और इसी तरह भेड़ बकरी को भी) हम ने अल्लाह (के दीन) की यादगार बनाया है (और) उन 
जानवरों में तुम्हारे (और भी) फाइदे हैं (जैसे दुनिया का फाइदा खाना और खिलाना और आखरत 
का फाइदा सवाब है), सो (जब उसमें ये भलाइयां हैं तो) तुम उन पर खड़े करके (ज़बह करने के 
वकत) अल्लाह का नाम लिया करो (खड़े करके ज़बह करना सिर्फ ऊंटों के लिए है) बस जब वो 
किसी करवट के बल गिर जाएं (और ठन्डे हो जाएं) तो (उन का गोश्त) तुम खुद भी खाओ 
और न मांगने वाले (को भी) और मांगने वाले को (भी यानी दोनों किस्म के गरीबों को) खाने को 
दो, (और) हमने इन जानवरों को इस तरह तुम्हारा ताबेदार कर दिया ताकि तुम (इस ताबेदार 
बनाने पर अल्लाह का) शुक्र करो(36) (और) अल्लाह तआला के पास न उन का गोश्त पहुंचता 
है और न उन का ख़ून, लेकिन उस के पास पहुंचता है तुम्हारा तकृवा (यानी नीयत की 
सच्चाई), इसी तरह अल्लाह तआला ने इन जानवरों को तुम्हारा ताबेदार कर दिया कि तुम 
(अल्लाह के रास्ते में उन को कुर्बान करके) इस बात पर अल्लाह की बड़ाई (बयान) करो कि 
उसने तुम को (इस तरह कुर्बानी करने की) तौफीकृ दी (वर्ना अगर अल्लाह की तौफीक न होती तो 
या तो ज़बह ही में शक निकाल कर यह इबादत न कर पाते या अल्लाह के सिवा दूसरों के नाम पर 
ज़बह करने लगते), और (ए पैगम्बर सच्ची नीयत से) नेक काम करने वालों को खुशखबरी सुना 
दीजिए(37) (और) यकीन जानो कि अल्लाह तआला (इन मुशरिकों के सताने से जल्दी ही) ईमान 
वालों का बचाव करेगा (कि हज व उमरे से रोक ही न सकेंगे) बेशक अल्लाह तआला किसी 
दगाबाज कुफ्र करने वाले को पसन्द नहीं करता (बल्कि ऐसे लोगों से नाराज़ है इसलिए अन्जाम 
कार इन लोगों को नाकाम और सच्चे मोमिनों को कामयाब करेगा)(38) 


नोटः- यहां मालूम हुआ कि इबादत में असल चीज़ नीयत की सच्चाई है इसके बिना इबादतों का असली 
फाइदा हासिल नहीं होता। 
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आयत नं० 39 से 4] 

इजाजत लड़ने की (काफ्रों से अब तक न थी लेकिन अब) उन लोगों को देदी गई जिन 
से (काफिरों की तरफ से) लड़ाई की जाती है इस वजह से कि उन पर (बहुत) जुल्म किया गया 
है (यह वजह है जिहाद के जाइज़ होने की), और (इस इजाज़त की हालत में मुसलमानों के कम होने 
और काफिरों के ज्यादा होने पर नज़र न करना चाहिए क्योंकि) बेशक अल्लाह तआला उन 
(मुसलमानों) को जीत दिलाने की पूरी कुदरत रखता है(59) जो (बिचारे) अपने घरों से निकाले 
गये सिर्फ इतनी बात पर कि वो यह कहते हैं कि हमारा रब अल्लाह है (यानी तीहीद के 
अकीदे पर काफिरों का यह गुस्सा था कि उन को इतना परीशान किया कि वतन छोड़ना पड़ा), और 
(जिहाद में छुपी भलाई के बारे में बताते हैं कि) अगर यह बात न होती कि अल्लाह तआला (सदा 
से) लोगों का एक दूसरे (के हाथ) से जोर न घटावाता रहता (यानी हक्‌ वालों को नाइन्साफों पर 
कभी-कभी हावी न करता रहता) तो (अपने अपने जमानों में) ईसाइयों और यहूदियों की इबादत 
गाहें और (मुसलमानों की) वो मस्जिदें जिन में अल्लाह का नाम बहुत लिया जाता है सब ढाए 
(जाते और मिट) जाते, और बेशक अल्लाह तआला उसकी मदद करेगा जो कि अल्लाह (के 
दीन) की मदद करेगा (यानी उस का लड़ना सिर्फ अल्लाह के लिए हो), बेशक अल्लाह तआला बड़ी 
ताकृत वाला (और) जोर वाला (है वो जिसको चाहे ताकृत और हुकूमत दे सकता) है(4०) (और) ये 
लोग ऐसे हैं कि अगर हम इन को दुनिया में हुकूमत देदें तो ये लोग खुद भी नमाज़ की 
पाबन्दी करें और जकात दें और (दूसरों को भी) नेक कामों के करने को कहें और बुरे कामों 
से मना करें, और सब कामों का अन्जाम तो अल्लाह ही के कब्जे में है (बस मुसलमानों की 
अब की हालत देख कर यह कोई क्यांकर कह सकता है कि अन्जाम भी उन का ये ही रहेगा बल्कि हो 
सकता है कि इस का उलट हो जाए जैसा कि ऐसा ही हुआ)(4) 


नोटः- ऊपर वाली आयत में दी गई खुशखबरी इस बात की दलील है कि खुलफाए राशिदीन सब के 
सब हक पर थे और उन के ज़माने में जो इन्तिज़ाम हुकूमत का था वो हक्‌ और सही और 
अल्लाह तआला की मजी के मुताबिक था। 
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आयत नं० 42 से 5] 

और (ए पेगम्बर) ये (झगड़ने वाले लोग) अगर आप को झुटलाते हैं तो (आप गम न करें 
क्योंकि) इन लोगों से पहले झुटला चुकी हैं नूह की कौम और आद व समूद (की कौमें)(42) 
और इब्राहीम की कौम और लूत की कौम(45) और मदयन वाले भी (अपने-अपने नबियों को 
झुटला चुके हैं, और मूसा (अलैहिस्सलाम) को भी झूटा बताया (मगर झुटलाने के बाद) मैंने उन 
काफ्रं को (कुछ दिन) मोहलत दी (जैसे आज के काफ्रों को मोहलत दे रक्खी है) फिर मैंने उन 
को (अजाब में) पकड़ लिया तो (देखो) मेरा अज़ाब कैसा हुआ (44) सो कितनी बस्तियां हैं जिन 
को हमने (अज़ाब से) हलाक किया जिनकी हालत यह थी कि वो जुल्म (और नाफरमानी) करती 
थी तो (अब उनकी यह हालत है कि) वो अपनी छतों पर गिरी पड़ी हैं (यानी वीरान हैं कि पहले 
छत गिरी फिर दीवारें आपड़ी) और (इसी तरह उन बस्तियों में) बहुत से बेकार कुएं (जो पहले 
आबाद थे) और बहुत से पक्के कली चूने के महल (जो अब टूट गये हैं ये सब उन बस्तियों के 
साथ तबाह हुए बस इसी तरह अपने वकत पर इस ज़माने के लोग भी अज़ाब में पकड़े जाएंगे)(45) तो 
क्या यह (सुन कर) लोग मुल्क में चले फिरे नहीं जिससे उनके दिल ऐसे हो जाएं कि उनसे 
समझने लगें या उनके कान ऐसे हो जाएं कि उन से सुनने लगें, बात यह है कि (न समझने 
वालों की कुछ) आंखें अन्धी नहीं हो जाया करतीं बल्कि दिल जो सीनों में हैं वो अन्धे हो जाते 
हैं (इन काफिरों के भी दिल अन्धे हो गये वर्ना पहली उम्मतों की हालतों से सबक लेते)(46) और ये 
लोग (पैगम्बरी में शक डालने के लिए) आप से अजाब (जल्दी लाने) की मांग करते हैं (और 
अज़ाब के जल्दी न आने से यह दलील लेते हैं कि अजाब आने वाला ही नहीं) जब कि अल्लाह 
तआला कभी अपना वादा खिलाफ न करेगा (यानी वादे के वक्त पर ज़रूर अज़ाब होगा), और 


पाराः ]7 


पाराः ।7 इक़तराबा[ 4] 22-हज्ज 


आप के रब के पास का एक दिन (जिसमें अज़ाब होगा यानी कियामत का दिन गिनती या सख्ती 
में) एक हज़ार साल की बराबर है तुम लोगों की गिनती के हिसाब से (तो ये बड़े बेवकूफ हैं 
कि ऐसी मुसीबत की मांग करते हैं(47) और (फिर सुन लो कि) बहुत सी बस्तियां हैं जिन को 
मोहलत दी थी और वो जुल्म (और नाफरमानी) करती थीं फिर मैंने उन को (अज़ाब में) पकड़ 
लिया और सब को मेरी ही तरफ लौटना होगा (उस वक़्त पूरी सजा मिलेगी)(48) आप (यह भी) 
कह दीजिए कि ऐ लोगों मैं तुम्हारे लिए एक साफ डराने वाला (पैगम्बर) हूं (अज़ाब देने या न 
देने में मेरा दखल नहीं न मैंने इसका दावा किया है)(49) तो जो लोग (इस डर को सुन कर) ईमान 
ले आएं और अच्छे काम करने लगे उन के लिए मुआफी और इज्जत की रोजी (यानी जन्नत) 
है(५०) और जो लोग हमारी आयतों के बारे में (उनके इनकार और झुटलाने की) कोशिश करते 
रहते हैं (पैगम्बर और मोमिनों को) हराने (यानी मजबूर करने) के लिए ऐसे लोग दोजख़ में (रहने) 
वाले हैं(5]) 
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आयत नं० 52 से 57 
और (ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये लोग जो शैतान के बहकाने से आप से झगड़ा 
करते हैं यह कोई नई बात नहीं बल्कि) हम ने आप से पहले कोई रसूल और कोई नबी ऐसा 
नहीं भेजा जिस के साथ यह किस्सा न हुआ हो कि जब उस ने (अल्लाह तआला के हुकमों में 
से) कुछ पढ़ा (तब ही) शैतान ने उस के पढ़ने में (काफ्रं के दिलों में) शक (और ऐतराज) 
डाला (और काफिर उन्हीं शक व ऐतराज़ों को पेश करके पैगम्बरों से बहस व झगड़ा किया करते थे), 
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फिर अल्लाह तआला शैतान के डाले हुए शक को (साफ दलीलों के जवाब से) मिटा देता है 
(जैसा कि सही जवाब के बाद ऐतराज़ दूर हो जाता है) फिर अल्लाह तआला अपनी आयतों (की 
बातों) को (उन जवाबों से और) ज्यादा मजबूत कर देता है, और अल्लाह तआला (इन ऐतराजों 
के बारे में) ख़ूब इलम वाला है (और उनके जवाब सिखाने में) खूब हिकमत वाला है(52) (और 
यह सारा किस्सा इसलिए बयान किया है) ताकि अल्लाह तआला शैतान के डाले हुए शक शुबहों 
को ऐसे लोगों के लिए इम्तिहान (का सामान) बना दे जिन के दिल में (शक की) बीमारी है 
और जिन के दिल (बिल्कुल ही) सख्त (हैं कि वो शैतान के बहकाने से शक से बढ़ कर झूट का 
यकीन किये हुए हैं सो उन का इम्तिहान होता है कि देखें जवाब के बाद अब भी शकों पर चलते हैं 
या जवाब को समझ कर हक को मानते) हैं, और असल में (ये) जालिम लोग (यानी शक करने 
वाले भी और झूट का यकीन करने वाले भी) बड़ी मुख़ालफत में (हैं कि सच्चाई जानने के बाद भी 
हटधर्मी की वजह से नहीं मानते) हैं(53) और (इन शक व शुबहों को इसलिए दूर किया जाता है) 
ताकि जिन लोगों को (सही) समझ दी गई है वो (इन जवाबों से) इस बात का ज्यादा यकीन 
करलें कि यह (जो नबी ने पढ़ा है वो) आप के रब की तरफ से हक्‌ है सो ईमान पर ज्यादा 
जम जाएं फिर (ज्यादा यकीन की बरकत से) उस (पर अमल करने) की तरफ उन के दिल और 
भी झुक जाएं, और सचमुच उन ईमान वालों को अल्लाह तआला ही सीधा रास्ता दिखाता है 
(फिर क्योंकर इनको हिदायत न हो)(54) और (रहे) काफिर लोग (सो वो) सदा उस (पढ़े हुए हुक्म) 
की तरफ से शक ही में रहेंगे (जो उन के दिल में शैतान ने डाला था) यहां तक कि उन पर 
अचानक कियामत आजाएगी (जिस का डर ही काफी है चाहे अज़ाब न भी होता) या (इससे बढ़ 
कर यह कि) उन पर किसी बेबरकत दिन (यानी कयामत के दिन) का अज़ाब आ पहुंचे (मतलब 
यह कि ये बिना अज़ाब देखे कुफ्र से बाज़ न आएंगे मगर उस वक्त फाइदा न होगा)(55) बादशाही 
उस दिन अल्लाह ही की होगी, वो उन सब (लोगों) के बीच (खुला) फैसला कर देगा, तो जो 
लोग ईमान लाएं होंगे और अच्छे काम किये होंगे वो चैन के बागों में होंगे(56) और जिन्होंने 
कुफ्र किया होगा और हमारी आयतों को झुटलाया होगा तो उन के लिए रूसवाई का अज़ाब 
होगा(57) । 
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आयत नं० 58 से 60 

और जिन लोगों ने अल्लाह के रास्ते में (यानी दीन की हिफाज़त के लिए) अपना वतन 
छोड़ा फिर वो लोग (काफिरों के मुकाबिले में) कृत्ल किये गये या (वैसे ही अपनी मौत) मर गये 
(वो नाकाम व महरूम नहीं चाहे उन को दुनिया का नफा न मिले मगर आख़रत में) अल्लाह तआला 
उन को जरूर अच्छी रोज़ी देगा (यानी जन्नत की अनगिनत नेमतें), और बेशक अल्लाह तआला 
सब देने वालों से अच्छा (देने वाला) है(58) (और इस अच्छी रोजी के साथ) अल्लाह तआला उन 
को (घर भी अच्छा देगा यानी) ऐसी जगह ले जाकर दाखिल करेगा जिस को वो (बहुत ही) पसन्द 
करेंगे (रही यह बात कि बहुत से हिजरत करने वाले नाकाम क्यों हुए उन की मदद क्यों न हुई तो 
इसकी वजह यह है कि) बेशक अल्लाह तआला (हर काम की हिकमत व भलाई को) ख़ूब जानने 
वाला है (उन की इस नाकामी में बहुत सी भलाइयां छुपी हैं और) बहुत सहार वाला (है इसलिए 
दुशमनों को एकदम सज़ा नहीं देता) है(59) यह (बयान तो) हो चुका और (आगे यह सुनो कि) जो 
आदमी (दुशमन को) उतनी ही तकलीफ पहुंचाए जितनी (दुशमन की तरफ से) उस को तकलीफ 
पहुंचाई गई थी फिर (इस बराबर सराबर हो जाने के बाद अगर उस दुशमन की तरफ से) उस 
आदमी को फिर सताया जाए तो अल्लाह तआला उस आदमी की ज़रूर मदद करेगा, बेशक 
अल्लाह तआला बहुत मुआफ करने वाला बहुत बख्शने वाला है(60) 


नोटः- अगर यह मोमिन पहली बार सताए जाने पर पहले ही सब्र करता तो इस का दर्जा बहुत ऊंचा 
होता भले ही जुल्म का उतना ही बदला लेना जाइज़ है। 
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आयत नं० 6] से 66 

यह (मोमिनों का हावी कर देना) कि अल्लाह तआला (की बड़ी कुदरत है वो) रात (के कुछ 
हिस्से) को दिन में और दिन (के कुछ हिस्से) को रात में दाखिल कर देता है (यह दुनिया का 
बदलाव एक कौम को दूसरी कौम पर हावी करने वाले बदलाव से ज्यादा अचम्भे की बात है) और इस 
वजह से है कि अल्लाह तआला (इन सब की बातों और हाल को) ख़ूब सुनने वाला ख़ूब देखने 
वाला (है वो काफिरों के जुल्म और मोमिनों की मजबूरी को सुनता देखता) है(6) और यह (मदद) 
इस वजह से (यकीनी) है कि (इसमें किसी ताकृत की मजाल नहीं जो इसमें अल्लाह तआला के हुक्मों 
में रूकावट करे क्‍योंकि) अल्लाह ही हकृ है और जिन चीज़ों की अल्लाह के सिवा ये लोग 
इबादत कर रहे हैं वो सब झूट है (कि वो मुहताज भी हैं कमज़ोर भी वो क्या अल्लाह के हुक्मों में 
रूकावट कर सकते हैं) और अल्लाह ही ऊंची शान वाला सब से बड़ा (है इस में सोचने से 
तीहीद का हक्‌ होना और शिर्क का गलत होना हर आदमी समझ सकता) है(62) क्या तुम नहीं 
जानते कि अल्लाह तआला ने आसमान से पानी बरसाया जिससे ज़मीन हरीभरी हो गई, 
(फिर) बेशक अल्लाह तआला बहुत महरबान सब बातों का जानने वाला (है इसलिए बन्दों की 
जरूरतों को जानकर उसी हिसाब से महरबानी करता) है(68) सब उसी का है जो कुछ आसमानों 
में है और जो कुछ जमीन में है, और बेशक अल्लाह तआला ही ऐसा है जो किसी का 
मुहताज नहीं हर तरह की तारीफ के लाइक है(64) (और) क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह 
तआला ने तुम लोगों के काम में लगा रक्खा है ज़मीन की चीज़ों को और कशती को (भी) 
कि वो दरिया में उस के हुक्म से चलती है, और वो ही आसमानों को ज़मीन पर गिरने से 
थामे हुए हैं हां मगर यह कि उसी का हुक्म हो जाए (तो यह सब कुछ हो सकता है, और बन्दों 
के गुनाह और बुरे कामों की वजह से ऐसा हो जाना चाहिए था मगर फिर भी यह हुक्म नहीं देता तो 
वजह यह है कि) बेशक अल्लाह तआला लोगों पर नमी करने वाला और रहमत करने वाला 
है (65) और वो ही है जिसने तुम को जिन्दगी दी फिर (अपने वकत पर) तुम को मौत देगा 
फिर (कियामत में) तुम को जिन्दा करेगा, (इन नेमतों व अहसानों की वजह से चाहिए था कि लोग 
तीहीद अपनाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते मगर) सचमुच इन्सान है बड़ा नाशुक्रा (कि अब 
भी कुफ़् व शिर्क से बाज़ नहीं आता, ऐसे सब इन्सान नहीं बल्कि वो ही जो नाशुक्रे हैं)(66)। 
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आयत नं० 67 से 74 

(जितनी उम्मतें शरीअत वाली हुई हैं उनमें) हम ने हर उम्मत के लिए इबादत करने का 
एक तरीका रक्खा है कि वो उसी तरीके पर इबादत किया करते थे तो (ऐतराज करने वाले) 
लोगों को चाहिए कि इस मुआमले में आप से झगड़ा न करें (उन को तो आप से बहस और 
झगड़ा करने का हक नहीं मगर आप को हक है इसलिए) आप (उन को) अपने रब (यानी उस के 
दीन) की तरफ बुलाते रहिए, बेशक आप सही रास्ते पर हैं (सही रास्ते पर चलने वाले को हक 
होता है कि गलत रास्ते पर चलने वालों को अपनी तरफ बुलाए गलत रास्ते वाले को यह हक नहीं 
होता)(67) और अगर (इस पर भी) ये लोग आप से झगड़ा करते हैं तो आप यह कह दीजिए 
कि अल्लाह तआला तुम्हारे कामों को ख़ूब जानता है (वो ही तुम को समझेगा)(68) अल्लाह 
तआला तुम्हारे बीच कियामत के दिन (खुला) फैसला कर देगा जिन चीजों में तुम झगड़ते 
थे(69) क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह तआला सब चीजों को जानता है जो कुछ आसमान 
और ज़मीन में हैं, (और यह भी) यकीनी बात है कि यह (यानी उनकी सब बातें और काम) 
आमाल नामे में (भी लिखी) हैं, (बस) बेशक (साबित हो गया कि) यह (फैसला करना) अल्लाह 
तआला के लिए आसान है(7०) और ये (मुशरिक) लोग अल्लाह तआला के सिवा ऐसी चीजों 
की इबादत करते हैं जिन (की इबादत के जाइज होने) पर अल्लाह तआला ने कोई दलील 
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(अपनी किताब में) नहीं भेजी और न उनके पास इसकी कोई जानकारी है, और (कियामत में 
जब इन को शिर्क पर सजा होने लगेगी तो) इन ज़ालिमों का कोई मददगार न होगा (कि उनको 
किसी तरह अजाब से बचाले)(7) और (इन लोगों की गुमराही और हटधर्मी यहां तक बढ़ी है कि) 
जब इन लोगों के सामने हमारी आयतें जो कि बहुत साफ है पढ़ कर सुनाई जाती हैं तो तुम 
काफिरों के चेहरों में (नागवारी की वजह से) बुरे आसर देखते हो (जैसे चेहरे पर बल पड़ जाना 
नाक चढ़ाना, और इन आसर से) ऐसा लगता है उन लोगों पर हमला कर देंगे जो हमारी आयतें 
उनके सामने पढ़ रहे हैं, आप (इन मुशरिकों से) कह दीजिए कि (तुम को जो ये कुरआन की 
आयतें सुन कर नागवारी हुई तो) क्या मैं तुम को इससे (भी) ज्यादा नागवार चीज़ बता दूं, वो 
दोज़ख है, (कि) उसका अल्लाह तआला ने काफिरों से वादा किया है, और बुरा ठिकाना (है 
यानी कुरआन से नागवारी का नतीजा नागवार दोजख) है(72) ऐ लोगों एक अजीब बात बयान की 
जाती है उस को ध्यान से सुनो, (वो यह है कि) इसमें कोई शक नहीं कि जिन की तुम लोग 
अल्लाह को छोड़ कर इबादत करते हो वो एक (छोटी सी) मक्खी को तो पैदा कर ही नहीं 
सकते चाहे (इस काम के लिए) सब के सब भी (क्यों न) जमा हो जएं, और (पैदा करना तो 
बड़ी बात है वो तो ऐसे बेबस हैं कि) अगर उन से मक्खी कुछ (उनके चढ़ावे में से) छीन ले जाए 
तो उस को (तो) उससे छुड़ा (ही) नहीं सकते, ऐसा इबादत करने वाला भी कमजोर और 
जिसकी इबादत की जाए वो भी कमजोर(75) (अफसोस है) इन लोगों ने अल्लाह की जैसी 
इज्जत करनी चाहिए थी (कि उसके सिवा किसी की इबादत न करते) वो न की (कि शिर्क करने 
लगे, हालांकि) अल्लाह तआला बड़ी ताकृत वाला सब पर छाया हुआ है (तो इबादत उस का 
ख़ालिस हकृ था न कि दूसरों का जो हर तरह से कमजोर हैं)(74)। 


नोटः- मौजूदा शरीअत आजाने के बाद अब किसी पहली शरीअत पर अमल करना जाइज़ नहीं अपने 
जमाने में वो शरीअतें बेशक हक थीं। 
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आयत नं० 75 से 78 
अल्लाह तआला (की मर्जी है पैगम्बरी के लिए जिसको चाहता है) चुन लेता है फरिशतों में 
से (जिन फरिशतों को चाहे अपने) हुक्म (नबियों के पास) पहुंचाने वाले (तय कर देता है) और 
(इसी तरह) आदमियों में से भी (जिस को चाहे आम लोगों के लिए हुक्म पहुंचाने वाले तय कर देता 
है), बेशक अल्लाह तआला खूब सुनने वाला खूब देखने वाला है(75) (यानी) वो उन (सब 
फरिशतों और इन्सानों) की अगली और पिछली बातों को (ख़ूब) जानता है, और सब कामों का 
दारोमदार अल्लाह ही पर है (है यानी अल्लाह तआला से उसके किसी काम की वजह पूछने का हक 
किसी को नहीं) है(76) ऐ ईमान वालो (तुम दीन के हुक्मों की पाबन्दी रक्खो, खास कर नमाज़ की, 
बस तुम) रूकू किया करो और सजदा किया करो और (दूसरे हुक्मों की पाबन्दी के साथ) अपने 
रब की इबादत किया करो और नेक काम किया करो उम्मीद (यानी वादा) है कि तुम कामयाब 
हो जाओगे(77) और अल्लाह के काम में खूब कोशिश किया करो जैसा कोशिश करने का हकृ 
है, उसने तुम को (दूसरी कौमों के मुकाबिले) पसन्द किया और तुम पर दीन में किसी किस्म की 
तंगी नहीं रक्खी, (और ईमान वालो जिस इस्लाम का तुम को हुक्म किया गया है ये ही इब्राहीम का 
दीन है) तुम अपने बाप इब्राहीम के दीन पर जमे रहो, उसी ने तुम्हारा नाम मुसलमान रक्खा 
पहले भी और इस (कुरआन) में भी ताकि तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह गवाह बनें और (इस रसूल 
की गवाही से पहले) तुम (एक बड़े मुकदमे में जिस में एक फ्रीक पैगम्बर होंगे और दूसरे फरीक उन 
की मुखालिफ कौमें होंगी उन मुखालिफ) लोगों के मुकाबिले में गवाह बनो (और रसूल की गवाही से 
तुम्हारी गवाही की तस्दीक हो और पेगम्बरों के हक में फैसला हो), सो (हमारे हुक्मों की पूरी पाबन्दी 
करो, बस) तुम लोग (ख़ास कर) नमाज़ की पाबन्दी रक्खो और जकात देते रहो और (बाकी हुक्मों में 
भी) अल्लाह ही को मजबूत पकड़े रहो (यानी हिम्मत के साथ दीन के हुक्म पूरे करो न दूसरों को 
राज़ी करने की फिक्र करो और न अपने जी का कहना मानो) वो (ही) तुम्हारा रखवाला है सो कैसा 
अच्छा रखवाला है और कैसा अच्छा मददगार है(78)। 


नोटः- एक हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने तुम्हारे लिए दो 
चीज़ें ऐसी छोड़ी हैं कि तुम जब तक इन दोनों को पकड़े रहोगे गुमराह न होंगे एक अल्लाह की 
किताब दूसरे उस के रसूल की सुन्नत। (मजहरी) 
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शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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आयत नं० 0] से ] 

बेशक उन मुसलमानों ने (आखरत में) कामयाबी पाई(!) जो (सही अकीदों के साथ इन बातों 
की पाबन्दी करते हैं यानी वो) अपनी नमाज में दिल से झुकने वाले हैं(2) और जो बेकार (यानी 
फालतू) बातों से बचने वाले हैं(3) और जो अपने (जी) को (बुरी बातों से) पाक रखने वाले 
है (4) और जो अपनी शर्मगाहों की (और सब से) हिफाजत रखने वाले हैं(5) सिवाए अपनी 
बीवियों से या अपनी (शरई) बान्दियों से क्योंकि उन पर (इसमें) कोई इत्जाम नहीं(6) हां जो 
इसके सिवा (और जगह इस जरूरत को पूरी करना) चाहें ऐसे लोग (शरीअत की) हद से निकलने 
वाले (बदकार) हैं(7) और जो अपनी (सुपुर्दगी में ली हुई) अमानतों और अपने एहद (और वादों) 
का ध्यान रखने वाले हैं(४) और जो अपनी (फर्ज) नमाजों की पाबन्दी करते हैं(9) ऐसे ही 
लोग वारिस होने वाले हैं(0) जो फिरदौस (जन्नत) के वारिस होंगे और (वो) उसमें सदा-सदा 
रहेंगे(7) 


नोटः- यहां मालूम हो गया कि असल कामयाबी और कामयाबी की जगह जन्नत है। 


पारा: 8 


पाराः 8 क़द अफ़लहा 49 १-मूमिनून 


A) ~ ° | CEE i, cP Re दर | ~ 3° £६७5 LAN) ८5, द्‌ 3 १५ ai, Al,» a 2 Ce KC] ~ 

MNCS SOS JG 48४ 4००० » 502५४ ०१ ५०0. G2 SY CS 5 
Cd 7 नर 

/ ~ lrg A 9 DN । 2 759? (६555 DI 9 66466: PI 

SEGRE BS SCE Cs te CES As iE CES 58 


sl of] श्र ~ » Gd {2 


CE 5 ~ ® 722728 FA! PE Pd ६६. 76 ८4, } fi” 25 ८ & | Sez 2) 
४8 & 3 ७८४०५ ABN 2 AN SOO BOS AS COB ८८ al 


A 


E DMI 5 2 ¢ 74 ¢, I ) ~ ६5९ ~? Ci ) व £? ८ ६ (5 A, < Ec 
SENG yy Cosel os Oss OOP Bde Ses Gb ६-८ 25% 
bd 


is ५ ६75४ हर (हक KE isi ४ 5 SEES (६६ (६ 
५५825 ASSES «४7 "2०७ $ (०2० ०2 २८६ २ GE SONY 42 ४४२ हि 
LS EI PPI 228६ 


SEPT bx207 RBI aero 22५ AREEEY 2८ 
EAS 2०) NO ONE? ०७४४५ ८२४४०. yb G2 CR EE 6 ८ 


SENESCENT as 
आयत नं० ]2 से 22 

और (अब इन्सान के पैदा करने का बयान है कि) हम ने इन्सान को मिट्टी के सत्त (यानी 
खुराक) से बनाया (यानी पहले मिटूटी से खेती पैदा होती है फिर उससे खुराक ली जाती है)(2) फिर 
हम ने उस को मनी की बून्द से बनाया जो कि (एक खास वक़्त तक) एक हिफाजत की जगह 
(यानी बच्चे दानी) में रहा (और वो खुराक से बना था)(5) फिर हम ने उस बून्द को जमा हुआ 
खून बना दिया फिर हम ने उस जमे खून को (गोश्त की) बोटी बना दिया फिर हम ने उस 
बोटी (के कुछ हिस्सो) को हड़िडियां बना दिया फिर हम ने उन हड्डियों पर गोश्त चढ़ा दिया 
(जिससे वो हड़िडयां ढक गईं) फिर (इन सब बदलाव के बाद) हम ने (उसमें रूह डाल कर) उस को 
एक दूसरी ही (तरह की) मख़लूक बना दिया (यानी एक जिन्दा इन्सान बन गया), सो कैसी शान 
है अल्लाह की जो सारे कारीगरों से बढ़ कर (कारीगर है क्योंकि दूसरे कारीगर तो अल्लाह की 
पैदा की हुई चीजों में जोड़ तोड़ करके ही बनाते हैं ज़िन्दगी पैदा करना यह ख़ास अल्लाह ही का काम) 
है (4) (आगे इन्सान के आखरी अन्जाम का बयान है कि) फिर तुम इस (अजीब किस्से) के बाद 
जरूर ही मरने वाले हो(25) फिर तुम कियामत के दिन दोबारा जिन्दा किये जाओगे।(6) और 
(जिस तरह हम ने तुम को शुरू में पैदा किया इसी तरह तुम्हारे जीने का सामान भी किया कि) हम ने 
तुम्हारे ऊपर सात (आसमान जिन में फरिशतों के आने जाने के लिए) रास्ते (हैं) बनाए (कि इसमें 
तुम्हारे बहुत से फाइदे जुड़े हैं) और हम (अपनी पैदा की हुई) मखलूक्‌ (की भलाइयों) से अन्जान 
नहीं थे (बल्कि सब की जरूरतों का ध्यान रक्खा गया)(7) और हम ने (इन्सान की जरूरत के 
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लिए) आसमान से (ठीक) अन्दाज के साथ पानी बरसाया फिर उस को (लम्बे वकत तक) जमीन 
में ठहराया (जैसा कि कुछ पानी तो जमीन के ऊपर रहता है और कुछ अन्दर उतर जाता है जो 
ज़रूरत के हिसाब से निकलता रहता है) और हम (जिस तरह उस के बरसाने की कुदरत रखते हैं 
इसी तरह) उस (पानी) के ग़ाइब कर देने की (भी) कुदरत रखते हैं (कि इतनी गहराई में चला 
जाए कि किसी तरह न निकाल सको मगर हम ने बाकी रव्खा)(8) फिर हम ने उस (पानी) से 
तुम्हारे लिए बाग़ पैदा किये खजूरों के और अंगूरों के, तुम्हारे वास्ते उन में बहुत से (ताजे) 
फल (भी) हैं और उनमें से (कुछ को बचाकर सुखा कर रख लेते हो फिर बाद में) खाते (भी) 
हो(।9) और (उसी पानी से) एक (जैतून का) पेड़ भी (हम ने पैदा किया) जो कि सीना (नाम के) 
पहाड़ में (बहुत) पैदा होता है जो उगता है तेल लिये हुए और खाने वालों के लिए सालन 
लिये हुए (यानी उस का तेल जलाने और खाने दोनों काम आता है)(20) और तुम्हारे लिए जानवरों 
में (भी) नसीहत का सामान है, कि हम तुम को उन के पेट में की चीज़ (यानी दूध) पीने को 
देते हैं और तुम्हारे लिए उनमें और भी बहुत से फाइदे हैं (कि उनके बाल और ऊन काम आती 
है) और उनमें से कुछ को खाते भी हो(2) और उन (में जो सवारी के काबिल हैं उन) पर 
और कशती पर (और दूसरी सवारियों पर) सवार (भी) होते हो (2१) 
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आयत नं० 23 से 30 
और (आगे बयान है लोगों के दीनी सुधार के लिए किये गये इन्तिज्ामों का कि) हम ने नूह 
(अलैहिस्सलाम) को उन की कौम की तरफ पैगम्बर करके भेजा सो उन्होंने (अपनी कौम से) कहा 
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कि ऐ मेरी कौम अल्लाह ही की इबादत किया करो उसके सिवा कोई तुम्हारे लिए माबूद 
बनाने के लाइक नहीं, (और जब यह एक बात साबित है तो) फिर क्या तुम (दूसरों के माबूद 
बनाने से) डरते नहीं हो(23) बस (नूह अलैहिस्सलाम की यह बात सुनकर) उन की कौम में जो 
काफिर सरदार थे (लोगों से) कहने लगे यह आदमी सिवाए इसके कि तुम्हारी तरह का एक 
(आम) आदमी है और कुछ नहीं (यानी पैगम्बर नहीं) है (और खुद को पैगम्बर कहने से) उस का 
(असल) मतलब यह है कि तुम से बड़ा बन कर रहे (यानी यह अपनी इज्जत व बड़ाई चाहता 
है), और अगर अल्लाह (पैगम्बर भेजना) चाहता तो (इस काम के लिए) फरिशतों को भेजता (बस 
उन का यह कहना ग़लत और तौहीद की तरफ बुलाना भी ग़लत क्योंकि) हम ने यह बात (कि और 
किसी को माबूद मत बनाओ) अपने बड़ों में (कभी) नहीं सुनी(24) बस यह एक दीवाना आदमी 
है (इसलिए सारी दुनिया से अलग बातें करता है कि मैं पैगम्बर हूं और खुदा एक है) सो एक खास 
वकत (यानी उसके मरने के वक्त) तक उस (की हालत) का और इन्तिज़ार कर लो (आखिर एक 
वकत पर पहुंच कर ख़त्म हो जाएगा और सारा झगड़ा मिट जाएगा)(25) नूह (अलैहिस्सलाम) ने (उनके 
ईमान लाने से नाउम्मीद होकर अल्लाह तआला से) दुआ की कि या रब मेरे (उन से) मेरा बदला 
ले इस वजह से कि उन्होंने मुझ को झुटलाया है(26) बस हम ने (उन की दुआ कुबूल की और) 
उन के पास हुक्म भेजा कि तुम कशती तैयार कर लो हमारी देख रेख में और हमारे हुक्म 
से (कि अब तूफान आएगा और तुम और मुसलमान उस पर सवार होकर बच जाओगे) फिर जिस 
वकत हमारा हुक्म (अज़ाब का नजदीक) आपहुंचे और (निशानी उस की यह है कि) ज़मीन से 
पानी उबलना शुरू हो जाए तो (उस वकत) हर किस्म (के जानवरों) में से (जो कि इन्सान के 
काम के हैं और पानी में जिन्दा नहीं रह सकते जैसे गाय बैल भेड़ बकरी ऊंट घोड़ा और दूसरे) 
एक-एक जोड़ा (यानी नर मादा) इस (कशती) में सवार कर लो और अपने घर वालों को भी 
(सवार कर लो) सिवाए उसके जिस पर उनमें से (डूबने का) हुक्म हो चुका है (यानी आप के घर 
वालों में जो काफ्रि हो उस को मत सवार करो), और (यह सुन लो कि अज़ाब आने के वकत) मुझ 
से काफ्रों (के बचाने) के बारे में कुछ बात मत करना (क्योंकि) वो सब डुबोए जाएंगे(27) फिर 
जिस वकत तुम और तुम्हारे साथी (मुसलमान) कशती में बैठ चुको तो यह कहना कि शुक्र है 
अल्लाह का जिसने हम को काफ्रि लोगों से (यानी उनके कामों और उनके वबाल से) बचाया(28) 
और (जब तूफान गुजरने के बाद कशती से ज़मीन पर आने लगो तो) यह कहना कि या रब मेरे 
मुझ को (ज़मीन पर) बरकत का उतारना उतार दीजिए (कि चैन आराम के साथ रहना हो) और 
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आप सब उतारने वालों से अच्छे (हैं क्योकि और लोग अपने महमान की सब ज़रूरतें पूरी करने 
की कुदरत नहीं रखते आप इन सब चीजों पर कुदरत रखते) हैं(29) इस (किस्से) में (समझदारों के 
लिए हमारी कुदरत की) बहुत सी शिनियां हैं और हम (ये निशानियां दिखा कर अपने बन्दों को) 
आजमाते हैं (कि देखें कौन इन से नफा उठाता है कौन नहीं उठाता, और निशानियां ये हैं- पैगम्बर 
भेजना, ईमानदारों को बचा लेना काफिरों को हलाक कर देना, अचानक तूफान पैदा कर देना कशती को 
सही सलामत रखना और बहुत सी)(30) 


TE $ 5 < 9 5७ ७?“ 5 iE 37, 2s 6 ~ 78, 
4.॥ ०४ CIDE Ii ४५ ०५3 ESE 6 so ८2 5 ६४ 


2/5/ 7 / 27 2? IDG” sor i ¢ Cd 


$१, .०७७ 9 Be) sy tg io CP hes ८2 Yl 6 3S OS Yl 

5 Sab OY 5 COE Ce OE 5 2566 ७५ BU 55 ES Ve GE 
SOE 6 GUS UE BS 5 Ho AS Mg BOs ts AE A 
$ 52 649५ SESE EEN EYES Ss cs 
५४४७८ GEIS Bs Eos SONGS ERs 


9८9५७ 453% न) 239\I/mZ ७८ 


Cel I EES ०३:००८४ (२० CEORAIYANECYOY y Rye 


आयत नं० 3। से 4] 

फिर (नूह की कौम के बाद) हम ने दूसरी कौम पैदा की(37) फिर हम ने उन में एक 
पैगम्बर को भेजा जो उन्हीं में के थे (उन पैगम्बर ने कहा कि) तुम लोग अल्लाह ही की इबादत 
करो उसके सिवा तुम्हारा और कोई (सच्चा) माबूद नहीं, क्या तुम (शिर्क से) डरते नहीं हो($2) 
और उन की कौम के वो सरदार जो काफ्रि थे और आखरत के मिलने को झुटलाते थे और 
हम ने उन को दुनिया की ज़िन्दगी में ऐश भी दिया था (वो) कहने लगे कि बस ये तो 
तुम्हारी तरह एक (आम) आदमी हैं (जैसा कि) ये वो ही खाते हैं जो तुम खाते हो और वो ही 
पीते हैं जो तुम पीते हो(33) और (जब ये तुम्हारे ही जैसे इन्सान हैं तो) अगर तुम अपने जैसे 
एक (आम) आदमी के कहने पर चलने लगो तो बेशक तुम (समझ के) घाटे में हो (यानी बड़ी 
बेवकूफी है)(4) क्या यह आदमी तुम से यह कहता है कि जब तुम मर जाओगे और (मरकर) 
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मिट्टी और हड़िडयां हो जाओगे तो (फिर दोबारा जिन्दा करके) ज़मीन से निकाले जाओगे(55) 
बहुत ही दूर है (समझ से) बहुत ही दूर है जो बात तुम से कही जाती है(6) बस ज़िन्दगी 
तो ये ही हमारी दुनिया की जिन्दगी है कि हम में कोई मरता है और कोई पैदा होता है 
और हम दोबारा ज़िन्दा न किये जाएंगे(37) बस यह एक ऐसा आदमी है जो अल्लाह पर झूट 
बान्धता है (कि उसने मुझ को पैगम्बर बनाकर भेजा है और कोई दूसरा माबूद नहीं और कियामत 
आएगी) और हम तो कभी इस को सच्चा न समझेंगे($8) पैग़म्बर ने दुआ की कि या रब मेरे 
मेरा बदला ले इस वजह से कि उन्होंने मुझ को झुटलाया(39) अल्लाह तआला ने कहा कि ये 
लोग जल्दी ही पछताएंगे(40) बस उन को एक सख्त आवाज़ (के अज़ाब) ने सच्चे वादे के 
हिसाब से आ पकड़ा (जिससे वो सब हलाक हो गये) फिर (हलाक करने के बाद) हम ने उन को 
कूड़ा करकट (की तरह रोंद) कर (रख) दिया, सो फिटकार है (अल्लाह की ऐसे) जालिम (व 
काफिर) लोगों पर(4) 


नोटः- ऊपर जिस कौम का ज़िक्र आया है वो कौमे आद है या कौमे समूद है। 
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आयत नं० 42 से 50 
फिर उन (कौमॉ) के (हलाक होने के) बाद हम ने और उम्मतों को पैदा किया (पैगम्बरों को 
झुटलाने की वजह से वो भी हलाक हुए)(42) कोई उम्मत (उन उम्मतों में से) अपने (उस) तय वक्त 
से (जो अल्लाह के इल्म में तय था, हलाक होने में) न आगे बढ़ सकती थी न पीछे हट सकती 
(थी बल्कि ऐन वक़्त पर हलाक की गई) थी(43) (मतलब यह कि वो उम्मतें पहले पैदा की गई) फिर 
(उन के पास) हम ने (हिदायत के लिए) लगातार अपने पैगम्बरों को भेजा, (मगर उन की हालत 
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यह हुई कि) जब कभी किसी उम्मत के पास उस उम्मत का (खास) पैगम्बर (अल्लाह के हुक्म 
लेकर) आया उन्होंने उस को झुटलाया तो हम ने (भी हलाक करने में) एक के बाद एक का 
तार बान्ध दिया और हम ने उन को (किस्से) कहानियां बना दिया (यानी वो ऐसे मिटे कि सिवाए 
कहानियों के उन का कुछ नाम निशान न रहा), सो अल्लाह की फिटकार उन लोगों पर जो 
(पैगम्बरों के समझाने पर भी) ईमान न लाते थे(44) फिर हम ने मूसा (अलैहिस्सलाम) और उनके 
भाई हारून (अलैहिस्सलाम) को (पिगम्बर बनाकर) अपने हुक्म और (पिगम्बरी की) खुली दलील 
(यानी मोजिजा) देकर भेजा(45) फिरे औन और उसके दरबारियों के पास तो उन लोगों ने (उन 
की तस्दीक व ताबेदारी से) घमन्ड किया और वो लोग थे (पहले) ही (से) घमन्डी(46) सो वो 
(आपस में) कहने लगे कि कया हम अपने जैसे दो आदमियों पर ईमान ले आएं (और उन के 
कहने में चलें) जब कि उन की कौम के लोग (तो ख़ुद) हमारे गुलाम हैं (यानी हमारी तो खुद उन 
की कौम पर हुकूमत है फिर उन दोनों की सरदारी को हम कैसे मान लें उन्होंने दीन की सरदारी को 
दुनिया की सरदारी की तरह समझा)(47) बस वो लोग उन दोनों को झुटलाते ही रहे सो (इस 
झुटलाने की वजह से) हलाक किये गये(48) और (उन के हलाक होने के बाद) हम ने मूसा 
(अलैहिस्सलाम) को किताब (तीरेत) दी ताकि (उससे) वो लोग (यानी मूसा अलैहिस्सलाम की कौम 
बनी इस्राईल) सीधी रह पाएं(49) और हमने (अपनी कुदरत और तीहीद के सबूत के लिए और ऐसे 
ही बनी इस्राईल की हिदायत के लिए) मरयम के बेटे (ईसा अतैहिस्सलाम) को और उन की मां 
(हज़रत मरयम अलैहिस्सलाम) को बड़ी निशानी (अपनी कुदरत की और उन की सच्चाई की) बनाया 
(कि बेबाप पैदा होना दोनों की बड़ी निशानी है) और (चूंकि उन को नबी बनाना था और एक जालिम 
बादशाह बचपन में ही उन का दुशमन हो गया इसलिए ) हम ने (उससे बचाकर) उन दोनों को एक 
ऐसी ऊंची जमीन पर ले जाकर पनाह दी जो (गल्ले और फलों की पैदावार की वजह से) रहने 
के काबिल थी और (बहती नहर के) साफ पानी (की वजह से हरी भरी थी यहां तक कि जवान 
हुए और पैग़म्बरी मिली मगर कुछ लोग ईमान नहीं लाए)(50) 
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आयत नं० 5] से 56 

(हम ने तुम्हारी तरह दूसरे पैगम्बरों और उन की उम्मतों को भी हुक्म दिया कि) ऐ पैगम्बरों 
तुम (और तुम्हारी उम्मतें) पाकीज़ा (यानी हलाल) चीजें खाओ (कि अल्लाह की नेमतें हैं, और 
(खाकर शुक्र अदा करो यानी इबादत और) नेक काम करो, (और) मैं तुम सब के किये हुए कामों 
को अच्छी तरह जानता हूं (तो इबादत और नेक कामों पर उन का बदला दूंगा)(5) और (हम ने 
उन से यह भी कहा कि जो तरीका तुम्हें अभी बताया गया है) यह है तुम्हारा तरीका (यानी दीन 
जिस पर तुम को चलना और रहना वाजिब है) कि वो एक ही तरीका है (सब नबियों और उनकी 
उम्मतों का किसी शरीअत में यह तरीका नहीं बदला) और (मतलब उस का यह है कि) मैं तुम्हारा 
रब हूं सो तुम मुझ से डरते रहो (यानी मेरे हुक्मों की मुखालफृत न करो)(52) सो (चाहिए तो यह 
था कि सब एक ही तरीके पर रहते मगर ऐसा न किया बल्कि) उन लोगों ने अपने दीन में फूट 
डाल कर अलग-अलग फिरके बना लिये, हर फिरिके के पास जो दीन (यानी अपना बनाया हुआ 
तरीका) है वो उसी पर मगन और खुश (है उसके गलत होने के बावजूद उसी को हक समझता) 
है(53) तो आप उन को उन की जहालत में एक ख़ास वक़्त तक रहने दीजिए (यानी उन की 
जहालत पर आप गम न कीजिए जब उन की मौत का वकत आजाएगा असलीयत खुल जाएगी)(54) 
क्या (एक दम अज़ाब न आने पर) ये लोग यह सोच रहे हैं कि हम उन को जो कुछ माल व 
औलाद देते हैं(55) तो हम उन को जल्दी-जल्दी फाइदे पहुंचा रहे हैं, (यह बात बिल्कुल नहीं) 
बल्कि ये लोग (इस ढील देने की वजह) नहीं जानते (यानी यह ढील तो आजमाने के लिए है क्योंकि 
हमारी ढील और मोहलत देने से ये और घमन्डी होकर सरकशी और गुनाह ज्यादा करेंगे और अज़ाब 
ज्यादा होगा)(56) 
नोटः- आलिमों ने बताया कि हलाल खाने का नेक कामों में बड़ा दखल है जब खाना हलाल होता है तो 

नेक कामों की तौफीक खुद ही होने लगती है और खाना हलाल न हो तो नेक काम का इरादा 

करने के बावजूद भी नहीं कर पाते बल्कि ऐसी सूरत में कि खाना और लिबास हलाल न हो तो 

दुआ और इबादत भी कुबूल नहीं होती। 
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आयत नं० 57 से 62 

इसमें कोई शक नहीं कि जो लोग अपने रब के रीब से डरते रहते हैं(57) और जो 
लोग अपने रब की आयतों पर ईमान रखते हैं(58) और जो लोग अपने रब के साथ किसी 
को शरीक नहीं मानते(59) और जो लोग (अल्लाह के रास्ते में) देते हैं जो कुछ देते हैं और 
(अल्लाह की राह में देने और खर्च करने के बावजूद) उन के दिल इस बात से डरते हैं कि वो 
अपने रब के पास जाने वाले हैं (देखिये वहां जाकर इन सदके खैरात का क्या फल मिले कहीं ऐसा 
न हो कि हमारी किसी कमी की वजह से कुबूल न हों)(60) ये लोग भलाइयां पाने में जल्दी कर 
रहे हैं और वो उन (भलाइयों) की तरफ दौड़ रहे (हैं जैसे आम लोग दुनिया के नफों के पीछे 
दौड़ते और एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते) हैं(6) और (ये काम कुछ भारी नहीं जिन का 
करना मुश्किल हो क्योंकि) हम किसी को उस की हिम्मत से ज्यादा काम करने को नहीं कहते 
(इसलिए ये सब काम आसान हैं और इसके साथ उन का अच्छा अन्जाम और फल यकीनी है क्‍योंकि) 
हमारे पास एक दफतर (आमाल नामे का) है जो ठीक-ठीक (सब का हाल) बता देगा और लोगों 
पर जरा (भी) जुल्म न होगा(62) 


नोटः- हजरत हसन बसरी रह० कहते हैं कि हमने ऐसे लोग देखे हैं जो नेक काम करके इतना डरते 
थे कि तुम बुरे काम करके भी इतना नहीं डरते। 
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आयत नं० 63 से 77 

(यह तो ऊपर मोमिनों की हालत सुनी मगर काफिर ऐसे नहीं हैं) बल्कि (इसके उलट) इन 
काफ्रों के दिल इस दीन की तरफ से जहालत (और शक) में (डूबे हुए) हैं और इस (जहालत 
व इनकार) के सिवा उन लोगों के और भी (बुरे बुरे गन्द) काम हैं जिन को (ये लगातार) करते 
रहते हैं(65) (और ये लोग शिर्क और बुरे कामों के बराबर आदी रहेंगे) यहां तक कि जब हम उन 
के खुशहाल (और दौलतमन्द) लोगों को (मौत के बाद) अजाब में पकड़ लेंगे (और गरीब तो किस 
गिनती में हैं और वो तो अज़ाब से क्या बचाव कर सकते हैं बस जब उन पर अज़ाब आएगा) तो 
एक दम चिल्ला उठेगे(64) (और सारा इनकार व घमन्ड निकल जाएगा कि जिस के अब आदी हैं 
उस वक्त उन से कहा जाएगा कि) अब मत चिल्लाओ (कि कोई फाइदा नहीं क्योकि) हमारी तरफ 
से तुम्हारी जरा भी मदद न (होगी क्योंकि वो तो इन्साफ की जगह) होगी(65) (जहां गिड़गिड़ाना 
नफा दे सकता था यानी दुनिया वहां तो तुम्हारा यह हाल था कि) मेरी आयतें तुम को पढ़-पढ़ कर 
(पैगम्बर की ज़बान से) सुनाई जाया करती थीं तो तुम उल्टे पांव भागते थे(66) घमन्ड करते हुए 
कुरआन का खेल बनाते हुए (इस कुरआन की शान में) बेहूदा बकते हुए (कोई उस को जादू 
कहता कोई शेर शाइरी कहता बस जैसा दुनिया में किया वैसा भुगतो)(67) कया (वजह है इस की जो 
ये लोग कुरआन और कुरआन लाने वाले को झुटला रहे हैं कया) इन लोगों ने इस (अल्लाह के) 
कलाम में सोचा नहीं (जिससे इस की करामत का पता चल जाता और ये ईमान ले आते) या 
(झुटलाने की यह वजह है कि) उनके पास कोई ऐसी चीज़ आई है जो उन के पहले बड़ों के 
पास नहीं आई थी (यानी पैगम्बरों के वास्ते से उम्मतों को सदा ये ही हुक्म दिये जाते रहे हैं)(68) 
या (झुटलाने की वजह यह है कि) ये लोग अपने पैगम्बर (की सच्चाई व अमानत दारी) को जानते 
ही न थे इस वजह से उनका इनकार कर रहे हैं (लेकिन आप की सच्चाई और अमानतदारी को 
तो पहले से ही सब लोग मानते थे)(69) या (यह वजह है कि) ये लोग (नऊजुबिल्लाह) आप के बारे 
में कहते हैं कि ये दीवाने (हैं सो आप की समझदारी और अकृलमन्दी को तो सब जानते और 
मानते) हैं, बल्कि (असली वजह यह है कि) ये पैगम्बर उन के पास हक्‌ बात लेकर आए हैं 
और इन में बहुत लोग हक्‌ बात से नफरत रखते (हैं बस यह असल वजह है कि दीन में अपनी 
मर्जी चलाना चाहते) हैं(7०) और (मान लो जैसा वो चाहते हैं) अगर दीने हक्‌ उन की मर्जी 
मुवाफिक कर दिया जाता तो (सारी दुनिया में कुफ्र व शिर्क फैल जाता और उसका असर यह होता 
कि अल्लाह तआला का गुस्सा सारी दुनिया पर उतरता जिससे) सभी आसमान और जमीन और जो 


पारा: 8 


पाराः 8 क़द अफ़लहा 58 १-मूमिनून 


उनमें (आबाद) हैं सब तबाह हो जाते (जैसा कियामत में सभी इन्सानों में गुमराही फैल जाने की 
वजह से अल्लाह तआला का गुस्सा सब पर होगा और सब कुछ हलाक हो जाएगा, और इन लोगों में 
सिर्फ ये ही एक ऐब नहीं कि हक से नफरत हो) बल्कि (इससे भी बढ़ कर यह कि हकृ पर चलना 
जो उन्हीं के नफे का सामान है उससे दूर भागते हैं बस) हम ने उन के पास उन की नसीहत 
(और नफे) की बात भेजी सो ये लोग अपनी नसीहत से भी मुंह मोड़ते हैं(7) या (उनके 
झुटलाने की यह वजह है कि उन को यह शक हुआ हो कि) आप उनसे कुछ आमदनी चाहते हैं तो 
(यह भी गलत है क्योंकि जब आप जानते हैं कि) आप के रब का दिया हुआ सब से अच्छा है, 
और वो सब देने वालों से अच्छा है (तो आप लोगों से क्यों मांगते)(72) और (निचोड़ उन की 
हालत का यह है कि) आप तो उन्हें सीधे रास्ते की तरफ (यानी दीने हक्‌ की तरफ) बुला रहे 
हैं (73) और उन लोगों की जो आखरत पर ईमान नहीं रखते यह हालत है कि उस (सीधे) 
रास्ते से हटे जाते हैं(74) और (उन की सख्ती व हटधर्मी की यह हालत है कि) अगर हम उन 
पर महरबानी कर दें और उनकी तकलीफ को हम दूर भी कर दें तो वो लोग (फिर) अपनी 
गुमराही में भटकते हुए (सरकशी में) जमे रहें (और वो वादे जो मुसीबत में किये थे सब ख़त्म हो 
जाएं)(75) और (सुबूत इस का यह है कि कभी-कभी) हम ने उन को अज़ाब में पकड़ा भी है तो 
(उस वकत भी) वो लोग न अपने रब के सामने (पूरी तरह) झुके और न गिड़गिड़ाए (बस जब 
मुसीबत में भी नहीं झुके तो मुसीबत दूर होने के बाद क्या उम्मीद हो)(76) यहां तक कि हम जब 
उन पर सख्त अजाब का दरवाज़ा खोल देंगे (चाहे दुनिया ही में कि कोई बड़ी मुसीबत आजाए या 
मीत के बाद तो ज़रूर ही होगा) तो उस वकत बिल्कुल हैरान रह जाएंगे (कि यह क्या हो गया 
और सब नशा दूर हो जाएगा)(77) 


नोटः- जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद दुआ से मक्के में कहत आया यानी अकाल 
का अज़ाब और लोग भूखे मरने लगे मुरदार खाने पर मजबूर हो गए तो अबू सुफियान ने आप 
से दुआ की दरख्वास्त की और वो अज़ाब दूर हो गया मगर लोग फिर भी अपने रब के सामने 
नहीं झुके और शिर्क व कुफ्र पर उसी तरह जमे रहे। 
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आयत नं० 78 से 92 

और वो (अल्लाह) ऐसा (कुदरत वाला और नेमतें देने वाला) है जिसने तुम्हारे लिए कान 
और आंखें और दिल बनाए (कि आराम भी बरतो और दीन को भी समझो, लेकिन) तुम लोग 
बहुत ही कम शुक्र करते हो (क्योंकि असली शुक्र यह था कि उस नेमतें देने वाले के पसन्दीदा दीन 
को मानते और दोबारा कियामत में जिन्दा करने का इनकार न करते)(78) और वो ऐसा है जिसने 
तुम को जमीन में फैला रक्खा है और तुम सब (कियामत में) उसी के पास लाए जाओगे (उस 
वकत इस नाशुक्री की असलीयत का पता लगेगा)(79) और वो ऐसा है जो ज़िन्दगी और मौत देता 
है और उसी के बस में है रात और दिन का घटना बढ़ना, सो क्या तुम (इतनी बात) नहीं 
समझते (कि ये दोनो कुदरत की निशानी तौहीद और कियामत में दूसरी जिन्दगी दोनो पर दलील 
हैं) (80) बल्कि (फिर भी नहीं मानते और) ये भी वैसी ही बात कहते हैं जो पहले (काफिर) लोग 
कहते चले आए हैं(8।) (यानी) यह कहते हैं कि क्या हम जब मर जाएंगे और हम मिट्टी 
और हड़िडयां रह जाएंगे तो क्या हम दोबारा जिन्दा किये जाएंगे(४2) उस का तो हम से और 
(हम से) पहले हमारे बड़ों से वादा होता चला आया है यह कुछ भी नहीं सिर्फ बेसनद बातें 
(और कहानियां) हैं जो पहले लोगों से कही चली आती हैं (83) आप (जवाब में) कह दीजिए कि 
(अच्छ) इस ज़मीन और इसमें बसने वालों का मालिक कीन है (बताओ) अगर तुम जानते 
हो (84) वो जरूर ये ही कहेंगे कि अल्लाह (मालिक) है, (तो) उन से कहिए कि फिर (उसकी 
तीहीद और उस की कुदरत के बारे में) क्यों नहीं सोचते(85) (और) आप यह भी कहिए कि 
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(अच्छा यह बताओ कि) इन सात आसमानों का मालिक और आलीशान अर्श का मालिक कौन 
है(86) (उस का भी) वो जरूर ये ही जवाब देंगे कि यह भी (सब) अल्लाह का है, आप (उस 
वकत) कहिए कि फिर तुम (उससे) क्यों नहीं डरते (कि उस की कुदरत और आयतों का इनकार 
करते हो)(87) आप (उससे) यह भी कह दीजिए कि (अच्छा) वो कीन है कि हर चीज़ जिस के 
बस में है और वो (जिस को चाहता है) पनाह देता है और उसके मुकाबिले में कोई किसी को 
पनाह नहीं दे (सकता यानी वो जब किसी को नफा या नुकसान पहुंचाना चाहे तो कोई रोक नहीं) 
सकता (बताओ) अगर तुम कुछ जानते हो(88) (तब भी जवाब में) वो ज़रूर ये ही कहेंगे कि ये 
सब खूबियां भी अल्लाह ही की हैं, आप (उस वकत) कहिए कि फिर तुम पर कैसा जादू हो 
गया (हे कि इन सब बातों का इकरार है और तीहीद व कियामत का इनकार) है(89) (और ये 
कियामत की बातें कहानियां नहीं हैं) बल्कि हम ने उन को सच्ची बात पहुंचाई है और बेशक ये 
(खुद ही) झूटे हैं(१०) (और) अल्लाह तआला ने किसी को औलाद नहीं बनाया (जैसा कि मुशरिक 
लोग फरिशतों के बारे में कहते थे) और न उस के साथ कोई और खुदा है अगर ऐसा होता तो 
हर खुदा अपनी (बनाई) मखलूक को (बान्ट कर) अलग कर लेता और (फिर दुनिया के बादशाहों 
की तरह दूसरे की मख़लूक छीनने के लिए) एक दूसरे पर चढ़ाई करता, (फिर कितनी तबाही होती 
लेकिन दुनिया ऐसे ही चल रही है इससे साबित हुआ कि) अल्लाह तआला उन (गन्दी) बातों से 
पाक है जो ये लोग (उसके बारे में) बयान करते हैं(9।) (वो अल्लाह) जानने वाला है सब छुपी 
और खुली बातों का बस वो उन लोगों के शिर्क से बहुत ऊपर है (92) 
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आप (अल्लाह तआला से) दुआ कीजिए कि या रब मेरे जिस अज़ाब की धमकी इन 
काफ्रों को दी जा रही है अगर आप मेरे सामने ले आएं(95) या रब मेरे (अगर ऐसा हुआ) 


पारा: 8 
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तो मुझ को उन जालिम लोगों में शामिल न कीजिए (94) और यकीन जानो हम जिस बात की 
उन्हें धमकी दे रहे हैं उसे आप की आंखों के सामने लाने की पूरी कुदरत रखते हैं (95) (और 
जब तक उन पर अजाब न आए) आप (उनके साथ यह बरताव रखिए कि) उन की बुराई को ऐसे 
बरताव से दूर कर दिया कीजिए जो बहुत ही अच्छा (और नर्म) हो, (और आप अपने लिए 
बदला न लीजिए बल्कि हमारे हवाले कर दिया कीजिए) हम अच्छी तरह जानते हैं जो कुछ ये (आप 
के बारे में) कहा करते हैं(96) और (अगर आप को कभी गुस्सा आ जाया करे तो उसे दूर करने के 
लिए) आप यह दुआ किया कीजिए कि या रब मेरे मैं आप की पनाह मांगता हूं शैतानों के 
बहकाने से(97) और या रब मेरे मैं आप की पनाह मांगता हूं इससे कि शैतान मेरे पास भी 
आएं (98) (और ये काफिर अपने कुफ्र व हटधर्मी से बाज़ नहीं आते) यहां तक कि जब उनमें से 
किसी (के सर) पर मौत आ(खड़ी हो)ती है (और आख़रत दिखाई देने लगती है) उस वक़्त (आंखे 
खुलती हैं और अपनी जहालत और कुफ्र पर पछता कर) कहता है कि या रब मेरे (मुझ से मौत को 
टाल दीजिए और) मुझ को (दुनिया में) फिर वापिस भेज दीजिए(99) ताकि जिस (दुनिया) को मैं 
छोड़ आया हूं उसमें (फिर जाकर) नेक काम करूं (अल्लाह तआला कहते हैं कि) हरगिज (ऐसा) 
नहीं (होगा), यह (उस की) एक बात ही बात है जिस को यह कहे जा रहा है (और पूरी होने 
वाली नहीं), और (वजह उस की यह है कि) उन लोगों के आगे एक (चीज़) रूकावट (की आने 
वाली) है (कि जिस का आना ज़रूरी है और वो ही दुनिया में वापिस आने से रूकावट है यानी मौत 
कि उस का वक़्त पर आना भी ज़रूरी और मौत के बाद दुनिया में लौट कर आना भी) कियामत के 
दिन तक (अल्लाह के कानून के खिलाफ है)(00)। 


नोटः- एक हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मीत के वक़्त मोमिन 
जब रहमत के फरिशते और रहमत के सामान सामने देखने लगता है तो फरिशते उससे पूछते हैं 
कि क्या तुम चाहते हो कि फिर तुम्हें दुनिया में वापस कर दिया जाए तो वो कहता है कि मैं 
उस गों और तकलीफों की दुनिया में जाकर क्या करूंगा। मुझे तो अब अल्लाह के पास ले 
जाओ और काफिर से पूछते हैं तो वो कहता है मुझे दुनिया में लौटा दो। (इब्ने कसीर) 
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आयत नं० 0] से ।5 

फिर जब (कियामत का दिन होगा और) सूर फूंका जाएगा तो (ऐसे डरे होंगे कि) उन में 

(जो) रिशते नाते (थे) उस दिन (जैसे वो भी) न रहेंगे (यानी कोई किसी की हमदर्दी न करेगा जैसे 
अन्जान-अन्जान होते हैं, और न कोई किसी को पूछेगा (कि भाई तुम किस हाल में हो यानी न 
रिशता नाता काम आएगा न दोस्ती और जान पहचान बस वहां ईमान काम आएगा बस कोई किसी के 
काम न आए यह हालत काफ्रों की होगी और वहां अकीदों व नेकियों को तीला जाएगा)(0) सो 
जिस आदमी का पल्ला (ईमान का) भारी होगा (यानी वो मोमिन होगा) तो ऐसे लोग कामयाब 
होंगे (यानी बख्शे जाएंगे और न उन को डर दहशत होगी)(02) और जिस आदमी का पल्ला 
(ईमान का) हल्का होगा (यानी वो काफिर होगा) सो ये लोग वो होंगे जिन्होंने अपना नुकृसान कर 
लिया और जहन्नम में सदा के लिए रहेंगे(03) उन के चेहरों को (उस जहन्नम की) आग 
झुलसती होगी और उस (जहन्नम) में उन की सूरतें बिगड़ जाएंगी(04) (और उन से पूछा 
जाएगा कि) क्यों क्या मेरी आयतें (दुनिया में) तुम को पढ़ कर सुनाई नहीं जाया करतीं थीं 
और तुम उन को झुटलाया करते थे (यह उस की सज़ा मिल रही है)(05) वो कहेंगे कि या रब 
हमारे (सचमुच) हमारी बदनसीबी ने हम को (हमारे हाथों) घेर लिया था और (बेशक) हम 
गुमराह लोग थे (यानी हम जुर्म का इक्रार करते और उस पर पछताते हैं)(06) या रब हमारे हम 
को इस (जहन्नम) से (अब) निकाल दीजिए (और दोबारा दुनिया में भेज दीजिए) फिर अगर हम 
दोबारा (ऐसा) करें तो हम बेशक कुसूरवार हैं (उस वकत हम को खूब सज़ा दीजिए और अब छोड़ 
दीजिए)(07) कहा जाएगा कि इसी (जहन्नम) में जलील होकर पड़े रहो और मुझ से बात मत 


पारा: 8 
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करो (08) (क्या तुम को याद नहीं रहा कि) मेरे बन्दों में एक गिरोह (ईमान दारों का) था जो 
(बेचारे हम से) दुआ किया करते थे कि या रब हमारे हम ईमान ले आए सो हम को मुआफ 
कर दीजिए और हम पर रहम कीजिए और आप सब रहम करने वालों से बढ़ कर रहम 
करने वाले हैं(09) सो तुम ने (सिर्फ इस बात पर जो हर तरह कुद्र के काबिल थी) उन का 
मजाक बनाया (और) यहां तक (उस का खेल बनाया) कि उन की (साथ) छेड़ (छाड़) ने तुम को 
हमारी याद भी भुला दी और तुम उन से हंसी किया करते थे(0) (सो उन का तो कुछ न 
बिगड़ा कुछ दिन की तकलीफ थी कि सब्र करना पड़ा जिस का यह नतीजा मिला कि) मैंने उन को 
आज उन के सब्र का यह बदला दिया कि वो ही कामयाब हुए (और तुम इस नाकामी में पकड़े 
गये मतलब जवाब का यह हुआ कि तुम्हारा कुसूर इस काबिल नहीं कि सज़ा के वक़्त इक्रार करने से 
मुआफ कर दिया जाए)() कहा जाएगा (उन दोज़ख्ियों से) कि (अच्छा यह बताओ कि) कि तुम 
सालों की गिनती (के हिसाब) से कितना जमाना ज़मीन में रहे होंगे(।.2) (वहां की मुसीबत को 
देख कर) वो जवाब देंगे कि (साल कैसे बहुत रहे होंगे तो) एक दिन या एक दिन से भी कम 
रहे होंगे (और सच यह है कि हम को याद नहीं) सो गिनने वालों से (यानी फुरिशतों से कि कामों 
और उम्रों का हिसाब करते थे उन से) पूछ लीजिए(।.3) कहा जाएगा कि (एक दिन या उससे भी 
कम तो गलत है मगर इतना तो तुम्हारे इक्रार से भी साबित हो गया जो कि सही है कि) तुम 
(दुनिया में) थोड़ी ही मुद्दत रहे (लेकिन) क्या अच्छा होता कि तुम (यह बात उस वक्त) समझते 
होते (कि हम को यहां थोड़े ही दिनों रहना है फिर सदा के लिए कहीं और जाना है और हिसाब देना 
है)(74) हां तो क्या तुम ने यह सोचा था कि हम ने तुम को यूं ही बेकार (बेमतलब) पैदा 
कर दिया है और यह (सोचा था) कि तुम हमारे पास नहीं लाए जाओगे(75) 


नोटः- एक हदीस में है कि कियामत के दिन जिस वक़्त महशर में सब पियासे होंगे तो मुसलमान बच्चे 
जो नाबालिगी की हालत में मर गये थे वो जन्नत का पानी लिए हुए निकलेंगे लोग उन से पानी 

मांगेंगे तो वो कहेंगे कि हम तो अपने मां बाप को तलाश कर रहे हैं यह पानी उनके लिए है। 
(मजहरी) 
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आयत नं० ।6 से ।8 

(और ये सब बातें जब जान चुके) तो (इससे यह पूरी तरह साबित हो गया कि) अल्लाह 
तआला बहुत ही ऊंची शान वाला है जो कि बादशाह (है और बादशाह भी) सच्चा है, उसके 
सिवा कोई भी इबादत के लाइक नहीं (और वो) इज्जत वाले अर्श का मालिक है(6) और 
जो आदमी (यह बात साबित हो जाने के बाद) अल्लाह तआला के साथ किसी और माबूद की 
भी इबादत करे कि जिस (के माबूद होने) पर उस के पास कोई भी दलील नहीं तो उस का 
हिसाब उसके रब के यहां होगा, (जिस का नतीजा यह होना है कि) बेशक काफ्रों को कामयाबी 
न होगी (बल्कि सदा-सदा अज़ाब में रहेंगे)(7) और (जब अल्लाह तआला की यह शान है तो) 
आप (और दूसरे लोग भी दुआ में) यह कहा करें कि या रब मेरे (मेरी खताएं) मुआफ़ कर 
दीजिए और (हर हालत में मुझ पर) रहम कीजिए (रोज़गार में भी, ताबेदारी की तौफीक में भी, 
आखरत की मुआफी में भी और जन्नत देने में भी) और आप सब रहम करने वालों से बढ़ कर 
रहम करने वाले हैं(8) 


नोटः- यह दुआ “रब्बिगफिरे वरहम व अन्ता ख्रैरूराहिमीन” असल में उम्मत को सिखाने के लिए है 
वर्ना नबी तो मासूम और सरापा रहमत के साय में हैं। 
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आयत नं० 0। से 02 

यह एक सूरत है जिस को हम ने उतारा है और इस (के हुक्मों) को (भी) हम (ही) ने 

तय किया है (चाहे वो फूर्ज या वाजिब हों या मुस्तहब) और हम ने (इन हुक्मों के सबूत में) इस 
(सूरत) में साफ-साफ आयतें उतारी हैं ताकि तुम समझो (और अमल करो)(0।) बदकारी करने 
वाली औरत और बदकारी करने वाला मर्द (दोनों का हुक्म यह है कि) उन में से हर एक के 
सौ-सौ कोड़े मारो, और तुम लोगों को उन दोनो पर अल्लाह के दीन के बारे में तरस न 
आना चाहिए (कि तरस खाकर छोड़ दो या सज़ा में कमी कर दो) अगर तुम अल्लाह पर और 
कियामत के दिन पर ईमान रखते हो, और दोनो की सज़ा के वकत मुसलमानों का एक 


मजमा मौजूद रहना चाहिए (ताकि उन की रूसवाई हो और देखने सुनने वालों को नसीहत हो)(०2) 


नोटः- सौ कोड़े मारने का हुक्म कुंवारे मर्द व कुंवारी औरत के लिए है शादी शुदा मर्द व शादी शुदा 
औरत की सज़ा पथराव करके जान से मार देना है जो हदीस से साबित है। 
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आयत नं० 03 से 05 

(बदकारी ऐसी गन्दी चीज़ है उससे इन्सान का मन ही ख़राब हो जाता है उस का लगाव बुरी ही 
चीज़ की तरफ हो जाता है ऐसे आदमी की तरफ झुकाव ऐसे ही आदमी का हो सकता है जो बिगड़ा 
हुआ हो इसलिए) बदकार मर्द (अपनी बदकारी की वजह से) निकाह भी किसी के साथ (पसन्द) 
नहीं करता सिवाए बदकार या मुशरिक औरत के, और (इसी तरह) बदकार औरत के साथ भी 
और कोई निकाह (पसन्द) नहीं करता सिवाए बदकार या मुशरिक मर्द के, और यह (ऐसा निकाह 
जिस का नतीजा आगे भी बदकारी में पड़े रहना हो या किसी मुशरिक औरत के साथ हो) मुसलमानों 
पर हराम (और गुनाह) किया गया है (लेकिन अगर कोई बदकार से निकाह कर ले तो निकाह तो 
हो जाएगा मगर गुनाह होगा और मुशरिक से निकाह ही नहीं होगा)(०४) और जो लोग (बदकारी का) 
झूटा इलज़ाम लगाएं पाक दामन औरतों को (जिन का बदकार होना किसी दलील से साबित नहीं) 
और फिर चार गवाह (अपने दावे पर) न ला सकें तो ऐसे लोगों को अस्सी कोड़े लगाओ और 
उनकी कोई गवाही कभी न मानो (यह भी झूटा इल्जाम लगाने ही का हिस्सा है कि वो सदा के लिए 
गवाही के काबिल न होंगे यह तो दुनिया की सज़ा का जिक्र था) और ये लोग (आख़रत में भी सज़ा 
के हकदार हैं क्योंकि) फासिकृ (यानी बड़े गुनाहगार) हैं(04) लेकिन जो लोग उस के बाद (अल्लाह 
के सामने) तौबा करलें (क्योंकि झूटा इल्जाम लगाने में उन्होंने अल्लाह की नाफ्रमानी की) और (जिस 
पर इल्जाम लगाया था उससे मुआफ कराकर भी) अपना सुधार करलें (क्योंकि उस को दुख पहुंचाया 
था) तो अल्लाह तआला जरूर मुआफ करने वाले रहमत करने वाले हैं (यानी सच्ची तौबा करने 
से आख़रत की सजा मुआफ हो जाएगी लेकिन दुनिया की सज़ा बाकी रहेगी(05) 


नोटः- जिस पर झूटा इल्जाम लगाया गया था अगर वो मुआफ कर दे तो झूटा इलजाम लगाने वाले की 
सज़ा मुआफ हो जाएगी। मगर बदकारी करने वालों की सजा मुआफ नहीं हो सकती। 
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आयत नं० 06 से ]0 

और जो लोग अपनी बीवियों पर (बदकारी का) इलजाम लगाएं और उनके पास सिवाए 
अपने (ही दावे के) और कोई गवाह न हों (जो गिनती में चार होने ज़रूरी हैं) तो उन की गवाही 
ये ही है कि चार बार अल्लाह की कृसम खाकर यह कहदे कि बेशक मैं सच्चा हूं(०6) और 
पांचवी बार यह कहे कि मुझ पर अल्लाह की फिटकार हो अगर मैं झूटा हूं(07) और (उसके 
बाद) उस औरत से (बदकारी की) सजा इस तरह टल सकती है कि वो चार बार कृसम खा 
कर कहे कि बेशक यह मर्द झूटा है(08) और पांचवी बार यह कहे कि मुझ पर अल्लाह का 
गजब हो अगर यह मर्द सच्चा हो (इस तरह से दोनों मियां बीवी दुनिया की सज़ा से बच सकते हैं 
लेकिन उन में जो झूटा होगा आख़रत की सज़ा उस पर बढ़ जाएगी और वो औरत उस मर्द पर हराम 
हो जाएगी और इस कसम खिलवाने को लिआन कहते हैं)(०9) और अगर तुम पर अल्लाह तआला 
का करम और महरबानी न होती और यह (बात न होती) कि अल्लाह तआला तीबा कुबूल 
करने वाले हिकमत वाले हैं तो तुम बड़े नुकसान में पड़ जाते(0) 


नोटः- जब दो मियां बीवी के बीच हाकिम के सामने लिआन हो जाए तो यह औरत उस मर्द पर सदा 
के लिए हराम हो जाती है फिर कभी भी उन का निकाह नहीं हो सकता। 
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आयत नं० ]] से 26 
नोटः- एक बार सफर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत आइशा रजि० उनके साथ 
थी एक रात रास्ते में जब काफिला ठहरा और सब अपनी-अपनी ज़रूरत पूरी करने के बाद चले 
उस वक़्त हजरत आइशा इस्तन्जे के लिए ज़रा दूर गई हुई थीं और पालकी उठाने वालों ने 
समझा कि वो पालकी में हैं और हजरत आइशा बदन में बहुत हल्की थीं इसलिए उठाने वालों 
को सही अन्दाज़ा न हुआ और पालकी ऊंट पर रख दी और काफिला रवाना हो गया कुछ देर 
बाद पता चला कि हज़रत आइशा पालकी में नहीं हैं तो काफिला ठहर गया। उधर हज़रत आइशा 
ज़रूरत पूरी होने के बाद वापस आईं तो काफिला न देख कर वहीं रूक गईं कि उन की तलाश 
में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को यहीँ भेजेंगे। पीछे से हज़रत सफवान रज़ि० आगये 
जो पीछे चलते थे कि किसी की कोई चीज़ रह जाए तो उठा लाएं वो हजरत आइशा को इज्जत 
के साथ लेकर काफिले में आमिले। इस थोड़ी देर के बिछुड़ने को लेकर कुछ दुशमन मुनाफिकों ने 
बुरी बातें उड़ानी शुरू कीं और धोके में आकर कुछ भोले भाले मुसलमान भी साथ लग गये वो 
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भी उन बातों का चर्चा करने लगे इन बातों से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और 
मुसलमानों को बहुत दुःख हुआ इस पर ये आयते उतरी जिन में हज़रत आइशा का पाक साफ 
होना बयान किया गया हैः- 


जिन लोगों ने (हज़रत आइशा के बारे में) यह तूफान उठाया है (ऐ मुसलमानो) वो तुम में 
का एक (छोटा सा) गिरोह है, तुम इस (बात) को अपने हक में बुरा न समझो (भले ही यह ग़म 
की बात है मगर असल में इससे तुम्हारा नुकृसान नहीं), बल्कि यह (अन्जाम कार) तुम्हारे हक्‌ में 
बेहतर ही बेहतर (है क्योंकि इस गम से तुम को सब्र का सवाब मिला तुम्हारे दर्जे बढ़े और जिन पर 
झूटा इल्जाम लगाया गया उनके पाक साफ होने के सबूत में आयतें उतरीं बल्कि उन चर्चा करने वालों 
का नुकसान हुआ) है, (कि) उनमें से हर आदमी को जितना किसी ने कुछ किया था गुनाह 
(हुआ जैसे ज़बान से कहने वालों को ज्यादा गुनाह और सुन कर चुप रह जाने वालों को या दिल से 
शक करने वालों को उसके हिसाब से गुनाह) हुआ, और उनमें जिस ने उस (तूफान के फैलाने) में 
सब से बड़ा हिस्सा लिया (कि उस को घड़ा यानी अब्दुल्लाह बिन उबई मुनाफिक) उस को (सब से 
बढ़ कर) सख्त सज़ा होगी (यानी जहन्नम का अजाब)(7) जब तुम लोगों ने यह बात सुनी थी 
तो मुसलमान मर्दों और मुसलमान औरतों ने अपने आपस वालों के बारे में (यानी हज़रत 
आइशा और उन सहाबी के बारे में दिल से) भली बात क्यों न सोची और (जबान से) यह क्यों 
न कहा कि यह खुला झूट है (जैसा कि दूसरे सहाबा ने कहा)(2) ये (झूटा इल्ज़ाम लगाने वाले) 
लोग उस (अपने बयान) पर चार गवाह क्यों न लाए (जो कि बदकारी के सबूत के लिए शर्त है), 
सो अब तक कि ये लोग (काइदे के मुवाफिक) गवाह नहीं लाए तो बस अल्लाह के (कानून के) 
नजदीक झूटे हैं() और (आगे इल्जाम लगाने वालों में जो मोमिन थे उन पर भी रहमत का जिक्र 
है कि) अगर तुम पर अल्लाह तआला की महरबानी और रहमत न होती दुनिया में (भी कि 
तीबा की मोहलत दी) और आखरत में (भी कि तीबा की तौफीक दी और उस को कुबूल भी कर 
लिया अगर यह न होता) तो जिन बातों में तुम पड़ गये थे उस की वजह से तुम पर (उस 
वक्त) सख्त अज़ाब आ जाता(4) जब कि तुम उस (झूट बात) को अपनी जबानों से एक 
दूसरे से कह रहे थे और अपने मुंह से ऐसी बात कह रहे थे जिस की तुम को (किसी दलील 
से) कोई ख़बर नहीं (और ऐसी बात कहने वाला झूटा होता है) और तुम उस को हलकी बात 
समझ रहे थे जब कि वो अल्लाह के नजदीक बहुत भारी (यानी बहुत बड़े गुनाह की) बात थी 
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(एक तो किसी पाक दामन औरत पर बदकारी का इल्ज़ाम लगाना अपने आप में बड़ा गुनाह है फिर वो 
भी कौन हुजूर की पाक बीवियों में से कि उन पर झूटा इल्जाम लगाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
को तकलीफ देना बस इस में बहुत से गुनाह जमा हो गये थे)(:5) और तुम ने जब इस बात को 
(पहली बार) सुना था तो यह क्यों न कहा कि हमें ऐसी बात मुंह से नहीं निकालनी चाहिए 
अल्लाह की पनाह यह तो बड़ा बोहतान (यानी झूटा इलज़ाम) है (जैसा कि कुछ सहाबा ने इसी 
तरह कहा था)(6) अल्लाह तआला तुम को नसीहत करता है कि फिर कभी ऐसा न करना 
अगर तुम ईमान वाले हो(!7) और अल्लाह तआला तुम से साफ-साफ हुक्म बयान करता है, 
और अल्लाह तआला बड़ा जानने वाला हिकमत वाला है (तुम्हारे दिल के पछतावे को भी जानता 
है इसलिए तौबा कुबूल करली और सियासत की हिकमत भी खूब जानता है इसलिए तुम्हें दुनिया में 
सज़ा दी गई)(8) जो लोग (इन आयतों के उतरने के बाद भी) चाहते हैं (यानी इस की कोशिश 
करते हैं, कि बेहयाई की बात का मुसलमानों में चर्चा हो (यानी यह ख़बर फैले कि इन मुसलमानों 
में बेहयाई की बात है मतलब यह कि जो लोग इन पाक हस्तियों के बारे में बदकारी की बात करते हैं) 
उन के लिए दुनिया व आखरत में दर्दनाक सज़ा (तय) है, और (इस बात पर सज़ा का अचम्भा 
मत करो क्योंकि) अल्लाह तआला जानता है (कि कौन गुनाह किस दर्जे का है) और तुम (इस की 
असलीयत पूरी) नहीं जानते(:9) और (ऐ तौबा करने वालो) अगर यह बात न होती कि तुम पर 
अल्लाह तआला की महरबानी व रहमत है (जिसने तुम को तीबा की तीफीक दी) और यह कि 
अल्लाह बड़ा नर्मी करने वाला रहमत वाला है (जिस ने तुम्हारी तीबा कुबूल करली) तो तुम भी 
(इस धमकी से) न बचते(20) ऐ ईमान वालो तुम शैतान के पीछे मत चलो (यानी उसके बहकाने 
में न आओ), और जो आदमी शैतान के पीछे चलता है तो वो (सदा हर आदमी को) बेहयाई 
और बुराई ही का काम करने को कहेगा (जैसा इस किस्से में तुम ने देख लिया), और अगर तुम 
पर अल्लाह तआला की महरबानी और रहमत न होती तो तुम में से कोई कभी भी (तौबा 
करके) पाक साफ न होता (या तो तीबा की तौफीक ही न होती जैसा मुनाफिकों को न हुई और या 
तौबा कुबूल न की जाती क्योंकि कोई चीज़ हमारे जिम्मे तो है नहीं) लेकिन अल्लाह तआला जिस को 
चाहता है (तौबा की तौफीक देकर) पाक व साफ कर देता है, और अल्लाह तआला सब कुछ 
सुनता सब कुछ जानता (है बस तुम्हारी तौबा सुन ली और तुम्हारे पछतावे को जान लिया इसलिए 
महरबानी की) है(२।) और (आगे इस का बयान है कि कुछ सहाबा ने जिनमें हजरत आइशा के वालिद 
हज़रत अबूबक्र रजि० भी हैं गुस्से की हालत में कसम खाली कि जिस जिस ने यह चर्चा किया है 
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जिनमें बहुत गरीब भी थे उन को अब किसी किस्म की माली मदद न करेंगे अल्लाह तआला उन को 
मुआफ करने और मदद जारी कर देने को कहते हैं कि) जो लोग तुम में बड़े दर्जे वाले और 
गुन्जाइश वाले हैं वो रिश्तेदारों को और गरीबों को और अल्लाह के रास्ते में हिजरत करने 
वालों को कुछ न देने की कृसम न खा बैठें (यानी अगर ऐसी कुसम खाली है तो उस पर जमे न 
रहें बल्कि तोड़ दें) और चाहिए कि मुआफ कर दें और दरगुज़र से काम लें, क्या तुम यह 
बात नहीं चाहते कि अल्लाह तआला तुम्हारे कुसूर मुआफ कर दे (सो तुम भी अपने कुसूरवारों 
को मुआफु कर दो) बेशक अल्लाह तआला मुआफ करने वाले रहम करने वाले है(22) (आगे 
मुनाफिकों को धमकी है यानी) जो लोग (आयतों के उतर जाने के बाद बदकारी का) झूटा इलज़ाम 
लगाते हैं उन औरतों पर जो पाक दामन हैं (और) ऐसी बातों (के करने और उसके इरादे) से 
(भी) अन्जान हैं और ईमान वाली (हैं और जिन की पाकी कुरआन से साबित हो चुकी है तो हुजूर 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सभी बीवियां पाक हैं उन पर इलज़ाम लगाने वाले मुनाफिक और काफिर 
हो सकते) हैं उन पर दुनिया और आखरत में लानत की जाती है (यानी ऐसे लोग काफिर हैं), 
और उन को (आख़रत में) बड़ा अजाब होगा(28) जिस दिन उन के खिलाफ उन की जबानें 
गवाही देंगी और उन के हाथ और उनके पैर भी (गवाही देंगे) उन कामों की जो कि ये लोग 
किया करते थे(24) उस दिन अल्लाह तआला उन को वो बदला पूरा-पूरा देगा जिस के वो 
हकदार हैं और (उस दिन ठीक-ठीक) उन को पता चल जाएगा कि अल्लाह ही ठीक फैसला 
करने वाला (और) बात (की असलीयत) को खोल देने वाला है(25) गन्दी औरतें गन्दे मर्दों के 
लाइक होती हैं और गन्दे मर्द गन्दी औरतों के लाइक होते हैं और पाक साफ औरतें पाक 
साफ मर्दों के लाइक होती हैं और पाक साफ मर्द पाक साफ औरतों के लाइक होते हैं (और 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर चीज़ आप के लाइक ही दी गई है और वो पाक ही चीजें 
हैं तो ज़रूर आप की बीवी भी पाक हैं उन के बारे में शक वो ही कर सकता है जिस का रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान न हो इसी से साबित हुआ कि हज़रत सफृवान भी बेकुसूर हैं इसी 
लिए आगे बताया जाता है कि) ये (पाक हस्तियां) उस बात से पाक हैं जो ये (मुनाफिक) बकते 
फिरते हैं, उन (हस्तियों) के लिए (आखरत में) मुआफी और इज्जत की रोज़ी (यानी जन्नत) है(१6)। 


नोटः- हज़रत इब्ने अब्बास रजि० ने फरमाया कि किसी नबी की औरत ने कभी बदकारी नहीं की। 
(दुरे मन्सूर) 
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आयत नं० 27 से 29 

ऐ ईमान वालो तुम अपने (ख़ास रहने के) घरों के सिवा दूसरे घरों में मत जाओ (जिनमें 
दूसरे लोग रहते हों चाहे वो उन के अपने हों या किराए पर लिए हों) जब तक इजाज़त न लेलो 
और (इजाज़त लेने से पहले) उन के रहने वालों को सलाम न कर लो (यानी पहले बाहर से 
सलाम करके फिर उन से पूछो कि क्या हमें अन्दर आने की इजाज़त है और बिना इजाज़त लिए वैसे 
ही मत घुस जाओ, चाहे कुछ लोग इजाज़त लेने को अपनी शान के खिलाफ समझें लेकिन असलीयत में) 
ये ही (तरीका) तुम्हारे लिए बेहतर है (कि इजाज़त लेकर जाओ और यह बात तुम को इसलिए 
बताई) ताकि तुम ध्यान रक्‍्खो (और इस पर अमल करो कि इसमें बड़ी भलाइयां छुपी हैं)(27) फिर 
अगर उन घरों में तुम कोई आदमी न पाओ (चाहे असलीयत में वहां कोई हो या न हो) तो (भी) 
उन घरों में (उस वकत तक) न जाओ जब तक तुम को इजाज़त न मिल जाए (क्योंकि बिना 
इजाज़त किसी के खाली मकान में घुस जाना भी नाजाइज़ है), और अगर (इजाज़त मांगने के वक्त) 
तुम से यह कह दिया जाए कि (इस वकत) लौट जाओ तुम लौट आया करो ये ही (तरीका) तुम्हारे 
लिए बेहतर है (यानी न वहां पर इन्तिज्ार में ठहरो और न ही मना करने का बुरा मानो), और 
अल्लाह तआला को तुम्हारे सब कामों की ख़बर (है अगर हुक्म के खिलाफ करोगे सज़ा पाओगे 
और ये ही हुक्म उस सूरत का है कि घर वालों ने चाहे लौट जाने को नहीं कहा मगर कोई बोला भी 
नहीं ऐसी हालत में तीन बार इजाज़त लेने पर कोई जवाब न आए तो लौट आना चाहिए जैसा कि 
हदीस में आया) है(१8) (और) तुम को ऐसे मकानों में (बिना ख़ास इजाज़त के) चले जाने में 
गुनाह न होगा जिन में (घर की तरह) कोई न रहता हो (और) उन में तुम्हारी जरूरत पूरी 
होती (हो यानी उन मकानों के बरतने का तुम्हें हक) हो, और तुम जो कुछ ऐलानिया करते हो या 
छुपा कर करते हो अल्लाह तआला सब जानता (है इसलिए हर हाल में परहेज़गारी और अल्लाह 
का डर ज़रूरी) है(29) 
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नोटः- मर्दों की तरह औरतों को भी किसी घर में जाने से पहले इजाज़त लेना चाहिए भले ही उस घर 
में औरतें ही मौजूद हों। और अगर इजाज़त न मिले बल्कि यह कहा जाए कि इस वकत लौट 
जाइये तो लौट जाएं बुरा नहीं मानना चाहिए। 
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आयत नं० 30 से 3] 

आप मुसलमान मर्दों से कह दीजिए कि अपनी नज़रें नीचे रक्खें (कि किसी को बुरी 
नीयत से न देखें और जिस चीज़ को देखना नाजाइज़ है उसे बिल्कुल न देखें) और अपनी शर्मगाहों 
की हिफाजत (करें यानी बदकारी के काम न) करें, यह उनके लिए ज्यादा सफाई की बात (है 
और इसके खिलाफ करने में गन्दगी) है, बेशक अल्लाह तआला को सब ख़बर है जो कुछ लोग 
किया करते हैं (बस खिलाफ करने वाले सज़ा पाने के हकदार होंगे)(०) और (इसी तरह) मुसलमान 
औरतों से कह दीजिए कि (वो भी) अपनी नजरें नीची रक्‍्खें और अपनी शर्मगाहों की 
हिफाजत करें और अपनी सजावट (किसी को) न दिखाएं (यानी बदन के उन हिस्सों को छुपाएं जो 
देखने वालों के दिल पर असर करते हैं) सिवाए उस (हिस्से) के जो (अकसर) खुला (ही) रहता है 
(जिसके हर वक्‍त छुपाने में हरज है जैसे हाथ पैर और महरमों के सामने चेहरा भी) और (खास कर 
सर और सीना ढकने का बहुत ध्यान रक्खें और) अपने दुपट्टे (जो सर के ढकने के लिए हैं) अपने 
सीनों पर (भी) डाले रहा करें (यानी दुपट्टा ऐसे ओढ़ें कि सर व सीना ढक जाए), और अपनी 
सजावट (के हिस्से) को (किसी को) न दिखाएं (यानी सबसे पर्दा करें) सिवाए अपने शौहरों के या 
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(अपने महरमों के यानी) अपने बाप या अपने शीहर के बाप के या अपने बेटों या अपने शौहर 
के बेटों के (जो दूसरी बीवियों से हों) या अपने भाइयों के (जो अपने मां बाप से हों न कि चचा 
जाद या मामू जाद भाई) या अपने (उन) भाइयों के बेटों के या अपनी (सगी) बहनों के बेटों के 
या अपनी (दीन शरीक यानी मुसलमान) औरतों के (क्योंकि काफिर औरतों का हुक्म अजनबी मर्दों 
जैसा है) या अपनी बान्दियों के (चाहे वो काफिर ही हों) या (घरों में) काम करने वाले उन मर्दों 
के जिन को (कम समझ होने की वजह से औरतों की बातों की तरफ) ध्यान न हो या ऐसे लड़कों 
के जो औरतों के पर्दो की बातों से अभी अन्जान हैं (यानी जो बच्चे अभी बालिग होने के 
नजदीक नहीं पहुंचे और उन्हें उन बातों की कुछ ख़बर नहीं बस उन से पर्दा न करना भी जाइज़ है 
और शीहर के सामने किसी जगह का भी छुपाना वाजिब नहीं हां ख़ास बदन को देखना अच्छा नहीं), 
और (पर्दे का यहां तक ध्यान रकखें कि चलने में) अपने पांव जोर से न रक्खें कि उनके छुपे 
जेवर का पता चल जाए (यानी जेवरों की आवाज़ नामहरमों के कान तक पहुंचे, और मुसलमानो 
(तुम से जो हुक्मों की पाबन्दी में कमी हो गई हो तो) तुम सब अल्लाह तआला के सामने तौबा 
करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ (वर्ना गुनाह से कामयाबी में रूकावट हो जाती है)(3) 


नोटः- एक हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अगर बिना इरादा 
अचानक किसी गैर महरम औरत पर नज़र पड़ जाए तो कया करना चाहिए तो आपने हुक्म दिया 
कि अपनी नज़र उस तरफ से फेर लो। (इब्ने कसीर) 
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आयत नं० 32 से 33 

जो बेनिकाह हों (तुम में से मर्द या औरतें) तुम उन का निकाह कर दिया करो और (इसी 
तरह) तुम्हारे गुलाम और बान्दियों में जो इस (निकाह) के लाइक हों (यानी निकाह के हक अदा 
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कर सकते हों निकाह कर दिया करो) उन का भी, (और) अगर वो लोग गरीब होंगे तो अल्लाह 
तआला (अगर चाहेगा) उन को अपनी महरबानी से मालदार कर देगा, और अल्लाह तआला 
गुन्जाइश वाला है (जिस को चाहे मालदार कर दे और सब का हाल) खूब जानने वाला है (जिस 
को माल देने में भलाई समझेगा उस को मालदार कर देगा और जिसके गरीब ही रहने में भलाई है उस 
को गरीब रक्खा जाएगा)(32) और (अगर कोई अपनी गरीबी की वजह से निकाह का सामान न रखता 
हो तो) ऐसे लोगों को जिनके पास निकाह का सामान नहीं उन को चाहिए कि (अपने जी को) 
थामे रहें यहां तक कि अल्लाह तआला (अगर चाहे तो) उन को अपनी महरबानी से मालदार 
कर दे (उस वक्त निकाह कर लें), और तुम्हारे गुलाम बान्दियों में से जो मकातिब बनना चाहें 
तो (बेहतर है कि) उन को मकातिब बना दिया करो अगर उनमें भलाई (की निशानी) पाओ, 
और (मुसलमानो) अल्लाह के (दिये हुए) उस माल में से उन को भी दो जो अल्लाह ने तुम को 
दे रक्खा है (ताकि जल्दी आज़ाद हो सकें), और अपनी बान्दियों को बदकारी करने पर मजबूर 
न करो (ख़ास कर) जब वो पाकदामन रहना चाहें (और तुम्हारा यह नीच काम) सिर्फ इसलिए कि 
दुनिया की ज़िन्दगी का कुछ फाइदा (यानी माल) तुम को मिल जाए, और जो आदमी उन को 
मजबूर करेगा (और वो बचना चाहेंगी) तो अल्लाह तआला उन को मजबूर किये जाने के बाद 
(उनको) मुआफ करने वाला महरबान है(53) 


नोटः- अगर गुलाम या बान्दी अपने मालिक से यह कहे कि आप मुझ पर कुछ माल तय कर दें कि वो 
माल मैं अपनी महनत से कमा कर के आप को अदा कर दूं तो मैं आजाद हो जाऊं और 
मालिक उस बात को मान ले तो ऐसा गुलाम “मकातिब” कहलाता है। 
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आयत नं० 34 से 40 

और हम ने (तुम लोगों की हिदायत के लिए इस कुरआन में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम के वास्ते से) तुम्हारे पास खुले-खुले हुक्म भेजे हैं और जो लोग तुम से पहले हो चुके 
हैं उन की (या उन जैसे लोगों की) कुछ मिसालें और (अल्लाह से) डरने वालों के लिए नसीहत 
की बातें (भेजी हैं)(३4) अल्लाह तआला (हिदायत का) नूर देने वाला है आसमानों (में रहने वालों) 
का और ज़मीन (में रहने वालों) का (यानी आसमान व ज़मीन वालों में जिन को हिदायत हुई है उन 
सब को अल्लाह ही ने हिदायत दी है), उस के (हिदायत के) नूर की मिसाल ऐसी है जैसे (मानलो) 
एक ताक है (और) उसमें एक चराग (रवखा) है, (और) वो चराग (ताक में रक्खे हुए) एक शीशे 
(की कुन्दील) में है, (और) वो शीशा ऐसा (साफ और आर पार दिखाने वाला) है जैसा कि एक 
चमकदार सितारा हो (और) वो चराग एक बहुत नफा देने वाले पेड़ (के तेल) से रौशन किया 
जाता है जो जैतून (का पेड़) है जो (किसी आड़ के) न पूरब रूख है और न (किसी आड़ के) 
पच्छम रूख है (यानी उस के पूरब या पच्छम की तरफ कोई आड़ पहाड़ नहीं बल्कि पूरे दिन धूप 
रहती है ऐसे पेड़ का तेल बहुत अच्छा साफ़ और रौशन होता है और) उस का तेल (ऐसा साफ और 
सुलगने वाला है कि) अगर उस को आग भी न छुए तो भी ऐसा लगता है कि अपने आप ही 
जल उठेगा, (और जब आग भी लग गई तो) नूर पर नूर (है बस इसी तरह मोमिन के दिल में 
अल्लाह तआला जब हिदायत का नूर डालता है तो दिन पर दिन वो हकृ कुबूल करने के लिए खुलता 
जाता है और हर वक्‍त हुकमों पर अमल करने के लिए तैयार रहता) है, (और) अल्लाह तआला 
अपने (इस हिदायत के) नूर तक जिस को चाहता है रास्ता दिखा देता (और पहुंचा देता) है, 
और अल्लाह तआला लोगों (की हिदायत) के लिए (ये) मिसालें बयान करता है (ताकि बातें 
समझनी आसान हो जाएं), और अल्लाह तआला हर चीज़ को खूब जानने वाला है(55) (आगे 
हिदायत वालों का हाल बयान करते हैं कि) वो ऐसे घरों में (जाकर इबादत करते) हैं जिन के बारे 
में अल्लाह तआला ने हुक्म दिया है कि उन का अदब किया जाए और उनमें अल्लाह का 
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नाम लिया जाए (मुराद उन घरों से मस्जिदे हैं, उन (मस्जिदों) में ऐसे लोग सुबह व शाम अल्लाह 
की तस्बीह (नमाजों में) करते हैं(36) जिन को अल्लाह की याद (यानी हुक्म की पाबन्दी) से (जिस 
वकत के बारे में जो हुक्म हो) और (खास कर) नमाज़ पढ़ने से और जकात देने से (कि ये हुक्म 
सब से खास हैं) न खरीदना भूल में डालने पाता है और न बेचना (और ताबेदारी व इबादत के 
बावजूद उनके डरने का यह हाल है कि) वो ऐसे दिन (की पकड़) से डरते रहते हैं जिसमें बहुत 
से दिल और आंखें उलट जाएंगी (यानी कियामत की पकड़ से डरते रहते हैं)/87) अन्जाम (उन 
लोगों का) यह होगा कि अल्लाह तआला उन को उन के (नेक) कामों का बहुत ही अच्छा 
बदला (यानी जन्नत) देंगे और उन को अपनी महरबानी से और भी ज्यादा देंगे, और अल्लाह 
तआला जिस को चाहे बेहिसाब (यानी बहुत ज्यादा) दे देते हैं (बस उन लोगों को जन्नत में इसी 
तरह बेहिसाब देंगे(७8) और (दूसरी तरफ) जो लोग काफिर (और गुमराह और हिदायत के नूर से 
दूर) हैं उन (में जो आखरत और कियामत को मानते हैं उन) के काम ऐसे हैं जैसे एक साफ 
मैदान में चमकता हुआ रेत कि प्यासा (आदमी) उस को (दूर से) पानी समझता (है और उसकी 
तरफ दौड़ता) है, यहां तक कि जब उस के पास आया तो उस को (जो समझ रवखा था) कुछ 
भी न पाया और (प्यास से तड़प-तड़प कर मर गया तो यह कहना चाहिए कि पानी की जगह) 
अल्लाह के हुक्म यानी मौत को पाया सो अल्लाह तआला ने उस (की उम्र) का हिसाब उस 
को बराबर चुका (दिया यानी उप्र का खातमा कर) दिया, और अल्लाह तआला (जिस चीज़ का 
वकत आ जाता है उस का) दम भर में हिसाब कर देता है (उस को कुछ देर नहीं लगती और 
मतलब यह कि जैसे प्यासा रेत को पानी समझ लेता है ऐसे ही काफिर अपने भले कामों को खुदा के 
यहां कुबूल और आखरत के नफे वाले समझ लेता है और वहां जाकर असलीयत का पता चलेगा)(39) 
या वो (काफिर जो आखरत और कियामत पर यकीन नहीं रखते उन के काम) ऐसे हैं जैसे किसी 
गहरे समन्दर के अन्धेरे में हों कि उस (समन्दर की असली परत) को एक बड़ी लहर ने ढांक 
लिया हो (फिर) उस (लहर) के ऊपर दूसरी लहर (हो फिर) उस के ऊपर बादल (हो जिससे 
सितारे की रौशनी भी न पहुंचती हो, यानी) ऊपर नीचे बहुत से अन्धेरे (ही अन्धेरे) हैं, कि अगर 
(ऐसी हालत में) कोई (आदमी दरिया की तह में) अपना हाथ बाहर निकाले (और उस को देखना 
चाहे) तो देख नहीं सकता (बस जो काफिरि कयामत और आखरत का इनकार करते हैं उन के पास 
कोई नूर नहीं), और (आगे उन काफिरों के अन्धेरे में होने की वजह यह बयान की है कि) जिस को 
अल्लाह ही (हिदायत का) नूर न दे उस को (कहीं से भी) नूर नहीं (मिल सकता)(40) 
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नोटः- एक हदीस में है कि “जो आदमी अल्लाह तआला से मुहब्बत रखना चाहता है उस को चाहिए 
कि मुझ से मुहब्बत करे और जो मुझ से मुहब्बत रखना चाहता है उस को चाहिए कि मेरे 
सहाबा से मुहब्बत करे और जो सहाबा से मुहब्बत रखना चाहता है उस को चाहिए कि कुरआन 
से मुहब्बत करे और जो कुरआन से मुहब्बत रखना चाहता है उस को चाहिए कि मस्जिदों से 
मुहब्बत करे क्‍योंकि वो अल्लाह के घर हैं अल्लाह ने उनकी इज्जत करने का हुक्म दिया है और 
उनमें बरकत रक्खी है वो भी बरकत वाली हैं और उनके रहने वाले भी बरकत वाले वो भी 
अल्लाह की हिफाजत में हैं और उनके रहने वाले भी हिफाजत में हैं वो लोग अपनी नमाज़ों में 
लगे होते हैं अल्लाह तआला उन के काम बनाते हैं और ज़रूरतें पूरी करते हैं वो मस्जिदों में 
होते हैं तो अल्लाह तआला उनके पीछे उन की चीजों की हिफाजत करते हैं”। (क्रतबी) 
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आयत नं० 4 से 45 
कया तुम को पता नहीं चला कि अल्लाह की तस्बीह करते हैं सब जो कुछ आसमानों 
और जमीन में (मखलूक) हैं और (ख़ास कर) परिन्दे (भी) जो पर फैलाए हुए (उड़ते फिरते हैं 
और यह पैदा करने वाले की एक अजीब निशानी है कि हवा में रूके हुए) हैं, (और) सब (परिन्दों) 
को अपनी-अपनी दुआ और अपनी तस्बीह (का तरीका) मालूम है, और (इन सबूतों के बावजूद 
फिर भी कुछ लोग तौहीद को नहीं मानते तो) अल्लाह तआला को उनके सब कामों की पूरी ख़बर 
है (इस इनकार और मुंह फेरने पर उन को सज़ा देगा)(4.) और अल्लाह ही की हुकूमत है 


पारा: 8 
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आसमानों और जमीन में (अब भी) और (आखीर में) अल्लाह ही की तरफ (सब को) लौट कर 
जाना है(42) क्या तुम को यह बात मालूम नहीं कि अल्लाह तआला (एक) बादल को (दूसरे 
बादल की तरफ) चलता करता है (और) फिर उन बादलों को आपस में मिला देता है फिर उस 
को तह ब तह करा(घटा बना दे)ता है फिर तुम बारिश को देखते हो कि उस (बादल) के बीच 
में से निकल (निकल कर) आती है और (कभी-कभी) उस बादल से यानी उस के बड़े हिस्सों 
से ओले बरसाता है फिर उन को जिस (की जान पर या माल) पर चाहता है गिराता है (कि 
उस का नुकसान हो जाता है) और जिससे चाहता है उस को हटा देता (है और उस के जान व 
माल को बचा लेता) है, (और) उस बादल (में से बिजली भी पैदा होती है और ऐसी चमकदार कि 
उस बादल) की बिजली की चमक की यह हालत है कि ऐसा लगता है कि जैसे उसने अब 
आंखों की रौशनी को उचक लिया(45) (और) अल्लाह तआला रात और दिन को बदलता 
रहता है, बेशक इन (बातों) में समझदारों के लिए नसीहत का सामान है(44) और अल्लाह ने 
हर चलने वाले जानदार को (चाहे दरियाई हो या जमीनी) पानी से पैदा किया है, फिर उन 
(जानदारों) में कुछ तो वो (जानवर) हैं जो अपने पेट के बल चलते हैं (जैसे सांप, मच्छली) और 
कुछ उनमें वो हैं जो दो पैरों पर चलते हैं (जैसे इन्सान और परिन्दे जब कि हवा में न हों) और 
कुछ उन में वो हैं जो चार (पैरों) पर (चलते हैं जैसे गाय, बकरी इसी तरह कुछ ज़्यादा पर भी) 
चलते हैं, (असल यह है कि) अल्लाह तआला जो चाहता है बनाता है, बेशक अल्लाह तआला 
हर चीज़ पर पूरी कुदरत रखता है(45) 
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आयत नं० 46 से 54 

हम ने (हक के) समझाने वाली आयतें (आम लोगों की हिदायत के लिए) उतारी हैं, और 

(उन आम लोगों में से) जिस को अल्लाह चाहता है सीधे रास्ते तक पहुंचा देता है(46) और ये 
(मुनाफिक) लोग (ज़बान से तो) कहते हैं कि हम अल्लाह पर और रसूल पर ईमान ले आए 
और (अल्लाह और रसूल का) हुक्म (दिल से) माना फिर उस के बाद (जब अमल करने का वकत 
आया तो) उन में एक गिरोह (जो बहुत ज्यादा शरीर है अल्लाह और रसूल के हुक्म से) मुंह मोड़ 
लेता है (मतलब यह कि अगर उनके जिम्मे किसी का हक चाहता हो और वो फैसले के लिए हुजूर 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चलने को कहे तो उस वक्त में आना कानी करते हैं क्‍योंकि जानते 
हैं कि फैसला तो हक्‌ के साथ होगा), और ये लोग (असल में) ईमान नहीं रखते(47) ये लोग जब 
अल्लाह और उसके रसूल की तरफ इसलिए बुलाए जाते हैं कि रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम) उन के (और उनके मुख़ालिफ के) बीच में फैसला करदें तो उन में का एक गिरोह 
(वहां आने से) मुंह मोड़ता (है और टालता है जबकि उनके जिम्मे किसी का हकृ चाहता) है(48) 
और अगर उन का हक्‌ (किसी दूसरे के जिम्मे) हो तो सर झुकाए हुए (बझिजक आप के बुलाने 
पर) आप के पास चले आते हैं (क्योंकि तसल्ली होती है कि वहां हकृ का फैसला होगा इसमें हमारा 
फाइदा है(49) क्या (इस मुंह मोड़ने की वजह यह है कि) उन के दिलों में (कुफ्र की) बीमारी है 
(यानी उन को इस का यकीन है कि आप अल्लाह के पैगम्बर नहीं) या ये (पिग़म्बर की तरफ से) शक 
में पड़े हैं (कि पैगम्बर न होने का यकीन तो नहीं मगर पैगम्बर होने का भी यकीन नहीं) या उन को 
यह डर है कि अल्लाह और उस का रसूल उन पर जुल्म करने लगें (यानी फैसला इन्साफ से 
न हो, सो असलीयत यह है कि इनमें से कोई भी वजह) नहीं (है), बल्कि (असली वजह यह है कि) 
ये लोग (इन मुकृद्दमों में) जुल्म (और ना इन्साफी) पर (होते) हैं (इसलिए पैगम्बर के सामने मुकदमा 
लाना पसन्द नहीं करते कि हम हार जाएंगे)(50) मुसलमानो की (शान और उन की) बात तो यह 
होती है जब उन को (किसी मुकदमे में) फैसले के लिए अल्लाह और उसके रसूल की तरफ 
बुलाया जाता है वो (खुशी-खुशी) कह देते हैं कि हम ने (तुम्हारी बात को) सुन लिया और (उस 
को) मान लिया, और (ऐसे लोग दुनिया में भी ईमान में सच्चे हैं और) ऐसे (ही) लोग (आख़रत में 
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भी) कामयाब होंगे(5।) और (हमारे यहां का कानून यह है कि) जो आदमी अल्लाह और उसके 
रसूल का कहना माने और अल्लाह से डरे और उस की मुखालफृत से बचे बस ऐसे लोग 
कामयाब होंगे(52) और (उन मुनाफिकों की यह हालत है कि) वो लोग बड़ा जोर लगा कर 
अल्लाह की कसमें खाया करते हैं कि (हम ऐसे ताबेदार हैं कि) अगर आप उन को (यानी हम 
को) हुक्म दें (कि घर बार सब छोड़ दो) तो वो (यानी हम सब कुछ छोड़ कर) अभी निकल खड़े 
हों, आप (उन से) कह दीजिए कि बस कसमें न खाओ (तुम्हारी) ताबेदारी की असलीयत मालूम 
है, (क्योंकि) अल्लाह तआला तुम्हारे कामों की पूरी ख़बर रखता (है और उसने मुझ को बता 
दिया) है(5३) (और) आप (उन से) कह दीजिए कि (बातें बनाने से काम नहीं चलता काम करो 
यानी) अल्लाह का कहना मानो और रसूल का कहना मानो, फिर (रसूल के यह समझाने के बाद 
भी) अगर तुम लोग (ताबेदारी से) मुंह मोड़ोगे तो समझ लो कि (रसूल का कोई नुकसान नहीं 
क्योकि) रसूल के ज़िम्मे वो ही तबलीग (का काम) है जिस की उन पर ज़िम्मेदारी रक्खी गई है 
(जिस को वो पूरी कर चुके) और तुम्हारे ज़िम्मे वो (ताबेदारी का काम) है जिस का तुम पर बोझ 
रक्खा गया है (जिस को तुम ने पूरा नहीं किया बस तुम्हारा ही नुकसान होगा), और अगर (मुंह न 
फेरा बल्कि) तुम ने उन की ताबेदारी की (जो अल्लाह की ही ताबेदारी है) तो सीधा रास्ता पा 
जाओगे, और रसूल के जिम्मे तो सिर्फ साफू-साफ पहुंचा देना है (आगे तुम से पूछ ताछ होगी 
कि माना या नहीं)(54) 
नोटः- बशर नाम का एक मुनाफिक यानी दिखावे का मुसलमान था उसके और यहूदी के बीच में कोई 
ज़मीन का झगड़ा था यहूदी ने उससे कहा कि चलो तुम्हारे ही रसूल से हम फैसला करा लें मगर 
बशर मुनाफिक्‌ नाहक पर था यह जानता था कि हुजूर के यहां फैसला हक और इन्साफ पर 
होगा इसलिए मैं हार जाऊंगा तो उसने वहां जाने से इनकार किया और काब बिन अशरफ यहूदी 
के पास मुकृहमा ले जाने को कहा इस पर ये आयते उतरीं। 
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आयत नं० 55 से 57 

(ऐ उम्मत के लोगों) तुम में जो ईमान लाएं और नेक काम करें (यानी शरीअत के हुकमों 
पर चलें) उन से अल्लाह तआला वादा करता है कि उन को (इस ताबेदारी की बरकत से) जमीन 
में हुकूमत देगा जैसा उन से पहले (ऐसे ही) लोगों को हुकूमत दी थी, और (हुकूमत इसलिए दी 
जाएगी कि) जिस दीन को (अल्लाह तआला ने) उन के लिए पसन्द किया है (यानी इस्लाम) उस 
को उन के (आख़रत के नफे के) लिए ताकृत देगा और (उन को दुशमनों से जो खतरा है) उन के 
इस खतरे के बाद उस को अमन से बदल देगा, शर्त यह है कि मेरी इबादत करते रहें 
(और) मेरे साथ किसी किस्म का शिर्क न करें (न खुला न छुपा जिस को रिया यानी दिखावा कहते 
हैं यानी अल्लाह का यह वादा दीन की पाबन्दी की शर्त के साथ है और आखरत की नेमतों का वादा 
इस के सिवा है), और जो आदमी इस (वादे) के (ऐलान के) बाद भी नाशुक्री करेगा (यानी दीन 
के खिलाफ चलेगा) तो (ऐसे आदमी के लिए यह वादा नहीं क्योंकि) ये लोग नाफ्रमान (और बागी हैं 
और वादे ताबेदारों के लिए) हैं(55) और (ऐ मुसलमानो जब ईमान और नेक कामों के दीन दुनिया के 
फाइदे सुन लिए तो तुम को चाहिए कि खूब) नमाज़ की पाबन्दी रक्खो और जकात दिया करो 
और (बाकी हुक्मों में भी) रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) का कहना मानो ताकि तुम पर (पूरा) 
रहम किया जाए(56) (आगे कुफ्र व गुनाह का अन्जाम बताया गया है कि) काफिरों के बारे में यह 
मत सोचना कि ज़मीन (के किसी हिस्से) में (भाग जाएंगे और हम को) हरा देंगे (और हमारे अज़ाब 
से बच जाएंगे, नहीं बल्कि वो खुद हारेंगे और सज़ा पाएंगे यह नतीजा तो दुनिया में है) और (आखरत 
में) उन का ठिकाना दोज़ख है, और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है (57) 
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पारा: 8 


पाराः 8 क़द अफ़लहा 83 24-नूर 


आयत नं० 58 से 60 

ऐ ईमान वालो (तुम्हारे पास आने के लिए) तुम्हारे गुलाम बान्दियों को और तुम में से जो 
(बच्चे) अभी बालिग नहीं हुए उन को तीन वक्तों में इजाज़त लेना चाहिए, (एक तो) सुबह की 
नमाज से पहले और (दूसरे) जब दोपहर को (सोने लेटने के लिए) अपने (ऊपरी) कपड़े उतार 
दिया करते हो और (तीसरे) इशा की नमाज़ के बाद, ये तीन वक़्त तुम्हारे पर्दे के हैं (यानी ये 
आराम के वक्त हैं जिसमें आदमी बेफ्क्री से रहना चाहता है जिस में कभी-कभी अकेले में पर्दे का 
बदन भी खुल जाता है इसलिए इन लोगों को समझाओ कि बिना ख़बर किये और बिना इजाज़त लिये 
हुए इन वकतों में तुम्हारे पास न आया करें), इन वकतों के सिवा न (बिना इजाज़त आने देने और 
मना न करने में) तुम पर कोई इल्जाम है और न (बिना इजाज़त चले आने में) उन पर कुछ 
इल्जाम है, (क्योंकि) वो अक्सर तुम्हारे पास आते जाते रहते हैं कोई किसी के पास और कोई 
किसी के पास (बस हर वक्त इजाजत लेने में तकलीफ है), इसी तरह अल्लाह तआला तुम से 
(अपने) हुक्म साफ्‌-साफ्‌ बयान करते हैं, और अल्लाह तआला जानने वाले हिकमत वाले 
हैं (58) और जब (ये) तुम्हारे बच्चे बालिग हो जाएं तो उन को भी उसी तरह इजाजत लेना 
चाहिए जैसा उन से पहले (यानी उन से बड़ी उम्र के) लोग इजाजत लेते हैं, इसी तरह अल्लाह 
तआला तुम से अपने हुक्म साफ-साफ्‌ बयान करते हैं, और अल्लाह तआला जानने वाले 
हिकमत वाले हैं(59) और (एक बात यह जानना चाहिए कि पर्दे के हुक्म बुराई की रोकथाम के लिए 
हैं जहां इसका ख़तरा न हो जैसे) बड़ी बूढ़ी औरतें जिन को (किसी के) निकाह (में आने) की 
उम्मीद न रही हो (यानी उन की तरफ किसी की दिलचस्पी न रहे) उन को इस बात में कोई 
गुनाह नहीं कि वो अपने (ऊपरी) कपड़े (जैसे नकाब गैर महरम के सामने भी) उतार कर रख दें 
शर्त यह है कि सिंगार न दिखाएं, और (बूढ़ी औरतों को गैर महरमों के सामने चेहरा खोलने की 
इजाज़त है लेकिन) इससे भी बचें तो उनके लिए और ज्यादा बेहतर है, और अल्लाह तआला 
सब कुछ सुनते सब कुछ जानते हैं(60) 


नोटः- कुरआन ने पाकीज़ा समाज की तालीम दी है जिसमें किसी को किसी से कोई तकलीफ न हो सब 
आराम से रहें। 

6288 (| AS ESTEE BESET ESTEE SHE (7 

Sate aE oo oo ०५6४ oo Sol or Sy 


पारा: 8 


पाराः 8 क़द अफ़लहा 84 24-नूर 
EE 57 Re तर AT A 333 ८ pt 383 7 KES $ 299 
26% ०5५४4 4258 2005 0३8 52७ ०६४६४ FE ०४४ Fas ०६४ 
EK ९ 5६ 48 42,१०५ SE ६६६६६ (eps at 

Ase A Sot Gls xs SESE EEE ४ ८८५० ४ ६८ 


Ez Rt GA ।॥ | Eph FIND] & Rice Da 


SO SH ORE 


° 


आयत नं० 6] 

(अगर तुम अन्धे, लंगड़े या बीमार को अपने किसी रिशतेदार या मिलने वाले के घर ले जा कर 
कुछ खिला पिलादो या खुद खा पीलो तो जब यह यकीन के साथ पता हो कि वो रिशतेदार या मिलने 
वाला हमारे खाने और खिलाने पर राजी होगा उस को कोई तकलीफ न होगी तो इन सूरतों में) न तो 
अन्धे आदमी के लिए कोई हरज है और न लंगड़े आदमी के लिए और न बीमार आदमी के 
लिए कुछ हरज है और न खुद तुम्हारे लिए इस बात में (कुछ हरज है) कि तुम (चाहे खुद या 
उन अपाहजों के साथ) अपने (सब) घरों से (जिन में बीवी औलाद के घर भी आ गये) खाना खालो 
या (उन घरों में खालो जिन का जिक्र आगे आता है, यानी न तुम को खुद खाने में गुनाह है और न 
उन अपाहजों को खिलाने में और उन अपाहजों को भी खाने में कोई गुनाह नहीं और वो घर ये हैं 
जैसे) अपने बाप के घर से (खालो खिला दो) या अपनी मांओं के घर से या अपने भाइयों के 
घरों से या अपनी बहनों के घरों से या अपने चचाओं के घरों से या अपनी फूपियों के घरों 
से या अपने मामू के घरों से या अपनी ख़ालाओं के घरों से या उन घरों से जिन की 
चाबियां तुम्हारे हाथ में हैं (यानी खर्च करने का हक दे दिया गया है) या अपने दोस्तों के घरों 
से, (फिर उस में भी कुछ हरज नहीं) कि सब मिलकर खाओ या अलग-अलग, फिर (यह भी 
जान लो कि) जब तुम घरों में जाने लगो तो अपने लोगों को (यानी वहां जो मुसलमान हों उन 
को) सलाम कर लिया करो (जो कि) बरकत वाली पाकीज़ा दुआ है जो अल्लाह की तरफ से 
आई है, इसी तरह अल्लाह तआला तुम से (अपने) हुक्म बयान करता है ताकि तुम समझो 
(और अमल करो)(6!) 


नोटः- अपाहज लोगों को दूसरों के साथ खाने में झिजक होती थी कि हमारी वजह से उनको तकलीफ 
न हो ऐसे ही आम लोग सोचते थे कि शायद ये हमारे साथ बेफिक्री से न खा पाएं ऐसे ही 
दूसरे रिशतेदारों और दोस्तों के घर खाने या खिलाने में झिजक होती थी इस पर ये आयतें उतरीं 
और इन बातों की इजाज़त देकर बता दिया गया कि इतनी बारीकी में जाने की जरूरत नहीं है। 
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आयत नं० 62 से 64 

बस मुसलमान तो वो ही हैं जो अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान रखते हैं और 

जब रसूल के पास किसी ऐसे काम पर जमा होते हैं जिसके लिए इकट्ठा किया गया है (और 
अगर वहां से कहीं जाने की ज़रूरत पड़ती है) तो जब तक आप से इजाज़त न लें (और आप इस 
पर इजाजत न देदें मजलिस से उठकर) नहीं जाते, (ऐ पैगम्ब) जो लोग आप से (ऐसे मौकों पर) 
इजाजत लेते हैं बस वो ही अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान रखते हैं (आगे ऐसे लोगों 
को इजाज़त देने का बयान है) तो जब ये (ईमान वाले) लोग (ऐसे मौकों पर) अपने किसी काम के 
लिए आप से (जाने की) इजाज़त मांगे तो आप जिस के लिए (सही समझें और इजाज़त देना) 
चाहें इजाज़त दे दिया करें (और जिस को ठीक न समझें इजाज़त न दें क्‍योंकि हो सकता है वो 
जिस काम को ज़रूरी समझ कर इजाज़त चाहते हों वो इतना जरूरी न हो) और (इजाज़त देकर भी) 
आप उनके लिए अल्लाह तआला से बख़शिश की दुआ किया कीजिए (क्योंकि उन का यह छुट्टी 
चाहना भले ही मजबूरी से है मगर फिर भी दुनिया के लिए है), बेशक अल्लाह तआला बख्शने 
वाला महरबान है (क्योंकि उनकी नीयत अच्छी थी इसलिए ऐसी बातों पर पकड़ नहीं करता)(62) तुम 
लोग रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के बुलाने को (जब कि वो किसी इस्लामी ज़रूरत के लिए 
तुम को इकट्ठा करें) ऐसा (मामूली बुलाना) मत समझो जैसा तुम में एक दूसरे को बुला लेता है 
(कि चाहे आया या न आया, फिर आकर भी जब तक चाहा बैठा जब चाहा बेइजाज़त उठ कर चल 
दिया रसूल का बुलाना ऐसा नहीं बल्कि उनके इस हुक्म को मानना वाजिब है और बेइजाज़त वापस 
जाना हराम है और उस का जाना हो सकता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैह वसल्लम से छुपा रह जाए 
लेकिन यह याद रक्खो कि) अल्लाह तआला उन लोगों को (अच्छी तरह) जानता है जो (दूसरों की) 


पारा: 8 
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आड़ में होकर तुम में से (नबी की मजलिस से) खिसक जाते हैं तो जो लोग अल्लाह के हुक्म 
की (जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से पहुंचा है) मुखालफृत करते हैं उन को 
इससे डरना चाहिए कि उन पर (दुनिया में) कोई आफत आजाए या उन पर (आखरत में) कोई 
(अज़ाब हो और यह भी हो सकता है कि दुनिया व आखरत दोनों में) अजाब हो(63) (और यह भी) 
याद रक्खो कि जो कुछ आसमानां और जमीन में है सब अल्लाह ही का है, अल्लाह तआला 
उस हालत को भी जानता है जिस पर तुम (अब) हो, और उस दिन को भी जिसमें सब उस 
के पास (दोबारा जिन्दा करके) लाए जाएंगे तो वो उन को सब जितला देगा जो कुछ उन्होंने 
किया था, और (यह बात ही कुछ ख़ास नहीं) अल्लाह तआला (तो) सब कुछ जानता है(64) 


नोटः- () ये आयतें जंगे अहज़ाब के मीके पर उतरीं जब कि मुसलमानो को मशवरे के लिए बुलाया 
गया और कुछ मुनाफिक चुपके से खिसक गये और कुछ लोग बहाना बनाकर चले गये मगर 
सच्चे मुसलमान बिना किसी सख्त मजबूरी के और वो भी बिना इजाज़त नहीं गये। 

(2) एक बात यहां यह भी मालूम हुई कि अपने बुजुर्गों और बड़ों को उन का नाम लेकर पुकारना 
और बुलाना बेअदबी है। इज्जत के साथ बात करना चाहिए। 


पारा: 8 
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25-सूरत-फुरकान 
इस मक्की सूरत में '6' रूकू और '77? आयतें हैं 
pee PDS 
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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आयत नं० 0 से 03 

बड़ी ऊंची शान है उस जात की जिसने यह फैसले की किताब (यानी कुरआन) अपने 
ख़ास बन्दे (मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) पर उतारी ताकि वो सारी दुनिया जहान वालों के 
लिए (ईमान न लाने की सूरत में अल्लाह के अज़ाब से) डराने वाला हो(०2) ऐसी जात जिसकी 
आसमानों और जमीन पर हुकूमत है और उसने किसी को (अपनी) औलाद नहीं बनाया और 
न कोई हुकूमत में उस का साझी है और उसने हर चीज़ को पैदा किया फिर सब का 
अलग-अलग अन्दाज रक्खा (कि किसी चीज़ की ख़ूबियां और आसार कुछ हैं किसी के कुछ हैं)(02) 
और (इन मुशरिक) लोगों ने अल्लाह को छोड़ कर ऐसे माबूद बना लिये हैं जो (किसी तरह 
माबूद होने के काबिल नहीं क्योंकि वो) किसी चीज़ को पैदा करने वाले नहीं बल्कि वो ख़ुद पैदा 
किये गये हैं और जिन का खुद अपने नुकसान (के दूर करने) या फाइदा (उठा लेने) पर भी 
कोई बस नहीं चलता और न किसी की मौत उनके बस में है (कि किसी जानदार की जान 
निकाल सकें) और न किसी की जिन्दगी (उनके बस में है कि किसी में जान डाल दें) और न 
किसी को (कियामत में) दोबारा जिन्दा करना (उन के बस में है और जो आदमी इन चीजों पर 
कुदरत नहीं रखता वो माबूद नहीं हो सकता)(03) 


नोटः- ऊपर आयत से साबित हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैगम्बरी सारी दुनिया 


पारा: 8 
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के लिए है पहले पैगम्बरों की तरह नहीं कि उन की पेगम्बरी किसी खास कौम या किसी खास 
जगह के लिए होती थी। 
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आयत नं० 04 से 09 

और काफिर लोग (कुरआन के बारे में) यह कहते हैं कि यह (कुरआन) तो कुछ भी नहीं 
बस झूट (ही झूट) है जिस को इस आदमी (यानी पैगम्बर) ने घड़ लिया है और दूसरे लोगों ने 
इस (काम) में इस की मदद की है (मुराद वो किताब वाले हैं जो मुसलमान हो गये थे या आप के 
पास वैसे ही आया करते थे) तो (ऐसी बात कहकर) यह लोग बड़े जुल्म और झूट पर उतर 
आए (०५) और ये (काफिर) लोग (अपने इसी ऐतराज़ की हिमायत में) यह कहते हैं कि यह 
(कुरआन) पहले लोगों की कही हुई बेसनद बातें हैं जिन को इस आदमी (यानी पैगम्बर) ने 
(सोच-सोच कर अच्छे अन्दाज में अपने सहाबा के हाथ से) लिखवा लिया है (ताकि हिफाजत रहे) 
फिर वो ही (बातें) उस को सुबह शाम पढ़ कर सुनाई जाती (हैं ताकि याद रहें फिर वो ही याद 
की हुई बातें मजमे में बयान करके खुदा की तरफ से उतरी हुई बता दी जाती) हैं(०5) आप (इस के 
जवाब में) कह दीजिए कि इस (कुरआन) को तो उस (पाक) जात ने उतारा है जिस को सब 
छुपी बातों की ख़बर है चाहे वो आसमानों में हों या जमीन में हों (मतलब यह कि अगर 
कुरआन घड़ी हुई कहानियां होतीं या किसी दूसरे की मदद से लिखी हुई किताब होता तो सारी दुनिया 
इसकी मिसाल लाने से मजबूर क्यों होती), सचमुच अल्लाह तआला बख्शने वाला महरबान है 
(इसलिए ऐसे झूट और जुल्म पर फौरन सज़ा नहीं देता)(०6) और ये (काफिर) लोग (रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में) यह कहते हैं कि इस रसूल को क्या हुआ कि वो (हमारी 
तरह) खाना (भी) खाता है और (जरूरतों के लिए हमारी ही तरह) बाजारों में चलता फिरता है 


पारा: 8 
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(मतलब यह है पैगम्बर इन्सान के बजाए फुरिशता होना चाहिए जिसे खाने पीने की चीजों की जरूरत न 
हो, और कम से कम इतना तो जरूर ही होना चाहिए कि रसूल का साथी व मददगार कोई फरिशता 
हो इसलिए कहा कि) इस (रसूल) के पास कोई फरिशता क्यों नहीं भेजा गया कि वो उस के 
साथ रह कर (लोगों को अल्लाह के अज़ाब से) डराता(07) या (अगर यह भी न होता तो कम से 
कम रसूल को अपने खाने पीने की जरूरतों से तो बेफिक्री होती इस तरह कि) उस के पास (गैब से) 
कोई खजाना आजाता या उसके पास कोई बाग होता जिससे यह खाया (पिया) करता, और 
(मुसलमानों से) ये ज़ालिम यह (भी) कहते हैं कि (जब इन के पास न कोई फरिशता न खज़ाना न 
बाग और फिर भी ये पैग़म्बरी का दावा करते हैं तो मालूम होता है कि उन की अक्ल में खराबी है 
इसलिए) तुम लोग एक ऐसे आदमी की राह पर चल रहे हो जिस पर जादू हो गया है(08) 
(ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) देखिये तो ये लोग आप के लिए कैसी अजीब-अजीब बातें 
बयान कर रहे हैं तो (इन बेहूदा बातों से) वो (बिल्कुल) गुमराह हो गये फिर वो राह नहीं पा 
सकते(09) 
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पारा: 8 
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आयत नं० ]0 से 20 

वो जात बड़ी आलीशान है कि अगर वो चाहे तो आप को (काफ्रों की) इस (मांग) से 
(भी) अच्छी चीज़ देदे यानी बहुत से (गैबी) बाग जिन के नीचे से नहरें बहती हों और (बल्कि 
इन बागों के साथ और चीजें जैसे) आप को बहुत से महल (दिदे जो उन बागों में बने हों या बाहर 
ही हों, मतलब यह कि जो जन्नत में मिलेगा अगर अल्लाह चाहे तो आप को दुनिया ही में) देदे(0) 
(और इन ऐतराजों की वजह यह है कि) ये लोग कयामत को झूट समझ रहे हैं (इसलिए अन्जाम 
की फिक्र नहीं है और जो जी में आता है बक देते हैं, और (अन्जाम इस का यह होगा कि) हम ने 
ऐसे आदमी (की सज़ा) के लिए जो कि कियामत को झूटा समझे दोज़ख़ तैयार कर रक्खी (है 
क्योंकि कियामत को झुटलाना अल्लाह व रसूल को झुटलाना है जो असली वजह दोजख़ में जाने की) 
है(।7) (और उस दोज़ख़ की यह हालत होगी कि) जब वो (दोजख़) उन को दूर से देखेगी तो 
(देखते ही गुस्से में इतना जोश मारेगी कि) वो लोग (दूर ही से) उस की आवाज सुनेंग(।2) और 
(फिर) जब वो उस (दोजख़) की किसी तंग जगह में हाथ पांव जकड़ कर डाल दिये जाएंगे तो 
वहां मौत ही मौत पुकारेंगे(3) (उस वक़्त उन से कहा जाएगा कि) एक बार मौत को न पुकारो 
बल्कि बार-बार मौत को पुकारते रहो (क्योंकि यह मुसीबत कभी ख़त्म होने वाली नहीं है)(।4) आप 
(उन को यह मुसीबत सुना कर) कहिए कि (यह बताओ कि) क्या यह (मुसीबत की) हालत अच्छी 
है (जो कुफ्र की वजह से है) या वो सदा रहने की जन्नत (अच्छी है) जिस का अल्लाह से डरने 
वालों से (यानी ईमान वालों से) वादा किया गया है, कि वो उनके लिए (उनकी ताबेदारी का) 
बदला है और उनका (आखरी) ठिकाना(5) (और) उन को वहां सब चीजें मिलेंगी जो कुछ 
वहां चाहेंगे (और) वो (उसमें) सदा रहेंगे, (ऐ पैगम्बर) यह एक वादा है जो आप के रब ने 
(महरबानी से अपने) जिम्मे कर लिया है (और) मांगने के काबिल है(6) और (वो दिन उन को 
याद दिलाइये कि) जिस दिन अल्लाह तआला उन (काफिर) लोगों को और जिन को वो लोग 
अल्लाह के सिवा पूजते थे (और जिन्होंने किसी को गुमराह नहीं किया था चाहे सिर्फ बुत हों या 
फरिशते) उन (सब) को जमा करेगा फिर (उन माबूदों से इन पूजने वालों की रूसवाई के लिए) 
कहेगा क्या तुम ने मेरे इन बन्दों को (हक की राह से) गुमराह किया था या ये (अपने आप ही 
हक्‌ की) राह से गुमराह हो गये थे (मतलब यह कि उन्होंने तुम्हारी इबादत जो असल में गुमराही है 
तुम्हारे कहने और खुशी से की थी या अपनी गलत राय से घड़ ली थी कि हमारी इबादत से खुश 
होकर अल्लाह तआला से सिफारिश करेंगे)(7) वो (माबूद) कहेंगे कि अल्लाह की पनाह हमारी क्या 


पारा: 8 
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मजाल थी कि हम आप के सिवा और रखवाले बनाते (यानी हम शिर्क की बात कैसे बताते) 
लेकिन (ये खुद ही गुमराह हुए और शुक्र के सामान को कुफ्र का सामान बनाया जैसा) आपने (तो) 
उन को और उनके बड़ों को (दुनिया का खूब) साजो सामान दिया (जिस का मतलब यह था कि 
नेमत देने वाले को पहचानते और उस का शुक्र व ताबेदारी करते मगर ये लोग) यहां तक (हवस व 
मजों में डूबे) कि (आप की) याद (ही) को भुला बैठे और ये लोग खुद ही बर्बाद हुए(8) (उस 
वकत अल्लाह तआला उन पूजने वालों से कहेंगे) लो तुम्हारे इन माबूदों ने तुम को तुम्हारी (सब) 
बातों में झूटा (ही) ठहरा दिया (और उन्होंने भी तुम्हारा साथ न दिया) सो (अब) तुम न तो खुद 
(अज़ाब को अपने ऊपर से) हटा सकते हो और न (किसी दूसरे की तरफ से) मदद पा सकते हो 
(यहां तक कि जिन पर पूरा भरोसा था वो भी साफ जवाब दे रहे हैं और तुम्हारी खुली मुखालफृत कर 
रहे हैं, और जो (जो) तुम में ज़ालिम (यानी मुशरिक) होगा हम उस को बड़ा अज़ाब चखाएंगे 
(यानी जुल्म और शिर्क का अन्जाम अजाब है)(9) और हम ने आप से पहले जितने पैगम्बर भेजे 
सब खाना भी खाते थे और बाजारों में भी चलते फिरते थे (यानी ये बातें पेगम्बरी में रूकावट 
नहीं), और (ए पैगम्बर और पैगम्बर के मानने वालो तुम काफिरों की ऐसी बेहूदा बातों पर गम न करो 
क्योंकि) हम ने तुम (लोगों) में एक को दूसरे के लिए आजमाने का सामान बनाया है (कि देखें 
ऐसी सूरत में कौन पैगम्बर को मानता है कौन नहीं मानता) है, (सो जब यह बात मालूम हो गई तो) 
क्या तुम (अब भी) सब्र करोगे (यानी सब्र करना चाहिए) और (यह बात यकीनी है कि) आप का 
रब ख़ूब देख रहा है (तो वकत आने पर उन को सज़ा देगा फिर आप क्यों गम करें)(20) 


नोटः- एक हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे रब ने मुझ से 
फुरमाया कि मैं आप के लिए पूरे मक्का की ज़मीन और उसके पहाड़ों को सोना बना देता हूं तो 
मैंने कहा नहीं या रब मेरे मुझे तो यह पसन्द है कि मुझे एक दिन पेट भराई खाना मिले (जिस 
पर अल्लाह का शुक्र अदा करू) और एक दिन भूका रहूं (उस पर सब्र करूं) । (तिरमिज्ञी) 


और हजरत आइशा रजि० कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया कि 
अगर मैं चाहता तो सोने के पहाड़ मेरे साथ फिरा करते। (मजहरी) 


पारा: 8 
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आयत नं० 2] से 22 

और जो लोग हमारे सामने पेश होने से नहीं डरते (क्योंकि वो कियामत और उस की पेशी 
और हिसाब का इनकार करते हैं) वो (पिगम्बरी के इनकार के लिए) यह कहते हैं कि हमारे पास 
फ्रिशते क्यों नहीं आते (कि अगर फरिशते आकर हम से कहें कि ये रसूल हैं) या हम अपने रब 
को देख लें (और वो खुद हम से कह दे कि ये रसूल हैं जब हम मानेंगे, इसके जवाब में अल्लाह 
तआला ने कहा कि) ये लोग अपने दिलों में अपने को बहुत बड़ा समझ रहे हैं (कि अपने को 
इस काबिल समझते हैं कि फरिशते आकर उन से बोलें या खुद अल्लाह तआला से बात करें) और 
(खास कर अल्लाह तआला को दुनिया में देखने और उससे बात करने की मांग में तो) ये लोग 
(इन्सानियत की) हद से बहुत दूर निकल गये (हैं क्योंकि फरिशते तो फिर भी इन्सान की तरह 
मख़लूक) हैं (2।) (और ये लोग अललाह तआला को देखने के लाइक तो क्या होते बल्कि) जिस दिन 
ये लोग फ्रिशतों को देखेंगे (और वो दिन कियामत का है) उस दिन मुजरिमों (यानी काफिरों) के 
लिए कोई खुशी की बात (नसीब) न होगी और (फरिशतों को जब अज़ाब के सामान के साथ आता 
देखेंगे तो घबरा कर) कहेंगे पनाह है-पनाह है(22) 


नोटः- कियामत के दिन जब काफिर लोग अजाब देखेंगे तो पनाह मागेंगे। 
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आयत नं० 23 से 3] 

और हम (उस दिन) उन के (यानी काफिरों के) उन (नेक) कामों की तरफ ध्यान करेंगे जो 
कि वो (दुनिया में) कर चुके थे तो उन को ऐसा (बिकार) कर (के दिखा) देंगे जैसे उड़ती हुई 
धूल (कि किसी काम नहीं आती इसी तरह काफ्रों के भले कामों पर कुछ सवाब न होगा)(23) जन्नत 
वालों की उस दिन रहने की जगह भी अच्छी होगी और आराम करने की जगह भी अच्छी 
होगी (24) और जिस दिन आसमान एक बदली पर से फट जाएगा और (उस बदली के साथ 
आसमान से) फरिशते (ज़मीन पर) बहुत से उतारे जाएंगे(१5) (और उसी वक्त अल्लाह तआला 
हिसाब- किताब करेंगे और) उस दिन असली हुकूमत अल्लाह तआला (ही) को होगी (यानी हिसाब 
किताब और सज़ा व इनआम में किसी को दखल न होगा जैसा दुनिया में थोड़ा बहुत दूसरों का भी 
अमल दखल होता है), और वो (दिन) काफ्रों पर बड़ा सख्त दिन होगा (क्योंकि उनके हिसाब का 
अन्जाम जहन्नम ही है)(१6) और जिस दिन जालिम (यानी काफिर पछतावे से) अपने हाथ 
काट-काट खाएगा (और) कहेगा क्या अच्छा होता मैं रसूल के साथ (दीन की) राह पर 
होता(27) हाय मेरी बद नसीबी (कि ऐसा न किया और) क्या अच्छा होता कि मैं उस आदमी 
को दोस्त न बनाता(28) उस (कमबख्त) ने मुझ को नसीहत आने के बाद उससे बहका (दिया 
और हटा) दिया, और शैतान तो इन्सान को (ऐन वक़्त पर) मदद करने से जवाब दे देता है 
(जैसा कि उस काफिर के पछतावे के वक़्त उसने कोई हमदर्दी न की जब कि करने से भी कुछ न होता 
सिर्फ दुनिया ही में बहकाने को था)(2१) और (उस दिन) रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह 
तआला से काफिरों की शिकायत करते हुए) कहेंगे कि या रब मेरे मेरी (इस) कौम ने इस कुरआन 
को (कि जिस पर अमल करना वाजिब था) बिल्कुल छोड़ रक्‍्खा था (और अमल करना तो दूर ध्यान 
ही न करते थे मतलब यह कि खुद काफिरि भी अपनी गुमराही का इकरार करेंगे और रसूल भी गवाही 
देंगे इस तरह सबूत पक्का होकर सज़ा पाएंगे)(3०) और हम इस तरह मुजरिम लोगों में से हर 
नबी के दुशमन बनाते रहते हैं (यानी ये लोग जो कुरआन का इनकार करके आप की मुख़ालफृत 
कर रहे हैं कोई नई बात नहीं जिस का गम किया जाए), और (जिस को हिदायत देना चाहे उस की) 
हिदायत करने को और (जो हिदायत से महरूम है उस के मुकाबिले में आप की) मदद करने को 
आप का रब काफी है(३.) 


नोटः- एक हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि हमारे दोस्तों में कौन 
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लोग बेहतर हैं तो आपने फरमाया “वो आदमी जिस को देख कर खुदा याद आए और जिस की 
बात से तुम्हारा इलम बढ़े और जिसके कामों को देख कर आख़रत की याद ताज़ा हो” 

(करतबी) 
और एक हदीस में है कि जिस आदमी ने कुरआन पढ़ा मगर फिर उस को बन्द करके घर में 
रख दिया न उस की तिलावत की पाबन्दी की न उस के हुक्मों में सोचा तो कियामत के दिन 
उसके गले में पड़ा हुआ आएगा और अल्लाह तआला के दरबार में शिकायत करेगा कि आप के 
इस बन्दे ने मुझे छोड़ दिया था अब आप मेरे उसके मुआमले में फैसला कर दें। 

(करतबी) 
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आयत नं० 32 से 34 

और काफिर लोग यह कहते हैं कि इन (पैगम्ब) पर सारा कुरआन एक ही बार में 
क्यों नहीं उतारा गया (मन्शा इस ऐतराज़ से यह है कि अगर खुदा का कलाम होता तो थोड़ा-थोड़ा 
उतारने की क्या जरूरत थी, इस थोड़ा-थोड़ा उतारने से तो यह शक होता है कि मुहम्मद सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम खुद ही सोच-सोच कर थोड़ा-थोड़ा बना लेते हैं, आगे इस ऐतराज़ का जवाब है कि) 
इस तरह (थोड़ा-थोड़ा) इसलिए (हम ने उतारा) है ताकि हम इस के वास्ते से आप के दिल को 
मजबूत रक्खें और (इसी लिए) हम ने इस को बहुत ठहरा-ठहरा कर उतारा है (जैसा कि तेईस 
साल में आहिस्ता-आहिस्ता पूरा हुआ)(52) और ये लोग कैसा ही अनोख सवाल आप के सामने 
लाएं मगर हम (उस का) ठीक-ठीक जवाब और इससे बेहतर खोल कर बता देते हैं (ताकि आप 
मुखालिफों को जवाब दे सकें)(85) ये वो लोग हैं जो अपने चेहरों के बल (घसीट कर) जहन्नम 
की तरफ ले जाए जाएंगे ये लोग जगह में भी बदतर हैं और तरीके में भी गुमराह हैं (54) 


नोटः- कुरआन के थोड़ा-थोड़ा उतरने से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल की मजबूती और 
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तसल्ली में कई वजहें हैं एक तो यह कि याद रखना आसान हो गया एक बड़ी किताब एक दम 
उतारी जाती तो यह आसानी न रहती और आसानी के साथ याद होते रहने से दिल में कोई 
परीशानी नहीं रहती दूसरे काफिरों के ऐतराज के वक़्त आप की तसल्ली के लिए कुरआन में 
आयत उतर जाती और अगर पूरा कुरआन एक दम उतारा जाता तो उस किस्से पर तसल्ली के 
लिए कुरआन में आयत को तलाश करने की जरूरत पड़ती तीसरे पैगामे खुदावन्दी का आना 
ताज़ा गवाही है खुदा की मदद की जो कि दिल की मजबूती के लिए बड़ी चीज़ है और इसके 
सिवा और भी बहुत सी हिकमतें और फाइदे हैं। 
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आयत नं० 35 से 44 

और बेशक हमने मूसा (अलैहिस्सलाम) को (तौरेत) किताब दी थी और (उस किताब के 
मिलने से पहले) हमने उन के साथ उन के भाई हारून को (उन का) मददगार बनाया था(55) 
फिर हम ने (दोनों को) हुक्म दिया कि दोनों आदमी उन लोगों के पास (नसीहत करने के लिए) 
जाओ जिन्होंने हमारी (तीहीद की) दलीलों को झुटलाया है (मुराद इससे फिरिऔन और उसकी कौम 
है बस ये दोनों हज़रात वहां पहुंचे और समझाया मगर उन्होंने न माना), सो हम ने उन को (अपने 
अजाब से) बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया (यानी दरिया में डुबाए गये)(6) और नूह (अलैहिस्सलाम) 
की कौम को भी (उनके ज़माने में) हम हलाक कर चुके हैं (जिस की वजह यह है कि) जब 
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उन्होंने पैगम्बरों को झुटलाया तो हम ने उन को (तूफान से) डुबो दिया और हम ने उन (के 
किस्से) को लोगों (की सीख) के लिए निशानी बना दिया, (यह तो दुनिया में सज़ा हुई) और 
(आखरत में) हम ने (उन) जालिमों के लिए दर्दनाक सजा तैयार कर रक्खी है(३7) और हम ने 
आद और समूद और असहाबे रस्स और उन के बीच-बीच में बहुत सी उम्मतों को हलाक 
किया(३8) और हम ने (उन उम्मतों में से) हर एक (की हिदायत) के वास्ते अजीब अजीब (यानी 
असर करने वाली) मिसालें बयान कीं, और (जब न माना तो) हम ने सब को बिल्कुल ही बर्बाद 
कर दिया(३9) और ये (काफिर लोग मुल्क शाम के सफर में) उस बस्ती से होकर गुजरते हैं जिस 
पर बुरी तरह पत्थर बरसाए गये थे (यानी कौमे लूत की बस्ती), तो क्या ये लोग उस को देखते 
नहीं रहते (फिर भी सीख नहीं लेते कि कुफ्र को छोड़ दें जिस की वजह से कौमे लूत को सज़ा हुई 
और सीख न लेने की यह वजह नहीं कि उस बस्ती को देखते नहीं) बल्कि (असल वजह इसकी यह है 
कि) ये लोग मर कर जी उठने की उम्मीद नहीं रखते (यानी आख़रत का इनकार करते हैं इसलिए 
कुफ्र को सज़ा की वजह नहीं समझते बल्कि हादसा समझते हैं यह वजह है सीख न लेने की)(40) और 
(ऐ पैगम्बर) जब ये लोग आप को देखते हैं तो बस आप का मजाक उड़ाने लगते हैं, (और 
कहते हैं) कि क्या ये ही (बुजुर्ग) हैं जिन को अल्लाह तआला ने पैगम्बर बना कर भेजा है 
(यानी ऐसा गरीब आदमी पैगम्बर न होना चाहिए अगर पैगम्बरी कोई चीज़ है तो कोई रईस मालदार 
होना चाहिए था बस ये पैगम्बर नहीं)(4) उस आदमी (की जादू बयानी मगर ऐसी है कि उस) ने तो 
हम को हमारे माबूदों से हटा ही दिया होता अगर हम उन पर (मजबूती से) जमे न रहते 
(यानी हम तो हिदायत पर हैं और यह हम को गुमराह करने की कोशिश करता था), और (अल्लाह 
तआला उन की बात की काट के लिए फरमाते हैं कि ये ज़ालिम अब तो अपने आप को हिदायत पर 
और हमारे पैगम्बर को गुमराह बता रहे हैं मगर मरने के वाद) जल्दी ही उन को मालूम हो जाएगा 
जब अज़ाब को देखेंगे कि कौन आदमी गुमराह था (कि ये खुद या नऊजुबिल्लाह पैगम्बर)(42) 
आपने (ऐ पैगम्बर) उस आदमी की हालत भी देखी जिसने अपना खुदा अपनी मनमर्जी को 
बना रक्खा है, तो क्या आप उसकी ज़िम्मेदारी ले सकते हैं (48) या आप सोचते हैं कि उनमें 
अक्सर सुनते या समझते हैं (मतलब यह कि आप उन की गुमराही से ग़म न कीजिए क्योंकि आप 
की जिम्मेदारी नहीं कि चाहे न चाहे उन को राह पर लाएं और न हिदायत की उन से उम्मीद कीजिए 
क्योंकि न हकृ बात को ये सुनते हैं न अक्ल है कि सोचें) ये तो सिर्फ जानवरों की तरह हैं (कि 
वो बात को न सुनते हैं न समझते हैं) बल्कि ये उन से भी ज्यादा भटके हुए हैं (क्योंकि वो तो 
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दीन के हुक्मों के पाबन्द नहीं तो उन का न समझना बुरा नहीं और इन पर हुक्मों को मानने की 
पाबन्दी है फिर भी नहीं समझते) (44) 


नोटः- असहाबे रस्स कौन लोग थे कुरआन और हदीस में उस कौम का ज़िक्र नहीं। इस्ाइली रिवायतों 
से पता चलता है कि ये कौम समूद के बचे लोग थे जो किसी कुए के पास आबाद थे। 
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आयत नं० 45 से 62 
(ऐ लोगों) क्या तुम ने अपने रब (की कुदरत) की तरफ नज़र नहीं की कि उसने (सूरज 


निकलने के वकत खड़ी हुई चीजों के) साय को किस तरह (दूर तक) फैलाया (है क्योंकि सूरज 
निकलने के वक़्त हर चीज़ का साया लम्बा होता) है, और अगर वो चाहता तो उस को एक 
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हालत पर ठहराया हुआ रखता (यानी सूरज को ऊंचा होने पर भी न घटता), फिर हम ने सूरज 
को उस (साय के घटने बढ़ने) पर (एक खुली) निशानी बना दिया(45) फिर हम ने उस (साए) 
को अपनी तरफ धीरे-धीरे समेट लिया (यानी जैसे-जैसे सूरज ऊंचा हुआ वो साया घटते घटते ख़त्म 
होता गया)(46) और वो ऐसा है जिसने तुम्हारे लिए रात को पर्दे की चीज़ और नींद को 
आराम की चीज़ बनाया और दिन को (रात के आराम के बाद दोबारा) उठ खड़े होने का वकत 
बनाया(47) और वो ऐसा है कि अपनी रहमत की बारिश से पहले हवाओं को भेजता है कि 
वो (बारिश की उम्मीद दिलाकर दिल को) खुश कर देती हैं, और हम आसमान से पानी बरसाते 
हैं जो पाक साफ करने की चीज़ है(48) ताकि उस (पानी) से मुर्दा ज़मीन में जान डाल दें 
और अपनी मखलूक में से बहुत से जानवरों और बहुत से इन्सानों को पिलाएं (49) और हम 
उस (पानी) को (जैसा सही समझते हैं) उन लोगों के बीच बांट देते हैं ताकि लोग सोचें (कि ये 
काम किसी बड़ी कुदरत वाले के हैं कि वो ही इबादत का हकदार है) तो (चाहिए था कि सोच कर उस 
का हक्‌ अदा करते लेकिन) अक्सर लोग बिना नाशुक्री किये न रहे (जिसमें सबसे बढ़ कर कुफ्र व 
शिर्क है)(5०) और (आप तबलीग के काम से हिम्मत न हारिये कि मैं अकेला कैसे इस काम को 
करूंगा) अगर हम चाहते तो (आप के सिवा इसी जमाने में) हर बस्ती में एक पैगम्बर भेज देते 
(और अकेले आप पर इतना काम न डालते लेकिन चूंकि आप का सवाब बढ़ाना है इसलिए हम ने ऐसा 
नहीं किया)(5) सो (इसे नेमत समझ कर इसके शुक्रिये में) आप काफ्रों की खुशी का काम न 
कीजिए (यानी काफिर तो इससे खा होंगे कि तबलीग न हो या कमी हो जाए और उनकी आजादी में 
रूकावट न हो) और कुरआन (में जो हक की दलीलें बयान हुई हैं उन) से उन का पूरी ताकृत से 
मुकाबिला कीजिए (यानी हिम्मत के साथ तबलीग का काम करते रहिए)(52) और वो (अल्लाह) ऐसा 
है जिस ने दो दरियाओं को (इस तरह) मिलाया जिनमें एक (का पानी) तो मीठा है प्यास 
बुझाने वाला और एक (का पानी) नमकीन खारा है, और (आपस में मिलने के बावजूद) उनके 
बीच में (अपनी कुदरत से) एक पर्दा और (असल में मिलने से) एक बड़ी रूकावट रख दी (जो 
दिखाई नहीं देती, इससे मुराद वो मौके हैं जहां नदियां और नहरें समन्दर में आकर गिरती हैं और 
मीलों दूर तक उन का मीठा पानी समन्दर के खारी पानी के साथ अलग-अलग बहते हैं((58) और वो 
ऐसा है जिसने पानी से (यानी मनी से) इन्सान को पैदा किया फिर उस को खानदान वाला 
और सुसराल वाला बनाया (इस नेमत में कुदरत की दलील भी है कि पानी से कैसा बना दिया), 
और (लोगों) तुम्हारा रब बड़ी कुदरत वाला है(54) और (फिर भी) ये (मुशरिक) लोग (ऐसे) 
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अल्लाह को छोड़ कर उन चीज़ों की इबादत करते हैं (जो इबादत करने पर) न उन को कुछ 
नफा पहुंचा सकती हैं और न (इबादत न करने की सूरत में) उन को कुछ नुकसान पहुंचा 
सकती हैं, और काफिर तो अपने रब का मुखालिफ (है कि उस को छोड़ कर दूसरे की इबादत 
करता) है(55) और (ए पैगम्बर आप उन के ईमान न लाने से गम न करें क्योंकि) हम ने आप को 
सिर्फ इसलिए भेजा है कि (ईमान वालो को जन्नत की) खुशखबरी सुनाएं और (काफिरों को दोज़ख 
से) डराएं(56) आप (इन लोगों से यह) कह दीजिए कि मैं तुम से इस (तबलीग) पर कोई बदला 
(माली या इज्जत का) नहीं मांगता हां जो आदमी यह चाहे कि अपने रब तक (पहुंचने) का 
रास्ता पा जाए (तो यह तो मैं जरूर चाहता हूं इसे चाहे बदला समझ लो)(57) और (काफिरों की 
मुखालफृत से न घबराओ बल्कि तबलीग में) उस जिन्दा और कभी न मरने वाले पर भरोसा 
रखिये और (तसल्ली के साथ) उस की हम्द के साथ (उसकी) तस्बीह में लगे रहिए, और वो 
(अल्लाह) अपने बन्दों के गुनाहों की ख़बर रखने के लिए काफी है (वो जब ठीक समझेगा सजा 
देगा)(58) वो ऐसा हैं जिसने आसमान व ज़मीन और जो कुछ उन के बीच में है सब छः 
दिन (के बराबर वक्त) में पैदा किया फिर अर्श (जो शाही कुसी जैसा है उस) पर (इस तरह) 
काइम (और जलवा फ्रमा) हुआ (जो कि उस की शान के लाइक है) वो बड़ा महरबान है सो उस 
की शान किसी जानने वाले से पूछना चाहिए (कि वो कैसा है काफिर मुशरिक क्या जानें और न 
जानने की वजह से शिर्क करते हैं)(5१) और जब इन (काफिरों) से कहा जाता है कि रहमान 
(यानी अल्लाह तआला) को सजदा करो तो (जहालत और हटधर्मी से) कहते हैं कि रहमान क्या 
चीज़ है (जिसके सामने हम को सजदा करने को कहते हो) क्या हम उस को सजदा करने लगेंगे 
जिस को तुम सजदा करने के लिए कहोगे और इससे उन को और ज्यादा नफरत होती है 
(वो ऐसा हटध्मी से कहते थे)(60) वो जात बहुत आलीशान है जिसने आसमान में बड़े-बड़े 
सितारे बनाए और उन सितारों में एक रौशन चराग (यानी सूरज) और नूरानी चान्द 
बनाया(6।) और वो ऐसा है जिसने रात और दिन एक दूसरे के पीछे आने जाने वाले बनाए 
(और यह सब कुछ जो तौहीद की दलीलों और अल्लाह की नेमतों का जिक्र हुआ है) उस आदमी के 
(समझाने के) लिए (हैं) जो समझना चाहे या शुक्र करना चाहे (कि इसमें समझने वाले की नजर में 
दलीले हैं और शुक्र करने वाले की नजर में नेमते हैं)(62)। 
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आयत नं० 63 से 77 

और अल्लाह के (ख़ास) बन्दे वो हैं जो ज़मीन पर आजजी से (दबे पांव) चलते हैं 
(मतलब यह है कि उनके मिजाज में बड़प्पन नहीं है और इसी का असर उनकी चाल में भी है) और 
(दूसरों के साथ उन का बरताव यह है कि) जब उन से जहालत वाले लोग (जहालत की) बात 
(चीत) करते हैं तो वो (बुराई मिटाने की और) सलामती की बात करते हैं (मतलब यह कि अपनी 
जात के लिए बदला नहीं लेते)(65) और जो रातों को अपने रब के आगे सजदा और कियाम 
(यानी नमाज) में लगे रहते हैं(4) और जो (इन सब बातों के बावजूद अल्लाह तआला से इतना 
डरते हैं कि) दुआएं मांगते हैं कि या रब हमारे हम से जहन्नम के अज़ाब को दूर रखिए 
क्योंकि उस का अजाब पूरी तबाही है(65) बेशक वो जहन्नम बुरा ठिकाना और बुरी जगह (है 
यह तो उनकी जिस्मानी इबादत) है(66) और (माली इबादत में उन का तरीका यह है कि) वो जब 
खर्च करने लगते हैं तो न फुजूल खर्ची करते हैं (कि गुनाह में खर्च करने लगें) और न तंगी 
करते हैं (कि ज़रूरी कामों में भी खर्च में कमी करें) और उन का खर्च करना इस (ज्यादती और 
कमी) के बीच की चाल होता है(67) और जो (गुनाह से बचने में यह शान रखते हैं कि) अल्लाह 
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तआला के साथ किसी और माबूद की इबादत नहीं करते और जिस आदमी (के कृत्ल करने) 
को अल्लाह तआला ने (शरीअत की रू से) हराम किया है उसको कृत्ल नहीं करते हां मगर 
हक्‌ पर यानी जब शरीअत की रू से कृत्ल की इजाज़त हो तो और बात है और वो 
बदकारी नहीं करते और जो आदमी ऐसे काम करेगा तो सज़ा पाएगा(68) कयामत के दिन 
उस का अजाब बढ़ता चला जाएगा और वो इस अजाब में रूसवा होकर सदा-सदा रहेगा (यह 
सदा का और रूसवा करने वाला अज़ाब मुशरिकों के लिए है)(69) मगर जो (शिर्क व गुनाह से) तौबा 
करले और (इस तौबा के कुबूल होने की शर्त यह है कि) ईमान (भी) ले आए और नेक काम 
करता रहे (यानी ज़रूरी इबादतें करता रहे) तो अल्लाह तआला ऐसे लोगों के (पिछले) गुनाहों (को 
मिटा कर उन) को नेकियों से बदल देगा, और (यह इसलिए हुआ कि) अल्लाह तआला बहुत 
बख्शने वाला (हे इसलिए गुनाहों को मिटा दिया और) बड़ा महरबान है (इसलिए नेकियां दी गईं)(70) 
और जो आदमी (जिस गुनाह से) तौबा करता है और नेक काम करता है (यानी आगे को गुनाह 
से बचता रहे) तो वो (भी अज़ाब से बचा रहेगा क्योंकि वो) अल्लाह तआला को तरफ (सच्ची 
नीयत के साथ) लौ लगा रहा है(7!) और (आगे फिर अल्लाह के खास बन्दों की ख़ूबियां बयान करते 
हैं यानी उनमें यह बात है कि) वो बेहूदा बातों में (जैसे शरीअत के खिलाफ खेल तमाशों में) शामिल 
नहीं होते और अगर (कभी) बेहूदा कामों के पास से होकर गुज़रें तो इज्जतदारों की तरह 
(शराफृत के साथ) गुज़र जाते हैं (यानी उस की तरफ ध्यान नहीं देते)(72) और वो ऐसे हैं कि 
जिस वकत उन को अल्लाह के हुक्मों से नसीहत की जाती है तो उन (हुक्मों) पर बहरे अन्धे 
होकर नहीं गिरते (बल्कि सुनने वाले देखने वाले समझदार इन्सान की तरह उनमें सोचते हैं और 
अमल करते हैं)(73) और वो ऐसे हैं कि (जैसे खुद दीन के आशिक हैं इसी तरह अपने घर वालों 
के लिए भी) दुआ करते रहते हैं कि या रब हमारे हम को हमारी बीवियों और हमारी औलाद 
की तरफ से आंखों की ठन्डक (यानी चैन) दीजिए (यानी उनको दीनदार बना दीजिए) और (घर 
वालों के सरदार तो हैं ही उन को परहेज़गार बनाकर) हम को परहेज़गारों का सरदार बना 
दीजिए (74) (आगे उन अल्लाह के बन्दों के बदले व इनआम का बयान है यानी) ऐसे लोगों को 
(जन्नत में रहने को) झरोंकेदार महल मिलेंगे उनके (दीन व ताबेदारी पर) जमे रहने की वजह से 
और उन को उस (जन्नत) में (फरिशतों की तरफ से) मुबारकबाद और सलाम मिलेगा(75) (और) 
उस (जन्नत) में वो सदा-सदा रहेंगे, वो कैसा अच्छा ठिकाना और जगह है(76) (ऐ पैगम्बर 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) आप (आम लोगों से) कह दीजिए कि मेरा रब तुम्हारी ज़रा भी परवा 
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न करेगा अगर तुम इबादत न करोगे सो (ऐ काफिरों) तुम तो (अल्लाह के हुक्मों को) झूटा 
समझते हो तो जल्द ही यह (झूटा समझना तुम्हारे लिए जान का) वबाल हो(कर रहे)गा (चाहे 
दुनिया में भी मुसीबत आए वर्ना आख़रत में तो ज़रूर)(77) 


नोटः- एक हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तहज्जुद (रात की 
इबादत) की पाबन्दी करो क्योंकि वो तुम से पहले भी सब नेक बन्दों की आदत रही है। और वो 
अल्लाह तआला से तुम को नजदीक करने वाली और गुनाहों का कफ़्फारा है और गुनाहों से 
रोकने वाली चीज़ है। (मज़हरी) 
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26-सूरत-झुअरा 
इस मक्की सूरत में ]' रूकू और “227! आयते हैं 
0.2%00४899%॥| 2-2 
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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तासीम मीम (इस का मतलब तो अल्लाह ही को मालूम है)(0) ये (आयतें जो आप पर 
उतरती हैं हक को) खोल कर बयान करने वाली किताब (यानी कुरआन) की आयतें हैं(०2) (और 
ये लोग जो इस पर ईमान नहीं लाते तो आप इतना गम क्यों करते हैं कि ऐसा लगता है कि) शायद 
आप उन के ईमान न लाने पर (अफसोस करते करते) अपनी जान देदेंगे(०४) (असल बात यह है 
कि यह दुनिया आजमाने के लिए है ईमान लाना या न लाना बन्दे के बस में रहता है वर्ना) अगर हम 
(इन को जबरदस्ती मोमिन करना) चाहें तो उन पर आसमान से एक (ऐसी) बड़ी निशानी उतार 
दें (कि उस के आगे मजबूर हो जाएं) फिर उन की गर्दनें उस (निशानी के आने) से झुक जाएं 
(और मजबूर होकर ईमान ले आएँ लेकिन ऐसा करने से इम्तिहान बाकी न रहेगा इसलिए ऐसा नहीं 
किया जाता)(04) और (उन की यह हालत है कि) उन के पास अल्लाह तआला की तरफ़ से जब 
कोई नसीहत आती है ये उससे मुंह मोड़ लेते हैं(०5) सो (नौबत यहां तक पहुंची कि) उन्होंने 
(सच्चे दीन को) झूटा बता दिया (और झुटलाने के साथ हंसी भी उड़ाई) सो अब जल्दी उन को 
इस बात की असलीयत पता चल जाएगी जिसके साथ ये मजाक किया करते थे (यानी जब 
खुदा के अज़ाब को मौत के वक्त या कियामत में देखेंगे(06) क्या उन्होंने ज़मीन को नहीं देखा (जो 


पाराः 9 


पाराः 29 वक़ालल्लज़ी ]04 26-शुअरा 


उन के बहुत पास और हर वक्‍त नजरों के सामने है) कि हम ने उसमें कितनी अच्छी-अच्छी चीजें 
उगाई (हैं जो पैदा करने वाले की कुदरत की दलील) हैं(०7) बेशक इसमें (तीहीद की) एक बड़ी 
(अकृली) निशानी है, और (इसके बावजूद) उनमें के अक्सर लोग ईमान नहीं लाते (और शिर्क 
करते हैं जो पेग़म्बरी के इनकार से भी बढ़ कर है, फिर ऐसे जिद्दी लोगों के पीछे कयां जान खोई 
जाए)(०8) और (अगर उन को शिर्क पर फौरन अजाब न मिलने से शक है तो इसकी वजह यह है 
कि) बेशक आप का रब (इसके बावजूद कि) जबरदस्त (ताकृत और कुदरत वाला) है (मगर इसके 
साथ ही) रहमत वाला (भी है इसलिए दुनिया में काफिरों को मोहलत दे रवखी) है(09) 


नोटः- यहां यह भी मालूम हुआ कि नसीहत को तो कोशिश भर करना चाहिए फिर भी अगर हिदायत 
न हो तो उस पर ज्यादा ग़म न करना चाहिए। 
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आयत नं० ]0 से 33 
और (इन लोगों को उस वकत का किस्सा सुनाइये) जब आप के रब ने मूसा (अलैहिस्सलाम) 
को पुकारा (और हुक्म दिया) कि तुम ज़ालिम लोगों के पास जाओ(0) यानी फिर औन की कौम 
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के पास (जाओ, और देखो) क्या ये लोग (हमारे गुस्से से) नहीं डरते (यानी वो लोग बहुत बुरे काम 
कर रहे हैं)(2) उन्होंने कहा कि या रब मेरे (मैं इस ख़िदमत के लिए हाजिर हूं लेकिन इस काम 
के लिए एक मददगार चाहता हूं क्योंकि) मुझ को यह खतरा है कि वो मुझे (अपनी पूरी बात कहने 
से पहले ही) झुटलाने लगें(2) और (ऐसे वक्त में) मेरे दिल में घुटन सी होने लगती है और 
मेरी ज़बान (अच्छी तरह) नहीं चलती इसलिए हारून के पास (भी वही) भेज दीजिए (और उनको 
नबी बना दीजिए कि अगर मुझ को झुटलाया जाए तो वो तस्दीकृ करने लगें ताकि दिल मज़बूत और 
ज़बान जारी रहे)(3) और (एक बात यह है कि) मेरे जिम्मे उन लोगों का एक जुर्म भी है (कि 
मेरे हाथ से उनके एक आदमी का कृत्ल हो गया था) तो (इसलिए) मुझ को (एक) ख़तरा यह है कि 
वो लोग मुझ को (हुक्म पहुंचाने से पहले) कृत्ल कर डालें (तब भी हुक्म न पहुंचा सकूंगा इस का 
भी कोई इन्तिज़ाम कर दीजिए)(4) कहा (अल्लाह तआला ने) कि क्या मजाल है (जो ऐसा कर सकें 
और हम ने हारून को भी पैगम्बरी दी अब दोनों रूकावटें दूर हुई) तो (अब) तुम दोनो मेरे हुक्म 
लेकर जाओ (कि हारून भी नबी हो गये और) हम (मदद से) तुम्हारे साथ हैं (और जो बात चीत 
तुम्हारी और उन लोगों की होगी उस को) सुनते हैं(5) सो तुम दोनों फिरऔन के पास जाओ 
और (उस) से कहो कि हम सारे जहानों के रब (यानी अल्लाह तआला) का पैगाम लेकर आए 
हैं (6) (और तौहीद की दावत के साथ यह हुक्म भी लाए हैं) कि तुम बनी इस्राईल को (अपने 
बेगार और जुल्म से रिहाई देकर उनके असली वतन मुल्क शाम की तरफ) हमारे साथ जाने दो (बस 
ये दोनों हज़रात गये और फिरऔन से बातें कह दीं)(!7) फिरऔन (ये सब बातें सुन कर मूसा 
अतैहिस्सलाम को पहचान कर उन से) कहने लगा कि क्या हम ने तुम को बचपन में नहीं पाला 
और तुम अपनी (उस) उम्र में बरसों हम में रहे सहे(8) और तुम ने अपनी वो हरकत भी 
की थी जो की थी (यानी उनके एक आदमी को कृत्ल किया था) और तुम बड़े नाशुक्रे (आदमी) हो 
(कि मेरा ही खाया, मेरा ही आदमी कृत्ल किया फिर मुझ को अपना ताबे बनाने आए हो चाहिए तो 
यह था कि तुम मेरे सामने दब कर रहते)(9) मूसा (अलैहिस्सलाम) ने जवाब दिया कि (असल में) 
उस वक्त वो हरकत में कर बैठा था और मुझ से गलती हो गई थी (यानी जान बूझ कर मैंने 
कृत्ल नहीं किया उस के जुल्म से उस को रोकना चाहता था कि अचानक वो मर गया)(20) फिर जब 
मुझ को डर लगा तो मैं तुम्हारे यहां से फरार हो गया फिर मेरे रब ने मुझ को (खास) 
समझदारी बख्शी और मुझ को पैगम्बरों में शामिल कर दिया (मतलब यह कि मैं पैगम्बरी की 
हैसियत से आया हूं और वो कत्ल अन्जाने में हुआ था यह तो कृत्ल के ऐतराज़ का जवाब था)(2) 
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और (रहा अहसान जिताना परवरिश का तो) वो यह नेमत है जिसका तुम मुझ पर अहसान 
रखते हो कि तुम ने बनी इस्राईल को गुलाम बना रक्खा था (और उन पर जुल्म करते थे कि 
उनके लड़कों को कृत्ल करते थे जिसके डर से मैं सन्दूक में रख कर दरिया में डाला गया और तुम्हारे 
हाथ लग गया और तुम्हारी परवरिश में रहा तो उस परवरिश की असली वजह तुम्हारा जुल्म ही है तो 
ऐसी परवरिश का क्या अहसान जिताते हो बल्कि इस बात को याद करके तो तुम को शर्माना 
चाहिए)(22) फिरऔन (इस बात पर लाजवाब हो गया और बात बदल कर उस) ने कहा कि (जिस 
को तुम) सारे जहानो का रब (कहते हो वो) क्या चीज़ (है यानी उसकी असलीयत क्या) है(१8) 
मूसा (अलैहिस्सलाम) ने जवाब दिया कि वो रब है आसमानों और ज़मीन का और जो कुछ 
(मखलूक) उनके बीच में है उस (सब) का, अगर तुम को (सचमुच) यकीन करना हो तो (यह 
पता बहुत है, मतलब यह कि उसकी ज़ात को नहीं समझ सकते उस की खूबियों और कमालों से उस 
को पहचान सकते हैं)(2५) फिरऔन ने अपने दरबारियों से कहा कि तुम लोग (कुछ) सुनते हो 
(कि सवाल कुछ जवाब कुछ)(25) मूसा (अलैहिस्सलाम) ने कहा कि वो रब है तुम्हारा और तुम्हारे 
बाप दादों का(26) (मगर) फिरिऔन (न समझा और) कहने लगा कि यह तुम्हारा रसूल जो 
(बताता है कि) तुम्हारी तरफ पैगम्बर होकअर आया है दीवाना (मालूम होता) है(27) मूसा अलैहि 
अस्सलाम ने कहा कि वो रब है पूरब और पच्छम का और जो कुछ उनके बीच में है उस 
का भी, अगर तुम को अक्ल हो (तो इसी से मान लो)(28) फिरऔन (आखिर मजबूर होकर) 
कहने लगा कि अगर तुम ने मेरे सिवा किसी और को माबूद माना तो जेलख़ाना भेज दूंगा(29) 
मूसा (अलैहिस्सलाम) ने कहा क्या अगर मैं कोई खुली दलील दिखाऊ तब भी (न मानोगे)(50) 
फिरऔन ने कहा अच्छा तो वो दलील दिखाओ अगर तुम सच्चे हो(37) तो मूसा (अलैहिस्सलाम) 
ने (अपना असा यानी) अपनी लाठी डाल दी तो अचानक साफ अज़दहा बन गया(52) (और दूसरा 
मोजिजा दिखाने के लिए) अपना हाथ (गरीबान में देकर) बाहर निकाला तो वो अचानक सब देखने 
वालों के सामने बहुत ही चमकता हुआ हो गया (कि उस को भी सब ने खुली आंखों से देखा)(55) 


नोटः- बनी इस्राईल मुल्क शाम के रहने वाले थे वहां जाना चाहते तो फिरे औन उन को जाने न देता 
था इस तरह चार सौ साल से वो उसकी कैद में गुलामी की जिन्दगी बसर कर रहे थे। हज़रत 
मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर औन को हक का पैगाम पहुंचाने के साथ ही बनी इस्राईल पर जो जुल्म 
उसने कर रक्खा था उससे बाज़ आने और उनको आज़ाद छोड़ देने की हिदायत की। (कुरतबी) 
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आयत नं० 34 से 5 

(हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जो ये मोजिजे दिखाई दिये तो) फिरऔन ने नजदीकी दरबारियों 
से कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि ये बड़ा माहिर जादूगर है(३4) इसका (असल) मतलब 
यह है कि अपने जादू (के ज़ोर) से (खुद सरदार हो जाए और) तुम को तुम्हारी ज़मीन से बाहर 
कर दें (ताकि बिना किसी रोक टोक के अपनी कौम को लेकर हुकूमत करे) तो तुम लोग क्या राय 
देते हो(5) दरबारियों ने कहा कि आप उन को और उनके भाई को (कुछ) मोहलत दीजिए 
और (अपने मुल्क के) शहरों में चपरासियों को (हुक्म नामे देकर) भेज दीजिए(56) कि वो (सब 
शहरों से) सब माहिर जादूगरों को (जमा करके) आप के पास लाकर हाजिर करें(37) बस वो 
जादूगर एक खास दिन के खास वक़्त पर (मुकाबिले के लिए) जमा कर लिये गये (और फिरऔन 
को जमा होने की ख़बर देदी गई)(8) और (फिरिऔन की तरफ से आम) लोगों में यह ऐलान किया 
गया कि क्या तुम लोग (उस जगह किस्सा देखने के लिए) जमा होंगे (यानी जमा हो जाओ)(39) 
ताकि अगर जादूगर जीत जाएं (जैसा कि पूरी उम्मीद है) तो हम उन्हीं के रास्ते पर रहें (यानी 
वो ही रास्ता जिस पर फिरऔन था और दूसरों को भी उस पर रखना चाहता था, मतलब यह था कि 
जमा होकर देखो उम्मीद है कि जादूगर जीतेंगे तो हम लोगों का तरीका सही होना दलील से साबित हो 
जाएगा)(40) फिर जब वो जादूगर (फिरिऔन के सामने) आए तो फिरेऔन से कहने लगे कि 
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अगर (मूसा अलैहिस्सलाम से) हम जीत गये तो क्या हम को बड़ा इनआम मिलेगा (47) फिरऔन 
ने कहा हां (माली इनआम भी बड़ा मिलेगा) और (ऊपर से यह रूतब मिलेगा कि) तुम इस सूरत 
में (हमारे) नज़दीकी लोगों में दाखिल हो जाओगे(42) (बस जब मुकाबिला शुरू हुआ और जादूगरों 
ने मूसा अतैहिस्सलम से कहा कि आप अपना असा पहले डालिएगा या हम डालें तो) मूसा 
(अलैहिस्सलाम) ने उन से कहा कि जो कुछ तुम डालना चाहो (मैदान में) डालो(45) तो उन्होंने 
अपनी रस्सियां और लाठियां डालीं (जो जादू के असर से सांप मालूम होते थे) और कहने लगे 
कि फिरिऔन के नसीब की कृसम हम ही जीतेंगे(44) फिर मूसा (अलैहिस्सलाम) ने (अल्लाह के 
हुक्म से) अपना असा डाला डालने के साथ ही (अज़दहा बनकर) उन के बने बनाए धन्दे को 
निगलना शुरू कर दिया(45) बस (यह देख कर) जादूगर (लोगों के दिल पर ऐसा असर हुआ कि) 
सब सजदे में गिर गये(46) (और पुकार-पुकार कर) कहने लगे कि हम ईमान ले आए सारे 
जहानों के रब पर(47) जो मूसा और हारून (अलैहिमुस्सलाम) का भी रब है(48) फिरऔन (बड़ा 
घबराया कि कहीं ऐसा न हो कि सारी जनता ही मुसलमान हो जाए तो एक बात घड़ कर गुस्से की 
सूरत में जादूगरों से) कहने लगा कि हां तुम मेरी इजाज़त देने से पहले ही मूसा पर ईमान ले 
आए जरूर (मालूम होता है कि) यह (जादू में) तुम सब का उस्ताद है जिसने तुम सब को जादू 
सिखाया है (और तुम उसके चेले हो इसलिए आपस में छुप कर साजिश कर ली है और हार-जीत का 
खेल खेला है ताकि खुद हुकूमत करो) अच्छा अभी तुम्हें पता चल जाएगा, कि मैं तुम्हारे एक 
तरफ्‌ के हाथ और दूसरी तरफ के पैर काटूंगा और तुम सब को सूली पर लटकाऊंगा (ताकि 
दूसरे सबक्‌ लें)(49) उन्होंने जवाब दिया कि कुछ हरज नहीं हम अपने मालिक के पास जा 
पहुंचेंगे (जहां हर तरह का आराम है फिर ऐसे मरने से नुक्सान ही क्या)(50) हम उम्मीद रखते हैं 
कि हमारा रब हमारी गलतियों को मुआफ कर दे इस वजह से कि हम (इस मीके पर हाजिर 
लोगों में से) सब से पहले ईमान लाए(5]) 


नोटः- जादूगरों ने फिरे औन की इज्जत की कसम खाई जो जहालत के जमाने का दस्तूर था। इस तरह 
की कुसमें खाना शरीअत से जाइज़ नहीं बल्कि अल्लाह के नाम की झूटी कसम खाने में जो बड़ा 
गुनाह है इन नामों की सच्ची कृसम खाने में भी गुनाह उससे कम नहीं। 
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आयत नं० 52 से 68 

और (जब फिरऔन इस किस्से से भी राह पर नहीं आया और उसने बनी इस्राईल को सताना 
नहीं छोड़ा तो) हम ने मूसा (अलैहिस्सलाम) को हुक्म भेजा कि मेरे इन बन्दों को (यानी बनी 
इस्राईल को) रातों रात (मिस्र से बाहर) निकाल ले जाओ (और फिरऔन की तरफ से) तुम लोगों 
का पीछा (भी) किया जाएगा(52) (बस उन्होंने ऐसा ही किया सुबह यह ख़बर मशहूर हुई तो) 
फिरऔन ने (पीछा करने के इरादे से आस पास) शहरों में चपरासी दौड़ा दिये(58) (और यह 
कहला भेजा कि) ये लोग (यानी बनी इस्राईल हमारे मुकाबिले में) छोटा सा गिरोह है (इन के 
मुकाबिले से कोई डर नहीं)(54) और उन्होंने (अपनी कार्रवाई से) हम को बहुत गुस्सा दिलाया है 
(वो कार्रवाई यह है कि छुप कर चलाकी से निकल गये और बहुत सा जेवर भी हमारा उधार के बहाने 
से ले गये मतलब यह कि हम को बेवकूफ बनाकर गये ज़रूर उनका इन्तिज़ाम करना चाहिए)(55) और 
हम सब हथियारों से लैस फौज हैं(56) बस (फौज लेकर पीछे चला इस तरह) हम ने उन को 
निकाल बाहर किया बागों से और नहरों से(57) और खजानों से और अच्छे मकानों से(58) 
(हम ने उन के साथ तो) ऐसा किया, और उन के बाद बनी इस्राईल को उन (चीजों) का 
मालिक बना दिया(59) बस (एक दिन फिरऔनी फौजों ने) सूरज निकलने के वक़्त उन को पीछे 
से जा लिया (यानी नज़दीक पहुंच गये उस वकत बनी इस्राईल दरिया से पार उतरने की सोच में थे 
कि क्या सामान करें)(60) फिर जब दोनों फौजें (आपस में ऐसी नजदीक हुई कि) एक दूसरे को 
देखने लगीं तो मूसा (अलैहिस्सलाम) के साथ वाले (घबराकर) कहने लगे कि (ऐ मूसा) बस हम 
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तो पकड़ लिये गये(6!) मूसा (अतैहिस्सलाम) ने कहा कि हरगिज नहीं क्योंकि मेरे साथ मेरा 
रब है वो मुझ को अभी (दरिया से निकलने का) रास्ता बता देगा(७2) बस हम ने मूसा 
(अलैहिस्सलाम) को हुक्म दिया कि अपने असा को दरिया पर मारो, बस (उन्होंने उस पर असा 
मारा जिससे) वो (दरिया) फट (कर कई हिस्से हो) गया (यानी पानी कई जगह से इधर उधर हट कर 
बीच में बहुत सी सड़कें खुल गई) और हर हिस्सा इतना (बड़ा) था जैसा बड़ा पहाड़ (ये लोग 
दरिया में तसल्ली से पार हो गये)(63) और हमने दूसरे फ्रीक को भी उस जगह के नजदीक 
पहुंचा दिया (यानी फिरिऔन और उस के लोग भी दरिया के नजदीक पहुंचे रास्ता खुला देख कर सारी 
फौज अन्दर घुस गई और चारों तरफ से पानी सिमटना शुरू हुआ और सारी फौज डूब गई)(64) और 
(अन्जाम किस्से का यह हुआ कि) हम ने मूसा (अतैहिस्सलाम) को और उनके सब साथियों को 
(डूबने से) बचा लिया(65) फिर दूसरों को (यानी उन के दुशमनों को) डुबा दिया(66) (और) इस 
किस्से में भी बड़ी सीख का सामान है (कि अल्लाह के हुक्‍मों और पैगम्बर की मुखालफृत से किस 
तरह खुदा का अजाब आ सकता है), और (फिर भी) इन (काफ्रों) में बहुत से लोग ईमान नहीं 
लाते(67) और आप का रब बड़ा जबरदस्त (ताकृत वाला) है (अगर चाहता तो दुनिया में ही उन को 
अजाब देता लेकिन) बड़ा रहमत वाला (भी) है (इसलिए अपनी रहमत से अज़ाब की मोहलत रख दी 
बस अजाब की देरी से बेफिक्र न होना चाहिए)(68) 


नोटः- हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को तसल्ली देते हुए फरमाया कि मेरा रब मेरे साथ 
है वो (दरिया में) रास्ता दे देगा और हिजरत के वकत दुशमनों के ख़ौफ से तसल्ली देते हुए 
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे सौर में हज़रत अबूबक्र से फरमाया कि हमारा रब हमारे 
साथ है घबराओ नहीं। तो यह इस उम्मत की शान है कि उम्मत के लोग भी ख़ुदा की रहमत में 
नबी के साथ गिने जाते हैं। 


g a 4 ६ 4 59924 G LA 595 ~5 5 6 9 57% 
४ 2068 CES SIH 00s (५ 4५७४ 5 AY CEH 6 oy) 4] 
EG ss 0.28 ७८:56 # SpE 


BOE Y ged BSE ०८७४८ 

Ft § 59477 % 5 9297 | & Ks 5954747 27s 
HEH SESS 5 ०6630: SS (६ Sie CEooses BS 
5,2/“><< 357 3 न el 3 PI 9 5६» ४ १4 CICA) DEI) ला 


SO ३6३ ००००७) 9 O re 3 (5:०४ SENS ७ ९:५७ HE (5४० EHO Cl 


5 597% 2,११9 5 


ह Gs श्र ६ CHIN | 
55० 0 ७०४ 6५०४) «४ GEES BSE EHS ० ५:2४ | Ge 5५) 


FN 


पाराः 9 


पाराः 29 वक़ालल्लज़ी ]I] 26-शुअरा 


BESS SNES HS 6 ८2» 


कक 
7 

+ 9422 RAI ZY” 3 257 ,९ 
NR 


~ ~ 9 
MEN OO SSUES 2% © 2 
Kes 6 397 ~? i353, 95 » रु EA 25] Zi?» hb fi ८ 
हर if 5 Og moe] OC Hell ०७) [56 2४४४ ५४-४४ 


~ 


ky 22222 / ४ ~, द्ध ~ 9 ६५ ME HORE S Be 5992/7 24) 59 व 729974 
222) 35% 3 OO |e © sg oma Osa (५9१० ०८ OOS 
9 2 


oN 2 FE) Bede ५406 GO E25; SOT 
०2८55 68% € 8 ४6 ७ 2८ ४५०४४ ० ०४३४५ ८० ७४ ४ ७०५०,८०) ९) ६४ ५35 


LENDS COV Lolz» 


Hs BOs Oa SEUSS BB oa 
आयत नं० 69 से ]04 

और (ऐ पैगम्ब) आप इन लोगों के सामने इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) का किस्सा बयान 
कीजिए (ताकि इन को शिर्क की बुराई की दलीलें मालूम हों खासकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वास्ते से 
क्योंकि ये अरब के मुशरिक अपने को इब्राहीमी दीन पर बताते हैं)(69) जबकि उन्होंने (यानी इब्राहीम 
अलैहिस्सलाम ने) अपनी (बुत परस्त) कौम से कहा कि तुम किस चीज़ की इबादत किया करते 
हो(70) उन्होंने कहा कि हम बुतों की इबादत किया करते हैं और हम उन्हीं (की इबादत) पर 
जमे बैठे रहते हैं(7!) इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) ने कहा कि क्या ये तुम्हारी सुनते हैं जब तुम 
इन को (अपनी ज़रूरत के वकत) पुकारा करते हो(72) या (तुम जो इन की इबादत करते हो तो 
क्या) ये तुम को कुछ नफा पहुंचाते हैं या (तुम इन की इबादत छोड़ दो तो क्या) ये तुम को कुछ 
नुकसान पहुंचा सकते हैं (यानी खुदा होने का हकदार होने के लिए इलम और कुदरत का कमाल तो 
ज़रूरी है)(78) उन लोगों ने कहा (नहीं यह बात तो नहीं) बल्कि हम ने अपने बड़ों को इसी 
तरह करते देखा है (इस लिए हम भी ऐसा ही करते हैं)(74) इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) ने कहा कि 
भला तुम ने उन (की हालत) को (ध्यान से) देखा भी जिन की तुम इबादत किया करते हो (75) 
तुम भी और तुम्हारे पुराने बड़े भी(76) ये (माबूद तो) मेरे लिए (यानी तुम्हारे लिए) नुकसान 
वाले हैं (यानी अगर इन की इबादत की जाए) मगर हां अल्लाह तआला (ऐसा है कि वो अपने 
इबादत करने वालों का दोस्त है और उस की इबादत में सरासर नफा है)(77) जिसने मुझ को (और 
इसी तरह सब को) पैदा किया फिर वो ही मुझ को (भलाई की) राह दिखाता है (यानी समझ देता 
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है जिससे नफा नुकृसान को समझता हूं)/78) और जो कि मुझ को खिलाता पिलाता है(79) और 
जब मैं बीमार हो जाता हूं (जिसके बाद शिफा हो जाती है) तो वो ही मुझ को शिफा (और 
सहत) देता है(80) और जो मुझ को (वक्त पर) मौत देगा, फिर (कियामत के दिन) मुझ को 
जिन्दा करेगा(8।) और जिस से मुझ को यह उम्मीद है कि मेरी गलतियों को कियामत के दिन 
मुआफ्‌ कर देगा(82) (ये सभी खूबियां इसलिए सुनाई कि कौम को अल्लाह तआला की इबादत की 
दिलचस्पी हो, फिर अल्लाह तआला से दुआ करने लगे कि) या रब मेरे मुझ को हिकमत (यानी इलम 
व अमल में कमाल) दीजिए और मुझ को (ऊंचे दर्जे के) नेक लोगों में शामिल कीजिए (यानी बड़े 
पैगम्बरों में(838) और आने वाली ननस्लों में मेरा जिक्र जारी रखिए (ताकि मेरे तरीके पर चलें 
जिसमें मुझ को ज्यादा सवाब मिले)(8५) और मुझे उन लोगों में से बना दे जो नेमतों वाली 
जन्नत के वारिस होंगे(85) और मेरे बाप को (ईमान की तौफीक देकर उस को) बख्श दीजिए कि 
वो गुमराह लोगों में से है(8ह) और जिस दिन सब जिन्दा होकर उठेंगे उस दिन मुझ को 
रूसवा न करना(87) (आगे उस दिन के बारे में बताते हैं ताकि कौम सुने और डरे यानी वो ऐसा 
दिन होगा) जिस दिन में कि (बख़शिश के लिए) न माल काम आएगा न औलाद(88) मगर हां 
(वो बख्शा जाएगा) जो अल्लाह के पास (कुफ्र व शिर्क से) पाक दिल लेकर आएगा(89) और 
(उस दिन) परहेजगारों (यानी ईमान वालों) के लिए जन्नत नजदीक कर दी जाएगी (कि उस को 
देखें और यह जानकर कि हम इसमें जाएंगे खुश हों)(१०) और इन गुमराहों (यानी काफिरों) के 
दोजख़ सामने कर दी जाएगी (कि उस को देख कर दुखी हों कि हम इस में जाएंगे)(१।) और (उस 
दिन) उन (गुमराहों) से कहा जाएगा कि वो माबूद कहां गये जिन की तुम इबादत किया करते 
थे (१2) अल्लाह को छोड़ कर, (इस वक्त) क्या वो तुम्हारा साथ दे सकते हैं या अपना ही 
बचाव कर सकते हैं(१४) फिर (यह कह कर) औंधे मुंह दोजख़ में डाल दिये जाएंगे वो (इबादत 
करने वाले) लोग और गुमराह लोग(94) और इबलीस का सारा गिरोह भी (बस वो बुत और 
शैतान न अपने को बचा सके न अपने इबादत करने वालों को)(95) वो काफिर लोग उस दोजख में 
बात करते हुए (उन माबूदों से) कहेंगे(१७) कि अल्लाह की कसम बेशक हम खुली गुमराही में 
थे(१7) जब कि तुम को (इबादत में) अल्लाह तआला के बराबर करते थे(98) और हम को तो 
बस (गुमराही फैलाने वाले) इन बड़े मुजरिमों ने गुमराह किया था(99) तो (अब) न कोई हमारा 
सिफारिशी है (कि छुड़ा ले)(00) और न कोई सच्चा दोस्त (कि खाली तसल्ली ही देदे)(07) सो 
क्या अच्छा होता कि हम को (दुनिया में) फिर वापस जाना मिलता कि हम मुसलमान हो 
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जाते(:02) (यहां तक इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बयान है आगे अल्लाह तआला फरमाते हैं कि) बेशक 
इस किस्से में (भी सच्चाई जानने वालों के लिए) एक सबकृ है (कि इन बातों को सोचकर तौहीद का 
ऐतकाद करें और कियामत के किस्से से डरें और ईमान लाएं), और (इसके बावजूद) इन (मुशरिकों) 
में बहुत लोग ईमान नहीं लाते(:05) और बेशक आप का रब बड़ा जबरदस्त रहमत वाला (है 
कि अज़ाब दे सकता है मगर मोहलत दे रक्खी) है(04) 
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आयत नं० 05 से ।22 

नूह (अलैहिस्सलाम) की कौम ने पैगम्बरों को झुटलाया (क्योंकि एक पैगम्बर के झुटलाने से 
सब को झुटलाना ठहरा)(05) जब कि उन से उन (की बिरादरी) के भाई नूह (अलैहिस्सलाम) ने 
कहा कि क्या तुम (अल्लाह से) नहीं डरते(06) मैं तुम्हारा अमानत दार पैगम्बर (हूं कि अल्लाह 
का पैगाम हूबहू बिना घटाए बढ़ाए पहुंचा देता) हूंँ(07) तो तुम लोग अल्लाह से डरो और मेरा 
कहना मानो(08) और मैं इस पर तुम से कोई (दुनियावी) बदला (भी) नहीं मांगता मेरा बदला 
तो बस सारे जहानों के रब (अल्लाह) के ज़िम्मे है(:09) तो (इसलिए भी) तुम अल्लाह से डरो 
और मेरा कहना मानो(0) वो लेग कहने लगे कि क्या हम तुम को मानेंगे हालांकि नीचे दर्जे 
के लोग तुम्हारे साथ हो लिये हैं (जिन के साथ आने से हम को शर्म आती है और इनके ईमान 
का भी भरोसा नहीं कि लालच में ऐसा न किया हो)(2) नूह (अलैहिस्सलाम) ने कहा कि उन के 
काम (और पेशे) से मुझ को क्या बहस(.72) (और) उन से (ईमान का) हिसाब-किताब लेना 


पाराः 9 


पाराः 29 वक़ालल्लज़ी 4 26-शुअरा 


(तो) बस अल्लाह का काम है क्या अच्छा हो कि तुम इस (बात) को समझो(.3) और (छोटा 
पेशा करने वाले) ईमानदारों को मैं (तुम्हारे कहने से) अपने पास से दूर करने वाला नहीं हूं (चाहे 
तुम ईमान लाओ या न लाओ मेरा कोई नुक्सान नहीं)(74) मैं तो साफ तौर पर एक डराने वाला 
हूं (और हुक्म पहुंचाने के बाद मेरी जिम्मेदारी पूरी हो जाती है आगे अपना नफा व नुक्सान तुम खुद 
देख लो)(5) वो लोग कहने लगे ऐ नूह अगर तुम (इस कहने सुनने से) बाज न आओगे तो 
जरूर पत्थर मार-मार कर हलाक कर दिये जाओगे(6) (बस जब बहुत साल इसी तरह बीत 
गये तब) नूह (अलैहिस्सलाम) ने दुआ की कि या रब मेरे मेरी कौम मुझ को (बराबर) झुटला 
रही है(7) सो आप मेरे और उनके बीच (खुला) फैसला कर दीजिए (यानी उन को हलाक कर 
दीजिए) और मुझ को और जो ईमानदार मेरे साथ हैं उन को बचा लीजिए(8) तो हम ने 
(उन की दुआ कुबूल की और) उन को और जो उन के साथ भरी हुई कशती में (सवार) थे उन 
को बचा लिया(।.9) फिर उसके बाद बाकी लोगों को डुबा दिया(2०) इस (किस्से) में (भी) 
बड़ा सबक है, और (इसके बावजूद) इन (काफिरों) में बहुत से लोग ईमान नहीं लाते(2।) और 
बेशक आप का रब जबरदस्त (ताकृत वाला और) रहमत वाला (है कि अज़ाब की कुदरत होते हुए 
उन को मोहलत दे रक्खी) है(22) 


नोटः- यहां यह भी मालूम हुआ कि इन्सान का शरीफ या रजील होना उसके अख़लाक या आमाल पर 
है उसके पेशे पर नहीं। माल व दौलत या इज्जत को शराफृत की बुनियाद समझना गलत है। 
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आयत नं० 23 से ।40 

आद की कौम ने (भी) पैगम्बरों को झुटलाया(23) जबकि उन से उन (की बिरादरी) के 
भाई हूद (अलैहिस्सलाम) ने कहा कि क्या तुम (अल्लाह से) डरते नहीं हो(24) मैं तुम्हारा 
अमानतदार पैगम्बर हूं(।25) सो तुम अल्लाह से डरो और मेरा कहना मानो(26) और मैं 
तुम से इस (तबलीग) पर कोई बदला नहीं चाहता बस मेरा बदला तो सारे जहानों के रब 
(अल्लाह) के ज़िम्मे है(ै27) क्या तुम (शिर्क के सिवा घमन्ड में भी ऐसे चूर हो कि) हर ऊंची 
जगह एक यादगार (के तौर पर इमारत) बनाते हो (ताकि खूब ऊंची दिखाई दे) जिस को बेजरूरत 
बनाते हो(28) और (रहने के मकानों को भी बेजरूरत) बड़े-बड़े महल बनाते हो (हालांकि उससे 
कम में आराम मिल सकता है) जैसे दुनिया में तुम को सदा रहना है(:29) और (घमन्ड की वजह 
से ऐसे बेरहम सख्त दिल हो कि) जब किसी की पकड़ करते हो बिल्कुल जाबिर (और जालिम) 
बन कर पकड़ करते हो (इन बुरी आदतों का इसलिए बयान किया गया कि ये बुरी आदतें अक्सर 
ईमान व ताबेदारी में रूकावट बनती हैं)(30) सो अल्लाह से डरो और (चूंकि मैं रसूल हूं इसलिए) 
मेरा कहना मानो(3) और उस (अल्लाह) से डरो (यानी जिससे डरने को मैं कहता हूं वो ऐसा 
है) जिसने तुम्हारी उन चीजों से मदद की जिन को तुम जानते हो(।32) (यानी) जिसने तुम्हारी 
मदद की पालतू जानवरों और बेटों से(3) और बागों और नहरों से (इसलिए चाहिए कि ऐसी 
नेमतें देने वाले के हुक्मों की मुखालफृत न करो)(34) मुझ को तुम पर एक बड़े सख्त दिन के 
अजाब का खतरा है (अगर तुम इन हरकतों से बाज़ न आए)(.35) वो लोग बोले कि हमारे 
नजदीक तो दोनों बातें बराबर हैं चाहे तुम नसीहत करो और चाहे नसीहत न करो (यानी हम 
दोनों हालतों में अपने तरीके से बाज़ न आएंगे)(56) और (तुम जो कुछ कह रह हो) ये तो बस 
पहले लोगों की (आम) आदत (और रस्म) है (कि हर जमाने में लोग पैगम्बरी का दावा करके लोगों 
को ऐसा कहते रहे)(37) और (तुम जो हम को अज़ाब से डराते हो तो) हम को हरगिज अज़ाब 
न होगा(58) बस उन लोगों ने हूद (अलैहिस्सलाम) को झुटलाया तो हम ने उन को (सख्त 
आंधी के अज़ाब से) हलाक कर दिया, बेशक इस (किस्से) में (भी) बड़ा सबक है (कि हुकमों की 
मुखालफृत का क्या अन्जाम हुआ), और (इसके बावजूद) इन (काफ्रों) में बहुत से लोग ईमान नहीं 
लाते(39) और बेशक आप का रब जबरदस्त (कुदरत वाला) और रहमत वाला (हैं कि अज़ाब 
देने की कुदरत रखता है और रहमत से मोहलत भी दे रक्खी) है(40) 
नोटः- यहां मालूम हुआ कि बिना ज़रूरत के ऊंची इमारत बनाना शरीअत से बुरा है। 
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आयत नं० ।4] से ।59 

समूद की कौम ने (भी) पैगम्बरों को झुटलाया(4) जब कि उन से उन के भाई सालिह 
(अलैहिस्सलाम) ने कहा क्या तुम (अल्लाह से) डरते नहीं(42) मैं तुम्हारा अमानतदार पैगम्बर 
हूं (43) सो तुम अल्लाह से डरो और मेरा कहना मानो(:44) और मैं तुम से इस पर कुछ 
बदला नहीं चाहता बस मेरा बदला तो सारे जहानों के रब (अल्लाह) के जिम्मे है(45) (और 
तुम जो खुशहाली की वजह से अल्लाह को भूल रहे हो तो) क्या तुम को इन ही चीजों में बेफिक्री 
से रहने दिया जएगा जो यहां (दुनिया में) मौजूद हैं(।46) (यानी) बागों में और नहरों में(47) 
और खेतों में और इन खजूरों में जिन के गुच्छे ख़ूब भरे हुए हैं (यानी इन खजूरों में बहुत फल 
आता है)(48) और क्या (इस बेपरवाई की वजह से) तुम पहाड़ों को तराश-तराश कर इतराते 
(और घमन्ड करते) हुए घर बनाते हो(:49) सो अल्लाह से डरो और मेरा कहना मानो(50) 
और उन (बन्दगी की) हदों से निकल जाने वालों का कहना मत मानो(5.) जो जमीन में 
फसाद किया करते हैं और (कभी) सुधार (की बात) नहीं करते (मुराद काफिरों के अमीर लोग हैं 
जो गुमराही पर लोगों को उकसाते थे)(:52) उन लोगों ने कहा कि तुम पर तो किसी ने बड़ा 
भारी जादू कर दिया है (जिससे अक्ल में खराबी आ गई है कि पैगम्बरी का दावा करते हो)(58) 
तुम तो बस हमारी तरह के एक (आम) आदमी हो, (और आदमी नबी होता नहीं) सो कोई 
निशानी (और मोजिज़ा) लाओ अगर तुम (पिगम्बरी के दावे में) सच्चे हो(।54) सालिह (अलैहिस्सलाम) 
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ने कहा कि यह एक ऊंटनी है (जिस की पैदाइश मोजिज़ा है और यह मेरी पैगम्बरी की दलील है 
खुद इसके भी कुछ हक हैं उन में से एक यह है कि) पानी पीने के लिए एक बारी इस की और 
एक तय दिन में एक बारी तुम्हारी (यानी तुम्हारे जानवरों की)(55) और (एक यह है कि) इस 
को बुराई (और सताने के इरादे) के साथ हाथ भी मत लगाना कभी तुम को एक भारी दिन का 
अजाब आ पकड़े(56) सो उन्होंने (न पैगम्बरी की तस्दीक की न ऊंटनी के हक अदा किये बल्कि) 
उस ऊंटनी को मार डाला फिर (जब अज़ाब के निशान दिखाई दिये तो अपनी हरकत पर) पछताए 
(मगर एक तो अज़ाब देख लेने के वकत पछताना बेकार दूसरे ख्राली पछतावे से क्या होता है जब तौबा 
व ईमान न हो)(57) फिर (आखिर) अज़ाब ने उन को आ पकड़ा, बेशक इस (किस्से) में बड़ा 
सबक्‌ है, और (इसके बावजूद) इन (काफिरों) में बहुत से लोग ईमान नहीं लाते(58) और 
बेशक आप का रब बड़ा जबरदस्त (कुदरत वाला और) रहमत वाला (है कि कुदरत के बावजूद 
अपनी रहमत से मोहलत देता) है(।59) 


नोटः- यहां यह भी मालूम हुआ कि अच्छा पेशा भी खुदा तआला का इनआम है और उस से नफा 
उठाना जाइज़ है ऐसे ही गुनाह के कामों वाला पेशा करना नाजाइज़ है। 
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आयत नं० ।60 से ।75 
कौमे लूत ने (भी) पैगम्बरों को झुटलाया(60) जबकि उन से उनके भाई लूत 
(अलैहिस्सलाम) ने कहा कि क्या तुम (अल्लाह से) डरते नहीं हो(62) मैं तुम्हारा अमानतदार 
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पैगम्बर हूं(।62) सो तुम अल्लाह से डरो और मेरा कहना मानो(65) और मैं तुम से इस 
(काम) पर कोई बदला नहीं चाहता बस मेरा बदला तो सारे जहानों के रब (अल्लाह) के जिम्मे 
है(64) क्या सारी दुनिया जहान वालों में से तुम (यह हरकत करते हो कि) मर्दों से बुरा काम 
करते हो(65) और तुम्हारे रब ने जो तुम्हारे लिए बीवियां पैदा की हैं उन को छोड़े बैठे हो 
(यानी और कोई आदमी तुम्हारे सिवा यह बुरा काम नहीं करता) बल्कि (असल बात यह है कि) तुम 
(इन्सानियत की) हद से बढ़ जाने वाले हो(66) वो लोग कहने लगे कि ऐ लूत अगर तुम (हमें 
कहने-सुनने से) बाज़ नहीं आओगे तो जरूर (बस्ती से) निकाल दिये जाओगे(67) लूत 
(अलैहिस्सलाम) ने कहा कि (मैं इस धमकी पर अपने कहने से न रूकूंगा क्योंकि) मैं तुम्हारे इस 
काम से सख्त नफरत रखता हूं(68) (जब किसी तरह उन लोगों ने न माना और अजाब आता 
हुआ मालूम हुआ तो) लूत (अलैहिस्सलाम) ने दुआ की कि या रब मेरे मुझ को और मेरे (खास) 
ताल्लुक़ वालों को उन के इस काम (की मुसीबत) से (जो उन पर आने वाली है) बचा 
लीजिए(.69) तो हम ने उन को और उन के ताल्लुकृ वालों को सब को बचा लिया(70) 
सिवाए एक बुढ़िया के कि वो (अज़ाब के अन्दर) रह जाने वालों में रह गई(77) फिर हम ने 
और सब को (जो लूत अलैहिस्सलाम और उनके घर वालों के सिवा थे) हलाक कर दिया(72) 
और हम ने उन पर एक ख़ास किस्म की (यानी पत्थरों की) बारिश बरसा दी, तो क्या बुरी 
बारिश थी जो उन लोगों पर बरसी जिन को (अल्लाह के अजाब से) डराया गया था(।73) 
बेशक इस (किस्से) में (भी) सबक है, और (फिर भी) इन (काफिरों) में बहुत से लोग ईमान नहीं 
लाते (74) और बेशक आप का रब बड़ी कुदरत वाला बड़ी रहमत वाला है (कि अज़ाब दे 
सकता था मगर अभी नहीं दिया)(75) 


नोटः- एक हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे आदमी पर लानत की है जो 
अपनी बीवी से गलत काम करता है यानी पीछे के रास्ते से सोहबत करता तो लड़कों से यह 
बुरा काम तो कितना बड़ा गुनाह होगा। (रूह) 
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आयत नं० ।76 से ।9 

ऐका के रहने वालों ने (भी) पैग॒म्बरों को झुटलाया (जिन का जिक्र सूरत हिज्र में आ चुका 
है)(।76) जब कि उन से शुऐब (अलैहिस्सलाम) ने कहा कि क्या तुम (अल्लाह से) डरते नहीं 
हो (77) मैं तुम्हारा अमानतदार पैगम्बर हूं(।78) तो तुम अल्लाह से डरो और मेरा कहना 
मानो(:79) और मैं तुम से इस पर कोई बदला नहीं चाहता बस मेरा बदला तो सारे जहानों 
के रब (अल्लाह) के ज़िम्मे है(80) तुम लोग पूरा नापा करो और (हकदार का) नुकसान मत 
किया करो(8]) और (इसी तरह तोलने की चीजों में) सीधी तराजू से तौला (करो यानी कम न 
तीला) करी (।82) और लोगों को उन की चीजों में नुकसान न दिया करो और जमीन में 
फसाद मत मचाया करो(83) और उस (अल्लाह) से डरो जिस ने तुम को और सभी पहले 
लोगों को पैदा किया(84) वो लोग कहने लगे कि बस तुम पर तो किसी ने बड़ा भारी जादू 
कर दिया है (जिससे अकल ख़राब हो गई और पैगम्बरी का दावा करने लगे)(85) और तुम तो 
सिर्फ हमारी तरह (के) एक (आम) आदमी हो और हम तो तुम को झूटे लोगों में से समझते 
हैं ([86) सो अगर तुम सच्चों में से हो तो हम पर आसमान का कोई टुकड़ा गिरा दो (ताकि 
हम को मालूम हो जाए कि सचमुच तुम नबी थे तुम्हारे झुटलाने से हम को यह सजा हुई)(87) शुऐब 
(अलैहिस्सलाम) बोले कि (मैं अज़ाब का लाने वाला या उसकी सूरत तय करने वाला कौन हूं) तुम्हारे 
कामों को मेरा रब (ही) अच्छी तरह जानता (है और उस काम की सज़ा में कब अज़ाब हो और 
कैसा अज़ाब हो उस को भी वो ही जानता है उसके ही बस में) है(88) बस वो लोग (बराबर) 
उनको झुटलाते रहे फिर उनको सायबान वाले दिन के अज़ाब ने आ पकड़ा, बेशक वो बड़े 
सख्त दिन का अजाब था(89) (और) इस (किस्से) में (भी) बड़ा सबक है, और (फिर भी) इन 
(काफ्रों) में बहुत से लोग ईमान नहीं लाते(:9०) और बेशक आप का रब बड़ी कुदरत वाला 
बड़ी रहमत वाला (है कि अज़ाब भेज सकता है मगर मोहलत दे रकखी) है(9]) 
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नोटः- सायबान वाले दिन का अजाब यह है कि अल्लाह तआला ने उस कौम पर सख्त गर्मी भेजी कि 
न मकान के अन्दर चैन आता था न बाहर फिर उन के पास जंगल में एक घना बादल भेज 
दिया जिस के नीचे ठंडी हवा थी सारी कौम गर्मी से परीशान थी सब दौड़-दौड़ कर उस बादल 
के नीचे जमा हो गये जब सारी कौम बादल के नीचे आ गई तो उस बादल ने उन पर पानी के 
बजाए आग बरसा दी जिससे सब भस्म हो कर रह गये। (रूह) 
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और बेशक यह कुरआन सारे जहानो के रब (अल्लाह) का भेजा हुआ है(।92) इस को 
अमानतदार फरिशता लेकर आया है(98) (ऐ पैगम्बर) आप के दिल पर (उतरा है) ताकि आप 
(भी) डराने वालों (यानी पैगम्बरों) में से हो जाएं(।94) (और ऐसी) साफ अरबी ज॒बान में (उतरा 
कि समझ में आ जाए)(95) और इस (कुरआन) का ज़िक्र पहली उम्मतों की (आसमानी) किताबों 
में (भी) है (कि ऐसी शान का पैगम्बर होगा और उस पर ऐसा कलाम उतरेगा)(96) क्या इन लोगों 
के लिए यह बात दलील नहीं है कि इस (के नाजिल होने की ख़बर) को बनी इस्राईल के 
आलिम (पहले से) जानते हैं(97) और अगर (मान लो) हम इस (कुरआन) को किसी अजमी 
(गैर अरबी) पर उतार देते(98) फिर वो (अजमी) उनके सामने उस को पढ़ भी देता (जिससे 
उस का मोजिजा होना और साफ हो जाता कि ज़बान भी नहीं जानता लेकिन) ये लोग (जिद की वजह 
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से) तब भी उस को न मानते(99) (आगे हुजूर की तसल्ली के लिए उन के ईमान न लाने से 
नाउम्मीदी दिलाते हैं यानी) हम ने इसी तरह (सख्ती के साथ) इस ईमान न लाने को इन 
नाफरमानों के दिलों में डाल रक्खा है(2००) ये लोग इस (कुरआन) पर ईमान न लाएंगे जब 
तक कि सख्त अजाब को (मरने के वक़्त या आख़रत में) न देख लेंगे(१०।) जो अचानक उन के 
सामने आखड़ा होगा और उन को (पहले से) ख़बर भी न होगी(202) फिर (उस वक्त जान को 
बनेगी तो) कहेंगे कि क्या (किसी तरह) हम को (कुछ) मोहलत मिल सकती (है लेकिन वो वक़्त न 
मोहलत का है न ईमान कुबूल होने का) है(२०8) क्या (हमारी धमकियों को सुनकर) ये लोग हमारे 
अजाब की जल्दी चाहते हैं (जिस का मंशा इनकार है)(2०4) जरा बताओ तो अगर हम इन को 
(कुछ सालों तक) ऐश में रहने दें(१०5) फिर जिस (अजाब) का उन से वादा है वो उन के सर 
आपड़े (206) तो उन का वो ऐश किस काम आ सकता (है यह ऐश की जो मोहलत दी गई उससे 
उन का अजाब हल्का या कम नहीं हो सकता) है(१०7) और (यह मोहलत देने में कुछ भेद हैं इसलिए 
पहली उम्मतों को भी मुहलत मिली है जैसा कि) जितनी बस्तियां (काफ्रिं की) हम ने (अज़ाब से) 
हलाक की हैं सब में डराने वाले (पिगम्बर) आए (2०8) नसीहत के लिए (जब न माने तो अजाब 
आया), और हम जुल्म करने वाले नहीं(209) और (यह अल्लाह का भेजा हुआ कलाम है और) 
इस को शैतान (जो काहिनों के पास आया करते थे) लेकर नहीं आए (जैसा कि काफिरों ने इल्जाम 
दिया था)(2।0) और यह (कुरआन) उन (की हालत) के हिसाब से ही नहीं (क्योंकि कुरआन सब 
का सब हिदायत और शैतान सब का सब गुमराही है) और न वो ऐसा कर सकते हैं(2।) क्योंकि 
वो शैतान (आसमानी वही) सुनने से रोक दिये गये हैं(2।2) सो (ए पैगम्बर) तुम अल्लाह के 
साथ किसी और माबूद की इबादत मत करना कभी तुम को सज़ा होने लगे (नऊजुबिल्लाह आप 
तो इन बातों से पाक हैं उम्मत को सुनाना है)(23) 


नोटः- नमाज में फुर्ज तिलावत की जगह कुरआन के लफज़ों का किसी ज़बान उर्दू या अग्रेजी में पढ़ 
लेना जाइज़ नहीं। इसी तरह कुरआन का सिर्फ तरजमा बिना अरबी मतन के लिखा जाए तो उस 
को उस ज़बान का कुरआन कहना जाइज़ नहीं जैसे आजकल बहुत से लोग सिर्फ उर्दू तरजमे को 
उर्दू का कुरआन कह देते हैं यह नाजाइज़ और बेअदबी है। कुरआन को बिना अरबी मतन के 
छापना और खरीदना बेंचना सब नाजाइज़ है। 
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और (ऐ पैगम्ब) आप (इन बातों से सबसे पहले) अपने नजदीकी खानदान वालों को 
डराइये (जैसा कि आपने ऐसा ही किया)(2।4) और उन लोगों के साथ (तो महरबानी और) नर्मी 
से पेश आइये जो मुसलमानों में दाखिल होकर आप की राह पर चलें (चाहे खानदान के हों या 
गैर खानदान के हों)(2।5) और अगर ये लोग (जिन को आपने नसीहत की है) आप का कहा न 
मानें (और कुफ्र पर जमे रहें) तो आप (साफ) कह दीजिए कि मैं तुम्हारे कामों से नफरत रखता 
हूं(2।6) और (मुखालिफों से न डरिए और) अल्लाह महरबान पर भरोसा रखिए(2।7) जो आप 
को देखता है जिस वक़्त कि आप (नमाज़ के लिए) खड़े होते हैं(2।8) और (ऐसे ही नमाज़ शुरू 
करने के बाद) नमाज़ियों के साथ आप के उठने बैठने को भी (दिखता है)(29) वो ख़ूब सुनने 
वाला ख़ूब देखने वाला (और रखवाला) है(220) (ए पैगम्बर लोगों से कह दीजिए कि) क्या मैं तुम 
को बताऊं किस पर शैतान उतरा करते हैं(22।) (सुनो) ऐसे लोगों पर उतरा करते हैं जो 
(पहले से) झूटे बड़े बदकिरदार हों(222) और जो (शैतानों से) सुनी सुनाई बातें करते हैं और 
(लोगों से उन बातों को बयान करने के वक्त) वो बहुत झूट बोलते हैं(22३) और (आप शाइर भी 
नहीं है जैसा कि काफिरि लोग कहते थे क्योंकि) शाइरों की राह तो बेराह लोग चला करते हैं 
(मुराद राह से शाइरी करना है)(224) क्या आप नहीं जानते कि वो (शाइर) लोग (बातों की सोच 
के) हर मैदान में भटकते फिरा करते हैं(225) और (जब कुछ तुकबन्दी कर लेते हैं जो अक्सर 
सच्चाई से परे की बातें होती हैं इसलिए) ज़बान से वो बातें कहते हैं जो करते नहीं(226) हां 
मगर जो लोग (इन शाइरों में से) ईमान लाए और अच्छे काम किये (यानी शरीअत के खिलाफ 
उन की बातें नहीं) और उन्होंने (अपने शेरों मे) कसरत से अल्लाह का जिक्र किया (यानी दीन 
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की हिमायत और इलम फैलाने में उन के शेर हैं कि ये सब अल्लाह के ज़िक्र में दाखिल हैं) और 
(अगर किसी शेर में कोई नामुनासिब बात भी है जैसे किसी की बुराई तो उस की वजह भी यह है कि) 
उन्होंने अपने ऊपर जुल्म होने के बाद (उसका) बदला लिया (है यानी पहले काफ्रों और फासिकों 
ने उन को ज़बानी तकलीफ पहुंचाई जैसे उन की या दीन की तीहीन की या उन के माल को या जान 
को नुकसान पहुंचाया तो बदले में ऐसे शेर कहे हैं, और जल्दी ही उन लोगों को मालूम हो 
जाएगा जिन्होंने (अल्लाह के हक्‌ रसूल के हक्‌ या बन्दों के हक में) जुल्म कर रक्खा है कि 
(बुरी और मुसीबत की) जगह उन को लौट कर जाना (है मुराद इससे जहन्नम) है(227) 


नोटः- शाइरी हर सूरत में बुरी नहीं बल्कि जिन शेरों में अल्लाह तआला की नाफ्रमानी, झूट या किसी 
इन्सान की तीहीन या बेहयाई की बातें हों वो बुरे और नाजाइज़ हैं। और जिन शेरों में ये गुनाह 
की बातें न हों वो जाइज़ हैं। और कुछ शेरों में तो नसीहत की बातें होती हैं वो सवाब में 
दाखिल हैं। 
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तासीन (इसका मतलब तो अल्लाह ही को पता है) ये कुरआन की और (हुक्मों को) साफ- 
साफ बयान करने वाली किताब की आयतें हैं(०।) ये (आयते) ईमान वालों के लिए सही रास्ता 
दिखाने वाली और (उस राह पर चलने पर अच्छे बदले की) खुशखबरी सुनाने वाली हैं(०2) जो 
(मुसलमान) ऐसे हैं कि (काम भी नेक करते हैं जैसा कि) नमाज़ की पाबन्दी करते हैं (जो कि 
बदनी इबादतों में सब से बड़ी है) और जकात देते हैं (जो कि माली इबादतों में सबसे बड़ी है) और 
(अकीदा भी उन का ठीक है यानी) वो आख़रत पर पूरा यकीन रखते (हैं ये तो ईमान वालों की 
खूबियां) हैं (038) (और) जो लोग आखरत पर ईमान नहीं रखते हम ने उन के (बुरे) काम उन 
की नज़र में अच्छे करके दिखा रक्खे हैं सो वो (अपनी जहालत में हक से दूर) भटकते फिरते 
(हैं तो जैसे उनके न अकीदे ठीक हैं न काम इसलिए वो कुरआन को भी नहीं मानते) हैं(04) ये वो 
लोग हैं जिन के लिए (दुनिया में मरने के वकत भी) सख्त अज़ाब (होने वाला) है और वो लोग 
आख़रत में (भी) बड़े नुकसान में हैं (कि कभी छुटकारा ही न होगा)(०5) और (चाहे ये काफिर 
कुरआन को न मानें मगर ऐ पैगम्बर) आप को बेशक एक बड़ी हिकमत वाले इलम वाले की तरफ से 
कुरआन दिया जा रहा है (आप इस नेमत की खुशी में उन के इनकार से ग़म न कीजिए)(06) 
नोटः- जो लोग आख़रत पर ईमान नहीं रखते उन को उनके बुरे काम अच्छे लगते हैं इसलिए वो उन्हीं 

कामों को दिलचस्पी से करते रहते हैं। 
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आयत नं० 07 से 4 

(उस वकत का किस्सा ज़िक्र कीजिए) जब कि मूसा (अतलैहिस्सलाम) ने (मदयन से आते हुए 
रास्ता भूल जाने पर सर्दी की रात में) अपने घरवालों से कहा कि मैंने (तूर पहाड़ की तरफ) आग 
देखी है, मैं अभी (जाकर) वहां से (या तो रास्ते की) कोई ख़बर लाता हूं या तुम्हारे पास (वहां 
से) आग का कोई अंगारा लाता हूं ताकि तुम सेंक लो(०7) सो जब उस (आग) के पास पहुंचे 
तो उन को (अल्लाह की तरफ से) आवाज़ दी गई कि जो इस आग के अन्दर हैं (यानी 
फरिशते) उन पर भी बरकत हो और जो इस (आग) के पास है (यानी मूसा) उन पर भी 
(बरकत हो यह सलाम के तीर पर है), और (आग की सूरत में जो यह नूर है यह अल्लाह की जात 
नहीं बल्कि) अल्लाह सारे जहानों का रब (तो रंगो और हदों से) पाक है(08) (हुक्म हुआ कि) ऐ 
मूसा बात यह है कि मैं (जो बोल रहा हूं) अल्लाह हूं जबरदस्त (कुदरत व) हिकमत वाला(09) 
और (ऐ मूसा) तुम अपना असा (जमीन पर) डाल दो (बस उन्होंने डाल दिया तो वो अज़दहा यानी 
अजगर बन कर लहराने लगा), तो जब उन्होंने उस को इस तरह हरकत करते देखा जैसे सांप 
हो तो वो पीठ फेर कर भागे और पीछे मुड कर भी तो न देखा, (कहा गया कि) ऐ मूसा 
डरो नहीं (क्योंकि हम ने तुम को पैगम्बरी देदी है) और हमारे सामने (यानी पैगम्बरी मिलने के 
वकत) पैगम्बर (ऐसी चीजों से जो कि खुद उसकी पैगम्बरी की दलील यानी मोजिजे हों) नहीं डरा 
करते (यानी तुम को भी न डरना चाहिए)(0) हां मगर जिससे कोई गलती हो जाए (और वो उस 
को याद करके डरे तो हरज नहीं लेकिन अगर) फिर बुराई (हो जाने) के बाद बुराई की जगह 
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अच्छे काम करे (तौबा करे) तो मैं (उस को भी मुआफ कर देता हूं क्योंकि मैं) बख्शने वाला 
रहमत वाला हूं (यह इस लिए बता दिया कि कभी फिरऔनी को मारने का किस्सा याद करके परीशान 
हों इसलिए इससे भी तसल्ली कर दी ताकि घबराहट जाती रहे)(!) और (ऐ मूसा एक और मोजिजा 
दिया जाता है वो यह कि) तुम अपना हाथ गरीबान के अन्दर ले जाओ (और फिर निकालो तो) 
वो बिना किसी बीमारी के (बहुत) चमकदार हो कर निकलेगा, (और ये दोनो मोजिजे उन) नौ 
मोजिज़ों में से हैं (जिन के साथ तुम को) फिर औन और उस की कौम की तरफ (पैगम्बर 
बनाकर) भेजा जाता है, (क्योंकि) वो बड़े हद से निकल जाने वाले लोग हैं(2) बस जब उन 
लोगों के पास हमारे (दिये हुए) मोजिजे पहुंचे (जो) बहुत साफ (और खुले) थे (यानी शुरू में दो 
मोजिजे दिखाए गये फिर वक़्त पर बाकी दिखाए जाते रहे) तो वो लोग (उन सब को देख कर भी) 
बोले यह (तो) खुला जादू है(8) और (सितम तो यह था कि) जुल्म और घमन्ड की वजह से 
उन (मोजिजों) का इनकार किया हालांकि (अन्दर से) उन के दिलों ने उन का यकीन कर लिया 
था, सो देखिए कैसा (बुरा) अन्जाम हुआ उन फसाद करने वालों का (कि दुनिया में डुबोए गये 
और आख॒रत में जलने की सज़ा पाई)(4) 
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आयत नं० ]5 से ।9 
और हम ने दाऊद (अलैहिस्सलाम) और सुलेमान (अलैहिस्सलाम) को (शरीअत और हुकूमत 
का) इलम दिया और उन दोनो ने (शुक्र अदा करने के लिए) कहा कि सारी तारीफें अल्लाह 
तआला को हैं जिसने हम को अपने बहुत से ईमान वाले बन्दों पर बड़ाई दी(5) और दाऊद 
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(अलैहिस्सलाम की जगह उन) के वारिस सुलेमान (अलैहिस्सलाम) हुए (यानी उन को हुकूमत मिली) 
और उन्होंने (शुक्र करते हुए) कहा कि ऐ लोगो हम को परिन्दों की बोली को (समझना) सिखाया 
गया है (जो दूसरे बादशाहों को नहीं आता) और हम को (हुकूमत के सामान में) हर किस्म की 
(जरूरी) चीज़ें दी गईं हैं (जैसे फौज, माल और जंगी असलहा), सचमुच यह (अल्लाह तआला की) 
खुली महरबानी है(6) और सुलेमान (अलैहिस्सलाम के पास हुकूमत का सामान भी अजीब गरीब था 
जैसा कि उन) के लिए (जो) उन का लशकर जमा किया गया (था उन में) जिन्नात भी (थे) और 
इन्सान भी और परिन्दे भी (जो किसी बादशाह के ताबे नहीं होते) और (इतने ज्यादा थे कि) उन 
को (चलने के वक्त) रोका जा(या कर)ता था (ताकि बिछड़ न जाएं पीछे वाले भी पहुंच जाएं)(7) 
यहां तक कि (एक बार अपनी फौज के साथ कहीं जा रहे थे) जब वो चींटियों के एक मैदान में 
आए तो एक चींटी ने (दूसरी चीटियों से) कहा कि ऐ चींटियों अपने-अपने घरों में जा घुसो 
कहीं तुम को सुलेमान और उनकी फौज अन्जाने में कुचल न डाले(।8) सो सुलेमान 
(अलैहिस्सलाम ने उसकी बात सुनी और) उसकी बात से (हैरान हो कर कि इस छोटे से वजूद पर 
यह होशियारी) मुस्कुराते हुए हंस पड़े और (अल्लाह की इस नेमत पर कि बोली समझ गये) कहने 
लगे कि या रब मेरे मुझ को इस का पाबन्द बना दीजिए कि मैं आप की उन नेमतों का शुक्र 
किया करूं जो आपने मुझ को और मेरे मां बाप को दी हैं (यानी ईमान और इलम सब को और 
पैगम्बरी खुद को और अपने वालिद दाऊद अलैहिस्सलाम को) और (इस पर भी पाबन्दी दीजिए कि) मैं 
नेक काम किया करूं जिससे आप खुश हों (यानी मेरे काम कुबूल हों) और मुझ को अपनी 
रहमत से अपने (ऊंचे दर्जे के) नेक बन्दों (पैगम्बरों) में दाखिल रखिए (यानी नज़दीकी के बाद दूरी 
न हो)(9) 


नोटः- जानवरों और परिन्दों में भी समझ होती है मगर इस दर्जे की नही कि उन को शरीअत के 
हुक्मों का पाबन्द बनाया जाता। 
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और (एक बार यह किस्सा हुआ कि) सुलेमान (अलैहिस्सलाम) ने परिन्दों की हाजिरी ली तो 
(हुदहुद को न देखा) कहने लगे कि क्या बात है कि मैं हुदहुद को नहीं देखता क्या कहीं गाइब 
हो गया है(20) (और जब पता चला कि असलीयत में गाइब है तो कहने लगे कि) मैं उस को 
(गैर हाजिरी पर) सख्त सज़ा दूंगा या उस को ज़बह कर डालूंगा या वो कोई साफ दलील (और 
गैर हाजिरी की मजबूरी) मेरे सामने पेश कर दे (तो खैर छोड़ दूंगा)(2।) थोड़ी देर बाद वो आ 
गया और सुलेमान (अलैहिस्सलाम से) कहने लगा कि ऐसी बात मालूम करके आया हूं जो आप 
को मालूम नहीं हुई (और वो यह कि) मैं आप के पास सबा के कबीले की पक्की ख़बर लाया 
हूं(२2) मैंने एक औरत को देखा (जिस का नाम बिलकीस है) कि वो उन लोगों पर हुकूमत कर 
रही है और उस को (हुकूमत का) हर किस्म का साजो सामान मिला है और उसके पास एक 
बड़ा (शानदार) तख्त (यानी शाही कुसी) है(१३) (और मज़हबी हालत उन की यह है कि) मैंने उस 
(औरत) को और उस की कौम को देखा कि वो अल्लाह (की इबादत) को छोड़ कर सूरज को 
सजदा करते हैं और शैतान ने उन के (कुफ़् के उन) कामों को उनकी नज़र में अच्छा दिखा 
रक्खा है (इस तरह) उन को (सही) रास्ते से रोक रक्खा है इसलिए वो (सही) रास्ते पर नहीं 
चलते(24) कि उस अल्लाह को सजदा नहीं करते जो (ऐसा कुदरत वाला है कि) आसमान और 
ज़मीन की छुपी चीज़ों को (जैसे बारिश और पौधे) बाहर लाता है और (ऐसा जानने वाला है कि) 
तुम लोग जो कुछ (दिल में) छुपा रखते हो और जो कुछ दिखाते हो वो सब को जानता 
है (१5) (इसलिए) अल्लाह ही ऐसा है कि उस के सिवा कोई इबादत के लाइक नहीं और वो 
बड़े अर्श का मालिक है(26) सुलेमान (अलैहिस्सलाम) ने (यह सुनकर) कहा कि हम अभी देख 
लेते हैं कि तू सच कहता है या तू झूटों में से है(27) (अच्छा) मेरा यह ख़त लेजा और 
उसको उनके पास डाल देना फिर (ज़रा वहां से) हट जाना फिर देखना कि आपस में क्या 
सवाल जवाब करते हैं (फिर तू यहां चले आना वो लोग जो कुछ कारवाई करेंगे उस से तेरा सच 

झूट पता चल जाएगा)(28) 
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नोटः- लिखा है कि एक बार सफर के दौरान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ऐसी जगह पड़ाव किया 
जहां पानी नहीं था और अल्लाह तआला ने हुदहुद परिन्दे में यह ख़ास बात रक्खी है कि वो 
जमीन के अन्दर की चीजों को और जमीन के अन्दर बहने वाले पानी की धारों को देख लेता है 
तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हुदहुद से यह पता करना चाहते थे कि इस मैदान में पानी 
कितनी गहराई में है और किस जगह ज़मीन खोदने से पानी आसानी से मिल सकता है ताकि 
फिर वो जिन्नात को हुक्म दे देते कि उसकी बताई जगह जमीन को खोद कर पानी निकालो वो 
बड़ी जल्दी खोद कर पानी निकाल लेते थे इसलिए हुदहुद की पूछताछ की गई। 
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आयत नं० 29 से 37 

(सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद से यह बात करके मलिका बिलकीस के नाम एक ख़त लिखा 
जिसके बारे में आगे आता है और हुदहुद को दिया जिसने चोंच में ले जा कर बिलकीस के पास डाल 
दिया) मलिका ने (ख़त पढ़ कर अपने सरदारों को मशवरे के लिए बुलाया और) कहा कि ऐ दरबार 
वालो मेरे पास एक ख़त डाला गया है (जिस का बयान) इज्ज॒तदार (और हाकिमाना) है(29) वो 
सुलेमान (बादशाह) की तरफ़ से है और उस में (शुरू में) यह (लिखा) है बिस्मिल्लाहिर॑हमानिर्रहीम (50) 
(और उसके बाद यह कि) तुम लोग मेरे मुकाबिले में घमन्ड मत करो और मेरे पास ताबेदार 
होकर चले आओ (यानी सभी को इस्लाम की दावत दी)(3) मलिका ने (सुलेमान अतैहिस्सलाम के 
बारे में जान लेने के बाद) कहा कि ऐ दरबार वालो तुम मुझ को मेरे इस मुआमले में राय दो 
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(कि मुझ को सुलेमान के साथ में क्या बरताव करना चाहिए) और मैं किसी बात का फैसला नहीं 
करती जब कि तुम मेरे पास मौजूद न (हों और राय में शरीक न) हों(52) वो लोग कहने लगे 
कि हम (तो हर तरह से हाजिर हैं अगर मुकाबिला और लड़ना ठीक समझा जाए तो हम) बड़े 
ताकतवर और लड़ने वाले हैं (और आगे) तुम्हारी मर्जी है सो तुम ही (भलाई) देख लो जो कुछ 
(सोच कर) हुक्म देना चाहो(३3) मलिका कहने लगी कि (मेरे नज़दीक तो लड़ने में तो भलाई नहीं 
क्योंकि सुलेमान बादशाह हैं और) बादशाह जब किसी बस्ती में (हमलावर होकर) दाखिल होते हैं 
तो उसको बर्बाद कर देते हैं और उसके रहने वालों में जो इज्ज़तदार हैं उनको (उनका ज़ोर 
घटाने के लिए) जलील (ब रूसवा) किया करते हैं और (उन से लड़ाई की जाए तो हो सकता है वो 
ही जीतें तो फिर) ये लोग भी ऐसा ही करेंगे(4) (इसलिए जंग को तो अभी छोड़ा जाए) और 
(अभी तो ऐसा करते हैं कि) मैं उन लोगों के पास (अपने लोगों के हाथ) कुछ तोहफे भेजती हूं 
फिर देखूंगी कि वो भेजे हुए (वहां से) क्या (जवाब) लेकर आते हैं (उस वक़्त दोबारा सोचा 
जाएगा बस तोहफों का सामान लेकर आदमी रवाना हुए)(5) जब वो लोग सुलेमान (अलैहिस्सलाम) 
के पास पहुंचे (और तमाम तोहफे पेश किये) तो सुलेमान (अलैहिस्सलाम) ने कहा कि तुम लोग 
माल से मेरी मदद कर(ना चाह)ते हो (इसलिए तोहफे लाए हो), सो (समझ रवखो कि) अल्लाह ने 
जो कुछ मुझे दे रक्खा है वो उससे कहीं बेहतर है जो तुम को दे रक्खा है (क्योंकि तुम्हारे 
पास सिर्फ दुनिया और मेरे पास दीन भी और दुनिया भी तुम से ज्यादा इसलिए मैं तो इन चीजों का 
लालची नहीं हूं) हां तुम ही अपने तोहफे पर खुश होते होंगे (बस ये तोहफे हम न लेंगे)(36) तुम 
(इन को लेकर) उन लोगों के पास लौट जाओ (अगर वो अब भी ईमान ले आएं तो ठीक है वर्ना) 
हम उन पर ऐसी फौजें भेजते हैं कि उन लोगों से उन का ज़रा भी मुकाबिला न हो सकेगा 
और हम उन को वहां से जलील करके निकाल देंगे और वो (सदा के लिए हमारे) मातहत 
(और रिआया) हो जाएंगे (ये नहीं कि आजादी से छोड़ दिये जाएंगे बल्कि सदा के लिए रूसवाई व 
ताबेदारी उनके लिए ज़रूरी हो जाएगी)(37) 


नोटः- ख़त के शुरू में बिस्मिल्लाह लिखना पैगम्बरों की सुन्नत है मगर आज कल ख़तों को बेअदबी से 


एक तरफ डाल दिया जाता है बल्कि कूड़े दान में डाल दिया जाता है ऐसी सूरत में ख़त लिखते 
हुए सुन्नत अदा करने के लिए जबान से बिस्मिल्लाह कहले ख़त में न लिखें। 
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आयत नं० 38 से 4 

(बस जब वो लोग अपने तोहफे लेकर वापस गये तो सुलेमान अलैहिस्सलाम के इलम और 
पैग़म्बरी के हालात जान कर मलिका बिलकीस हाजिर होने के इरादे से अपने मुल्क से चली तो) 
सुलेमान (अतैहिस्सलाम को उसके आने का पता चल गया और उन्हों) ने (अपने दरबार वालों से) 
कहा कि ऐ दरबार वालो तुम में कोई ऐसा है जो उस (बिलकीस) का तख्त मेरे पास ले आए 
उनके ताबेदार होकर आने से पहले (ताकि वो लोग मेरा मोजिज़ा भी देख कर पैगम्बरी का यकीन 
करलें कि ऐसी हिफाजत से रक्खा हुआ और इतना बड़ा तख्त अचानक कैसे आगया)(38) एक 
जबरदस्त जिन्न ने जवाब में कहा कि मैं उस को आप के पास ले आऊंगा इससे पहले कि 
आप अपने दरबार से उठें और (माना वो बहुत भारी है मगर) मैं उस (के लाने) पर ताकृत 
रखता हूं (और माना वो बड़ा कीमती और मोतियों से सजा हुआ है मगर मैं) अमानतदार (भी) हू 
(उसमें कोई हेराफेरी न करूंगा)(39) जिस के पास (अल्लाह की) किताब का इलम था (मुराद 
सुलेमान अलैहिस्सलाम हैं बस) उस (इलम वाले) ने (उस जिन्न से) कहा कि (बस तुझ में तो इतनी 
ही ताकृत है और) मैं उस को तेरे सामने तेरी आंख झपकने से पहले ला सकता हूं (क्योंकि 
मोजिजे की ताकृत से लाऊंगा बस आपने अल्लाह तआला से दुआ की तो वो तख्त फौरन सामने आ 
मौजूद हुआ), जब सुलेमान (अलैहिस्सलाम) ने उसको अपने सामने रक्खा देखा तो (खुश होकर 
शुक्र के तौर पर) कहने लगे कि यह भी मेरे रब की महरबानी है (कि मेरे हाथ से यह मोजिज़ा 
दिखा दिया) ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूं या (खुदा न करे) नाशुक्री करता हूं, 
और जो कोई शुक्र करता है वो अपने ही नफे के लिए शुक्र करता है (अल्लाह तआला का 
कोई नफा नहीं) और (इसी तरह) जो नाशुक्री करता है (वो भी अपना ही नुकसान करता है अल्लाह 
तआला का कोई नुकसान नहीं क्योंकि) मेरा रब बेपरवा है (यानी किसी का मुहताज नहीं और) करम 
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करने वाला है(4०) (उसके बाद) सुलेमान (अलैहिस्सलाम) ने (बिलकीस की अक्ल आजमाने के लिए) 
हुक्म दिया कि उसके तख्त की सूरत बदल दो हम देखें उस को पता लगता है या उस की 
गिनती उन्हीं में है जिन को (ऐसी बातों का) पता नहीं लगता (अगर समझदार है तो हक बात 
समझने की ज्यादा उम्मीद है और उसके हक्‌ को पहचानने का असर दूर तक भी पहुंचेगा)(4]) 
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आयत नं० 42 से 44 

(सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह सब सामान कर रक्खा था फिर मलिका बिलकीस पहुंची) सो जब 
मलिका आई तो (तख्त दिखा कर) उससे कहा गया कि क्या तुम्हारा तख्त ऐसा ही है? वो 
कहने लगी कि हां है तो वैसा ही (बिलकीस उस को पहचान गई और उसके बदल देने को भी 
समझ गई) और (यह भी कहा कि) हम लोगों को तो इस किस्से से पहले ही (आप की पेगम्बरी 
की) तस्दीकृ हो चुकी है और हम (उसी वक्त से दिल से) ताबेदार हो चुके हैं (जब हमारे भेजे 
हुए लोगों से आप के कमालों का पता चला था इस मोजिजे की कोई जरूरत न थी)(42) और (असल 
में वो समझदार थी मगर कुछ दिनों तक जो ईमान न लाई थी तो उसकी वजह यह है कि) उस को 
(ईमान लाने से) अल्लाह के सिवा दूसरों की इबादत ने रोक रक्‍्खा था (जिस की उस को आदत 
थी, और आदत इसलिए पड़ गई थी कि) वो काफिर कौम में की थी (बस जो सब को देखा वो ही 
आप करने लगी)(43) मलिका से कहा गया कि इस महल में दाखिल हो जाओ (जिसके सहन में 
ऐसा हौज़ बनवाया था जिसमें पानी में मच्छलियां तैर रही थीं और ऊपर साफ शीशा था) तो जब उस 
का सहन देखा तो उस को पानी (से भरा हुआ) समझा और (इसलिए उसके अन्दर घुसने के लिए 
अपने कपड़े उठाए और) अपनी दोनो पिन्डलियां खोल दीं, (उस वकत) सुलेमान (अलैहिस्सलाम) ने 
कहा कि यह तो महल है जो शीशों से बनाया गया है (और यह हौज़ भी शीशे से ढका है कपड़े 
उठाने की ज़रूरत नहीं उस वक़्त) मलिका बोल उठी कि या रब मेरे मैंने (अब तक) अपनी जान 
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पर जुल्म किया था (कि शिर्क में गरिफ्तार थी) और मैं (अब) सुलेमान (अलैहिस्सलाम) के साथ 
(यानी उनके दीन पर) होकर सारे जहानों के रब अल्लाह पर ईमान लाई (44) 


नोटः- कुरआन में तो ज़िक्र नहीं मगर हज़रत अकरमा से रिवायत है कि उसके बाद बिलकीस का 
हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से निकाह हुआ। और हर महीने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम 
यमन तशरीफ ले जाते और बिलकीस के पास तीन दिन ठहरते थे। 
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आयत नं० 45 से 53 

और हमने समूद (की कौम) के पास उनके (बिरादरी के) भाई सालिह (अलैहिस्सलाम) को 
(पैगम्बर बनाकर यह पैगाम देकर) भेजा कि तुम (शिर्क को छोड़ कर) अल्लाह की इबादत करो 
(चाहिए तो यह था कि सब ईमान ले आते मगर) उन में दो गिरोह हो गये (यानी एक गिरोह तो 
ईमान लाया और एक न लाया) जो दीन के बारे में आपस में झगड़ने लगे(५5) (और जब सालिह 
अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के अजाब से डराया तो उन्होंने कहा लाओ वो अज़ाब कहां है इस पर) 
सालिह (अतैहिस्सलाम) ने कहा कि ऐ भाइयों तुम नेक काम (यानी तीबा व ईमान) से पहले 
अजाब क्यों जल्दी मांगते हो तुम लोग अल्लाह के सामने (कुफ्र से) मुआफी क्यों नहीं चाहते 
जिस से उम्मीद हो कि तुम पर रहम किया जाए (यानी अजाब से बचे रहो)(46) वो लोग कहने 
लगे कि हम तो तुम को और तुम्हारे साथ वालों को मनहूस समझते हैं (कि जब से तुम ने यह 
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मज़हब निकाला है कौम में फूट पड़ गई है जिसकी वजह तुम लोग हो), सालिह (अलैहिस्सलाम) ने (जवाब 
में) कहा कि तुम्हारी (इस) नुहूसत (की वजह) अल्लाह को पता है (यानी तुम्हारे कुफ्र के काम 
अल्लाह को पता हैं यह नुहूसत उन्हीं कामों की वजह से है उसकी वजह यह दीन नहीं) बल्कि तुम वो 
लोग हो कि (इस कुफ्र की वजह से) अज़ाब में पकड़े जाओगे(47) और (यूं तो काफिर उस कौम 
में बहुत थे लेकिन सरदार) उस बस्ती में नौ आदमी थे जो ज़मीन में (यानी बस्ती से बाहर तक 
भी) फसाद किया करते थे और (जरा भी) सुधार (की बात) न करते थे(48) उन्होंने (एक बार 
यह फुसाद किया कि) आपस में (एक दूसरे से) कहा सब (इस पर) अल्लाह की कृसम खाओ कि 
हम रात के वकत सालिह और उनके ताल्लुक वालों (यानी ईमान वालों) को जाकर मार देंगे 
फिर (अगर पूछताछ की नौबत आई तो) हम उनके वारिस से (जो खून का दावा करेगा) कह देंगे 
कि उन के घर वालों के (और खुद उन के) मारे जाने में मौजूद (भी) न थे (मारना तो दूर रहा) 
और (यह भी कह देंगे कि) हम बिल्कुल सच्चे हैं (और गवाह कोई देखने वाला होगा नहीं बस बात 
दबदबा जाएगी)(49) और (यह मशवरा करके) उन्होंने एक चाल चली (कि रात के वक्त इस कार्रवाई 
के लिए चले) और एक चाल हम ने चली और उनको पता भी न चल सका (वो यह कि एक 
पहाड़ से एक पत्थर उन पर लुढक आया और वो सब वहां ही हलाक हो गये)(50) तो देखिए उन 
की शरारतों का क्या अन्जाम हुआ कि हमने उन को (इस तरह) और (फिर) उनकी (बाकी) 
कौम को (आसमानी अजाब से) सब को हलाक कर दिया(5) सो ये उन के घर हैं जो उन के 
कुफ्र की वजह से वीरान पड़े (हैं जो मक्के वालों को मुल्क शाम के सफर में मिलते) हैं, बेशक 
इस (किस्से) में बड़ा सबक है समझदारों के लिए(52) और हम ने ईमान वालों और 
परहेज़गारों को (उस कृत्ल से जिस का मशवरा हुआ था और अजाब से भी) बचा लिया(53) 


नोटः- यहां यह भी मालूम हुआ कि काफिर भी झूट को बुरा समझते थे। 
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आयत नं० 54 से 59 

और हमने लूत (अलैहिस्सलाम) को (पैगम्बर बना कर उन की कौम के पास) भेजा था जब 
कि उन्होंने अपनी कौम से कहा कि तुम यह बेशर्मी का काम करते हो हालांकि समझदार हो 
(क्या इसकी बुराई नहीं समझते)(54) क्या (यह कोई यकीन करने की बात है कि) तुम मर्दों के साथ 
बुरा काम करते हो औरतों को छोड़ कर, बल्कि (असल बात यह है कि तुम बड़ी) जहालत (का 
काम) कर रहे हो(55) (इस नसीहत का) उन की कौम से कोई (सही) जवाब न बन पड़ा सिवाए 
इस के कि आपस में कहने लगे कि लूत (अलैहिस्सलाम) के लोगों को (यानी उन पर ईमान लाने 
वालों को उन के साथ) तुम अपनी बस्ती से निकाल दो (क्योंकि) ये लोग बड़े पाक साफ बनते 
है (56) सो (जब यहां तक नौबत पहुंच गई तो) हम ने (उस कौम पर अज़ाब भेजा और) लूत 
(अलैहिस्सलाम) को और उनके लोगों को (उस अजाब से) बचा लिया सिवाए उनकी बीवी के कि 
उसको (ईमान न लाने की वजह से) हम ने उन्हीं लोगों में तय कर रक्खा था जो अजाब में 
रह गये थे(57) और (वो अज़ाब जो उन पर आया यह था कि) हम ने उन पर एक नई तरह 
की बारिश बरसाई (कि वो पत्थरों की बारिश थी) सो उन लोगों पर कैसी बुरी बारिश बरसाई 
गई जो (पहले अल्लाह के अज़ाब से) डराए गये थे (जिस पर उन्होंने, ध्यान न दिया)(58) कहिए 
सारी तारीफें अल्लाह के लिए हैं और सलाम हो उसके उन बन्दों पर जिन को उसने चुन 
लिया है (यानी पैगम्बर), क्या अल्लाह बेहतर है या वो जिन को उन लोगों ने अल्लाह की 
खुदाई में शरीक बना रक्खा है(59) 


मसअलाः- इस आयत से साबित हुआ कि खुतबा अल्लाह तआला की हम्द और पैगम्बरों पर दरूद व 
सलाम से शुरू होना चाहिए। 


रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम के तमाम खुतबों में ये ही तरीका 


रहा है बल्कि हर अहम काम के शुरू में अल्लाह की हम्द और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम पर दरूद व सलाम सुन्नत व मुस्तहब है। 
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आयत नं० 60 से 64 

(ऐ लोगो यह बताओ कि) वो जात (बेहतर है) जिसने आसमान और जमीन को बनाया 
और उसने आसमान से पानी बरसाया फिर उससे हम ने रौनकृदार बाग़ उगाए (वर्ना) तुम्हारे 
बस में तो नहीं था कि तुम उन (बागों) के पेड़ों को उगा सको, (यह सुन कर अब बताओ कि) 
क्या अल्लाह के साथ (इबादत में शरीक होने के लाइक) कोई और माबूद है, (मगर मुशरिक लोग 
फिर भी नहीं मानते) बल्कि ये ऐसे लोग हैं कि (दूसरों को) अल्लाह के बराबर ठहराते हैं(60) 
(अच्छा फिर बताओ कि ये बुत बेहतर हैं या) वो जात जिसने जमीन को (लोगों के) ठहरने की 
जगह बनाया और उसके बीच-बीच में नहरें बनाई और उस (ज़मीन) के (ठहराने के) लिए 
पहाड़ बनाए और दो दरियाओं के बीच में एक आड़ बनाई, (यह सुनकर अब बताओ कि) क्या 
अल्लाह के साथ (खुदाई का साझी होने के लाइक) कोई और माबूद है, (मगर मुश्रिक नहीं मानते) 
बल्कि उनमें ज्यादा तो (अच्छी तरह) समझते भी नहीं(6) (अच्छा बताओ ये बुत बेहतर हैं या) वो 
जात जो तड़पते आदमी की दुआ सुनता है जब वो उस को पुकारता है और (उसकी) मुसीबत 
को दूर कर देता है और तुम को जमीन में पहले लोगों का वारिस बनाता है, (यह सुनकर 
अब बताओ कि) क्या अल्लाह के साथ (इबादत में शरीक होने के लाइक) कोई और माबूद है, 
(मगर) तुम लोग बहुत ही कम याद रखते हो(62) (अच्छा फिर और ख़ूबियां सुन कर बताओ कि 
ये बुत बेहतर हैं या) वो जात जो तुम को जंगल और दरिया के अन्धेरों में रास्ता दिखाता है 
और जो हवाओं को बारिश से पहले भेजता है जो (बारिश की उम्मीद दिलाकर दिलों को) खुश 
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कर देती हैं, (यह सुन कर अब बताओ) क्या अल्लाह के साथ (इबादत में साझी होने के लाइक) 
कोई और माबूद है, (हरगिज़ नहीं) बल्कि अल्लाह तआला उनके शिर्क से बहुत ऊपर है(65) 
(अच्छा फिर दूसरी खूबियां व अहसान सुन कर बताओ कि ये बुत बेहतर हैं या) वो जात जो सारी 
मखलूक को पहली बार पैदा करता है फिर उस को दोबारा पैदा कर देगा और जो आसमान 
और जमीन से (पानी बरसाकर और पेड़ पौधे उगाकर) तुम को रोजी देता है, (यह सुन कर अब 
बताओ कि) क्या अल्लाह के साथ (इबादत में साझी होने के लाइक) कोई और माबूद है (और 
अगर वो यह सुन कर भी कहें कि हां और माबूद भी इवादत के लाइक हैं तो) आप कहिए कि 
(अच्छा) तुम (उन के इबादत के हकृदार होने पर) अपनी दलील लाओ अगर तुम (इस दावे में) 
सच्चे हो (64) 


नोटः- एक हदीस में है कि “तीन दुआएँ ज़रूर कुबूल होती हैं जिस में किसी शक की गुन्जाइश नहीं 
एक (सताए हुए) मज़लूम की दुआ दूसरे मुसाफिर की दुआ तीसरे बाप जो अपनी औलाद के 
लिए बददुआ करे”। क्योंकि ये तड़पते दिलों की दुआएं हैं। 


और एक हदीस में है कि “अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मैं किसी मज़लूम की दुआ को कभी 
रद्द (यानी नामन्जूर) नहीं करूंगा चाहे वो किसी काफिर के मुंह से हो”। (करतबी) 
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आयत नं० 65 से 75 
(ये लोग जो कियामत का वकत न बताने से यह कहते हैं कि नहीं आएगी) आप कह दीजिए 
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जितनी मखलूक आसमानों और जमीन में मौजूद हैं (उनमें से) कोई भी गैब की बात नहीं 
जानता सिवाए अल्लाह तआला के, और (इसी वजह से) उन को यह ख़बर (भी) नहीं कि वो 
कब दोबारा जिन्दा किये जाएंगे (यानी अल्लाह तआला को तो बेबताए सब पता है और किसी को 
बेबताए कुछ भी पता नहीं और ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनका पहले पता नहीं और वो होती हैं ऐसे ही 
कियामत के वकत की किसी को ख़बर नहीं दी गई लेकिन आएगी ज़रूर मगर काफिर कियामत का 
इनकार करते हैं)(65) बल्कि आखरत के बारे में इन (काफ्रों) का इलम बेबस होकर रह गया 
है बल्कि ये लोग उस (के आने) से शक में हें बल्कि ये उससे अन्धे बने हुए हैं (कि शक दूर 
करने वाली दलीलों पर नज़र नहीं करते इसलिए सही रास्ता दिखाई नहीं देता)(66) और ये काफिर 
यह कहते हैं कि कया हम लोग जब (मरकर) मिट्टी हो गये और (इसी तरह) हमारे बड़े भी 
तो क्या (फिर) हम (जिन्दा करके कबरों से) निकाले जाएंगे(67) इस का तो हम से और हमारे 
बड़ों से (मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के) पहले से वादा होता चला आया है (क्योंकि सभी 
पैगम्बरों की यह बात मशहूर है लेकिन न आज तक हुआ और न किसी ने बताया कि कब होगा इस 
से पता चलता है कि) ये बेसनद बातें हैं जो पहले लोगों से कही हुई चली आ रही हैं(68) 
आप कह दीजिए कि (सारी दलीलें सुनकर भी शक में हो तो) तुम जमीन में चल फिर कर देखो 
कि मुजरिमों का अन्जाम क्या हुआ (क्योंकि उनके हलाक होने और अज़ाब आने के आसार अब 
तक बाकी थे)(69) और (अगर इन नसीहतों के बावजूद फिर भी नहीं मानते तो) आप उन पर गम 
न कीजिए और जो कुछ ये शरारतें कर रहे हैं उससे दिल में न कुढ़ें (कि और पैगम्बरों के 
साथ भी ये ही मुआमला हुआ है)(70) और ये लोग (बिझिजक) यह कहते हैं कि यह वादा (अज़ाब 
का) कब होगा अगर तुम सच्चे हो (तो बताओ)(7!) आप कह दीजिए कि अजब नहीं कि जिस 
अजाब की तुम जल्दी मचा रहे हो उसमें से कुछ तुम्हारे पास ही आ लगा हो(72) और (अब 
तक जो देर हो रही है तो उस की वजह यह है कि) आप का रब लोगों पर बड़ी महरबानी करने 
वाला (है इसलिए मुहलत दे रक्खी) है व लेकिन अक्सर आदमी (इस बात पर) शुक्र नहीं करते 
(कि देरी को गनीमत समझें और मुहलत से फाइदा उठाएं)(74) और (मुहलत से ये न समझें कि इन 
कामों की कभी सज़ा ही न होगी क्योंकि) आप के रब को सब ख़बर है जो कुछ उनके दिलों में 
छुपा है और जिस को वो ऐलानियां करते हैं। और (सब खुदा के दफ्तर में भी लिखा है और ये 
ही नहीं बल्कि) आसमान और ज़मीन में ऐसी कोई छुपी चीज़ नहीं जो (तकृदीर की) खुली 
किताब में (दर्ज) न हो(75) 
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नोटः- ऊपर आयत में साफ तरीके से बता दिया गया कि गैब का इलम अल्लाह की खास सिफृत है 
जिसमें कोई फरिशता या नबी व रसूल भी शरीक नहीं हो सकता। 
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आयत नं० 76 से 82 

बेशक यह कुरआन बनी इस्राईल पर अक्सर उन बातों (की असलीयत) को खोलता है 
जिसमें वो झगड़ा करते हैं(76) और वो ईमानदारों के लिए (ख़ास) हिदायत और (खास) रहमत 
है (हिदायत नेक कामों की और रहमत उनके फल)(77) बेशक आप का रब उनके बीच अपने 
हुक्म से (कियामत के दिन खुला) फैसला कर देगा (उस वक़्त पता चल जाएगा कि सच्चा दीन क्या 
था और झूट क्या तो ऐसे लोगों पर क्या अफुसोस किया जाए) और वो जबरदस्त (कुदरत वाला) 
इलम वाला (है बिना उसकी मर्जी के कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता) है(78) तो आप 
अल्लाह पर भरोसा रखिए (अल्लाह की मदद ज़रूर होगी, क्योंकि) आप खुले हक्‌ (और सही रास्ते) 
पर हैं(79) आप मुर्दों को (अपनी बात) नहीं सुना सकते और न बहरों को अपनी आवाज़ 
सुना सकते हैं (खास कर) जब कि वो पीठ फेर कर चल दें(80) और न आप अन्धों को उन 
की गुमराही से (बचाकर) रास्ते पर ला सकते हैं (यानी इन ईमान न लाने वालों की हालत बहरों, 
अन्धों और मुदों की सी हैं), आप तो सिर्फ उन ही को (अपनी बात) सुना सकते हैं जो हमारी 
आयतों का यकीन रखते हैं (और) फिर वो मानते भी हैं(8।) और जब (कियामत का) वादा उन 
(लोगों) पर पूरा होने को होगा (यानी कियामत का ज़माना नजदीक आ पहुंचेगा) तो हम उन के लिए 
ज़मीन से एक (अजीब) जानवर निकालेंगे कि वो उन से बातें करेगा कि (काफिर) लोग हमारी (यानी 
अल्लाह तआला की) आयतों पर (ख़ास कर उन आयतों पर जो कियामत के बारे में हैं) यकीन नहीं लाते 
थे (मगर अब कियामत आ पहुंची उसकी निशानियों में से एक निशानी मेरा निकलना भी है)(82)। 
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नोटः- एक हदीस में है कि कयामत की आखरी निशानियाँ में सबसे पहले सूरज पच्छम से निकलेगा 
फिर ज़मीन से एक जानवर निकलेगा जो लोगों से बातें करेगा और मोमिन व काफिर को 
पहचानेगा और यह वो वक्त होगा कि तौबा का दरवाज़ा बन्द हो जाएगा किसी का ईमान लाना 
कुबूल न होगा। (इब्ने कसीर) 
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आयत नं० 83 से 90 

और जिस दिन (कृब्रों से जिन्दा करने के बाद) हम हर उम्मत में से (यानी पहली उम्मतों में 
से भी और इस उम्मत से भी) एक-एक गिरोह उन लोगों का (हिसाब के लिए) जमा करेंगे जो 
हमारी आयतों को झुटलाया करते थे फिर उन को (चलने में पिछलों से आ मिलने के वास्ते) 
रोका जाएगा (ताकि आगे पीछे न रहें सब साथ होकर चलें क्‍योंकि गिनती में बहुत ज्यादा होंगे)(83) 
यहां तक कि जब हाजिर हो जाएंगे तो (हिसाब शुरू होगा और) अल्लाह तआला कहेंगे कि क्या 
तुम ने मेरी आयतों को पूरी तरह समझे बिना ही झुटला दिया था (और इतना ही नहीं) बल्कि 
(याद करो इसके सिवा) और भी क्या-क्या काम करते (रहे जैसे पेग़म्बरों को और ईमान वालों को 
सताना जो झुटलाने से भी बढ़ कर है और इसी तरह दूसरे कुफ़् के काम में लगे) रहे(84) और (अब 
वो वक़्त है कि) उन पर (अज़ाब का) वादा पूरा हो गया (यानी सज़ा के हकदार हो गये) इस वजह 
से कि (दुनिया में) उन्होंने (बड़े-बड़े) जुल्म (और गुनाह के काम) किये थे सो (चूंकि सबूत पक्का है 
इसलिए) वो लोग (मजबूरी जिताने की) बात भी न कर सकेगे(85) क्या उन्होंने नहीं देखा कि 
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हम ने रात बनाई ताकि लोग उसमें आराम करें (और यह आराम मौत की तरह है) और दिन 
बनाया जिसमें देखें भाले (और यह जागना मौत के बाद जिन्दगी जैसा है), बेशक इस (रोज़ाना सोने 
-जागने) में (कियामत में दोबारा जिन्दा होने पर) बड़ी दलीलें हैं उन (ही) लोगों के लिए जो ईमान 
रखते हैं(86) और जिस दिन सूर में (पहली) फूंक मारी जाएगी तो जितने आसमान और 
जमीन में (रहने वाले फुरिशते व इन्सान) हैं सब घबरा जाएंगे (और फिर मर जाएंगे और जो मर 
चुके हैं उनकी रूहें बेहोश हो जाएंगी) मगर जिस को अल्लाह चाहे (वो इस घबराहट और मीत से 
बचा रहेगा), और (कोई भाग न सकेगा बल्कि) सब के सब उसी के सामने दबे झुके हाजिर 
रहेंगे(87) और तुम (इस वक्त) पहाड़ों को ऐसी हालत में देख रहे हो जिससे (उन की मजबूती 
से) तुम को ऐसा लगता है कि ये (सदा यूंही जमे रहेंगे और कभी अपनी जगह से) हिलेंगे नहीं 
हालांकि (उस वक़्त उनकी यह हालत होगी कि) वो बादलों की तरह उड़े-उड़े फिरेंगे, (और इस पर 
अचम्भा न होना चाहिए क्योंकि) यह अल्लाह का काम होगा जिस ने हर चीज़ को (ठीक-ठीक) 
बना रक्खा है (वो ही उन की हालत को बदल देगा), यह यकीनी बात है कि अल्लाह तआला 
को तुम्हारे सब कामों की पूरी ख़बर है(88) जो आदमी नेकी करेगा (यानी ईमान लाएगा) सो 
(वो ईमान लाने पर जिस सवाब का हकृदार है) उस आदमी को उस (नेकी के सवाब) से बेहतर 
(सवाब) मिलेगा, और वो बड़ी घबराहट से उस दिन अमन में रहेंगे(89) और जो आदमी 
बुराई (यानी कुफ्र व शिर्क) लाएगा तो वो लोग ओंधे मुंह आग में डाल दिये जाएंगे, (और उनसे 
कहा जाएगा कि) तुम को उन्हीं कामों की सजा दी जा रही है जो तुम (दुनिया में) किया करते 
थे (यह अज़ाब बे वजह नहीं)(90) 


नोटः- नेक अमल उसी वक्त नेक कहलाने के काबिल होता है जबकि उसकी पहली शर्त ईमान मौजूद हो। 
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आयत नं० 9] से 93 
(ऐ पैगम्बर लोगों से कह दीजिए कि) मुझे तो ये ही हुक्म मिला है कि मैं इस शहर 
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(मक्का) के (सच्चे) मालिक की इबादत किया करूं जिसने इस (शहर) को इज्जत बख्शी है 
(मतलब यह कि इबादत में किसी को साझी न करू) और (उसकी इबादत क्यों न की जाए जबकि) 
सब चीजों का मालिक वो ही है, और मुझ को यह (भी) हुक्म हुआ कि मैं (अकीदों और सब 
कामों में) ताबेदार रहूं (यह तो तौहीद का हुक्म हुआ)(9।) और (मुझको) यह (भी हुक्म मिला है) 
कि मैं (तुम को) कुरआन पढ़-पढ़ कर सुनाऊं (यानी अल्लाह के हुक्मों को पहुचाऊं जो पैगम्बरों की 
जिम्मेदारी है) सो (मेरे हुक्म पहुंचाने के बाद) जो आदमी राह पर आएगा तो अपने ही फाइदे के 
लिए राह पर आएगा (यानी उसको अजाब से रिहाई और जन्नत की अनमिट नेमतें मिलेंगी) और (भें 
उससे कोई दुनिया का नफ़ा नहीं चाहता तो) जो आदमी गुमराह रहेगा तो आप कह दीजिए कि 
(मेरा कोई नुकृसान नहीं क्‍योंकि) मैं तो सिर्फ डराने वाले (यानी हुक्म सुनाने वाले) पैगम्बरों में से 
हूं(१०) और आप (यह भी) कह दीजिए कि सब खूबियां ख्रालिस अल्लाह के लिए साबित हैं वो 
मुझ को जल्दी ही अपनी निशानियां (कयामत की) दिखा देगा सो तुम (उस वकत) उन को 
पहचानोगे (जब कि पहचानने से कोई फाइदा न होगा), और (अपने बुरे कामों की सज़ा भी भुगतना 
पड़ेगी क्योंकि) आप का रब उन कामों से बेखबर नहीं जो तुम सब लोग कर रहे हो(95) 
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शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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आयत नं० 0। से ।3 
तासीम मीम (इसका मतलब तो अल्लाह ही को पता है)(0) ये आयतें (जो आप पर वही की 
जाती हैं हुक्मों को) साफू-साफ बयान करने वाली किताब (यानी कुरआन) की (आयतें) हैं (02) 
(जिनमें इस जगह) हम आप को मूसा (अलैहिस्सलाम) और फिरऔन का कुछ किस्सा ठीक-ठीक 
पढ़ कर (यानी उतार कर) सुनाते हैं उन लोगों के (नफे के) लिए जो कि ईमान रखते हैं(08) 
फिरऔन (मिस्र की) जमीन में बहुत चढ़ गया था और उसने वहां के रहने वालों को 
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अलग-अलग गिरोह में बान्ट रक्खा था (इस तरह कि अपनी कौम के लोगों को इज़्ज़तदार बना 
रक्खा था और बनी इस्राईल को दबा रक्खा था) कि उनमें से एक गिरोह (यानी बनी इस्राईल) का 
जोर घटा रक्खा था (इस तरह से कि) उन के बेटों को (जो नये पैदा होते थे जल्लदों के हाथों) 
जबह कराता था और उनकी औरतों (यानी लड़कियों) को जिन्दा रहने देता (था ताकि उन से 
खिदमत ली जाए और उन से खतरा भी न) था, बेशक वो बड़ा फृसादी था(04) (बस फिरिऔन तो 
यह सोचता था) और हम यह चाहते थे कि जिन लोगों का (मिस्र की) जमीन में जोर घटाया 
जा रहा था हम उन पर (दुनिया व दीन का) अहसान करें और (वो अहसान यह कि) उन को 
(दीन में) इमाम बनाएं और (दुनिया में) उन को (उस मुल्क का) मालिक बनाएं(05) और ज़मीन 
में उन को हुकूमत दें और फिरऔन और हामान और उनके साथियों को उन (बनी इस्नाईल) 
की तरफ से वो (नागवार) बातें दिखाएं जिन से वो बचाव कर रहे थे (यानी कौम को और 
हुकूमत को बचाना, क्योंकि फिरऔन को एक ख्वाब के बारे में किसी नजूमी (ज्योतिषी) ने कह दिया था 
कि बनी इझ्नाईल में एक ऐसा लड़का पैदा होगा जो तुम्हारी हुकूमत ख़त्म कर देगा इसलिए उसने बनी 
इस्राईल के लड़कों को कृत्ल करने का हुक्म दिया)(06) और (जब मूसा अलैहिस्सलाम उसी जमाने में 
पैदा हुए तो) हमने मूसा (अलैहिस्सलाम) की मां को इल्हाम किया (यानी दिल में बात डाली) कि 
(जब तक इन को छुपाया जा सके) तुम इनको दूध पिलाओ फिर जब तुम को इन के बारे में 
(जासूसों के ख़बर होने का) ख़तरा हो तो (बेखटक) इन को (सन्दूक में रख कर) दरिया में डाल 
देना और न तो (डूबने का) खटका रखना और न (जुदाई पर) ग़म करना (क्योंकि) हम उन को 
फिर तुम्हारे ही पास वापस पहुंचा देंगे और (अपने वक्त पर) उन को पैगम्बर बनाएंगे(07) (बस 
मां ने ऐसा ही किया जब सन्दूक किनारे लगा) तो फिरऔन के लोगों ने मूसा (अलैहिस्सलाम को 
यानी सन्दूक) को उठा लिया ताकि वो उन उन लोगों के दुशमनी और गम का सामान बनें, 
बेशक फिरिऔन और हामान और उन के साथी (इस बारे में) बहुत चूके (कि अपने दुशमन को 
अपने घर में पाला)(08) और (जब वो सन्दूक से निकाल कर फिरऔन के सामने लाए गये तो) 
फिरऔन की बीवी (हज़रत आसिया) ने (फिरिऔन से) कहा कि यह (बच्चा) मेरी और आप की 
आंखों की ठन्डक है (यानी इसको देख कर जी खुश हुआ करेगा, तो) इसको कृत्ल मत करो 
अजब नहीं कि (बड़ा होकर) हम को कुछ फाइदा पहुंचा दे या हम उस को (अपना) बेटा ही 
बनालें और उन लोगों को (अन्जाम की) ख़बर न थी (कि यह वो ही बच्चा है जिसके हाथों 
फिरऔन की हुकूमत बर्बाद होगी)(09) और (उधर) मूसा (अलैहिस्सलाम) की मां का दिल बेचैन था, 
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(और बेचैनी भी ऐसी कि) करीब था कि वो सारा राज़ खोल देतीं अगर हम ने उन के दिल 
को संभाला न होता कि वो (हमारे वादे पर) यकीन किये (बैठी) रहें(0) उन्होंने मूसा (अलैहिस्सलाम) 
की बहन (यानी अपनी बेटी) से कहा जरा मूसा का पता तो लगा सो (वो चलीं और वहां पहुंची 
और) उन्होंने मूसा (अलैहिस्सलाम) को दूर से देखा और उन लोगों को यह ख़बर न थी (कि ये 
उनकी बहन हैं और इस तलाश में आई हैं)(।) और हम ने पहले ही से (यानी जब से सन्दूक 
से निकले थे) मूसा (अलैहिस्सलाम) पर दूध पिलाने वालियों की बन्दिश कर रक्खी थी (यानी किसी 
का दूध न लेते थे) सो वो (इस हाल को देख कर मौका पाकर) कहने लगीं क्या मैं तुम लोगों को 
किसी ऐसे घराने का पता बताऊ जो तुम्हारे लिए इस बच्चे को पालें और वो (अपनी आदत 
के मुवाफिक दिल से) इस का भला चाहने वाले हों(।2) बस (उन लोगों ने ऐसे वक्त में कि दूध 
पिलाने की मुश्किल पड़ रही थी इस राय को गनीमत समझा बस इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम उन की 
मां की गोद में दिये गये जाते ही दूध पीना शुरू कर दिया और उन लोगों की इजाज़त से चैन से 
अपने घर ले आईं और कभी-कभी जाकर उनको दिखा आतीं इस तरह) हम ने मूसा (अलैहिस्सलाम 
को अपने वादे के मुवाफिकृ) उन की मां के पास वापस पहुंचा दिया ताकि (अपनी औलाद को देख 
कर) उनकी आंखें ठन्‍्डी हों और ताकि (जुदाई के) गम में न रहें और ताकि इस बात को 
(और ज्यादा यकीन के साथ) जान लें कि अल्लाह तआला का वादा सच्चा (होता) है लेकिन 
(अफसोस की बात है कि) अक्सर लोग (यानी काफिर इसका) यकीन नहीं रखते(3)। 


नोटः- बाज़ रिवायत में है कि एक बार जिब्रील अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
से पूछा कि क्या आप को आपका वतन जिसमें आप पैदा हुए याद आता है तो आपने फ्रमाया 
कि हां ज़रूर याद आता है इस पर जिब्रील अमीन ने कुरआन की यह सूरत सुनाई जिसके 
आखीर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस की खुशखबरी दी है कि अन्जामकार मक्का 
फृतह हो कर आपके कब्जे में आए। 
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आयत नं० ]4 से 2] 

और जब (मूसा परवरिश पाकर) अपनी भरी जवानी (की उम्र) को पहुंचे और (ताकृत व 
समझदारी में) कमाल को पहुंच गये तो हम ने उन को हिकमत और इलम दिया (यानी पैगम्बरी 
से पहले ही ऐसी समझ दी कि अच्छाई व बुराई को जान लें), और हम नेक लोगों को यूंही बदला 
दिया करते हैं (यानी नेक कामों से इल्म में तरक्की होती है और इसमें यह भी इशारा है कि फिरऔन 
के तरीके को मूसा अलैहिस्सलाम ने कभी नहीं अपनाया)(4) और (एक बार ऐसा हुआ कि) मूसा 
(अतैहिस्सलाम) शहर में (कहीं बाहर से) ऐसे वक़्त पहुंचे कि वहां के (अक्सर) रहने वाले बेखबर 
(सो रहे) थे तो उन्होंने वहां दो आदमियों को लड़ते देखा, एक तो उनकी बिरादरी (यानी बनी 
इस्राईल) में का था और दूसरा उन की दुशमन कौम (यानी फिरिऔनियों) में से था (दोनो किसी 
बात पर उलझ रहे थे और ज्यादती उस फिरऔनी की थी) तो वो जो उन की बिरादरी का था 
उसने (जो) मूसा (अलैहिस्सलाम को देखा तो उन) से उसके मुकाबिले में जो कि उन के दुशमनों 
में से था मदद चाही (मूसा अलैहिस्सलाम ने पहले उस को समझाया जब इस पर भी वो बाज़ न 
आया) तो मूसा (अलैहिस्सलाम) ने (जुल्म से रोकने के लिए) उस को (एक) घूंसा मारा तो उसका 
काम ही तमाम कर दिया (यानी अचानक वो मर ही गया), मूसा (अलैहिस्सलाम इस उम्मीद के 
खिलाफ नतीजे से बहुत पछताए और) कहने लगे कि यह तो शैतानी हरकत हो गई, बेशक शैतान 
(भी इन्सान का) खुला दुशमन है किसी गलती में डाल देता है(।5) (और पछताकर अल्लाह तआला 
से दुआ करते हुए) कहने लगे कि या रब मेरे मुझ से गलती हो गई आप मुआफ कर दीजिए 
सो अल्लाह तआला ने मुआफ कर दिया, बेशक वो बख्शने वाला महरबान है(6) मूसा 
(अलैहिस्सलाम) ने (गलती से तौबा के साथ आगे के बारे में यह भी) कहा कि या रब मेरे चूंकि 
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आने मुझ पर (बड़े-बड़े) इनआम किये हैं तो कभी मैं मुजरिमों की मदद न कखूंगा(7) फिर 
मूसा (अलैहिस्सलाम) को डर और घबराहट की हालत में शहर में सुबह हुई कि अचानक 
(देखते क्या हैं कि) वो ही आदमी जिसने कल उन से मदद चाही थी वो फिर उन को (मदद के 
लिए) पुकार रहा है (कि किसी और से उलझ पड़ा था), मूसा (अलैहिस्सलाम यह देख कर और कल 
की हालत याद करके उस पर नाराज़ हुए और) उससे कहने लगे बेशक तू खुला बेराह (आदमी है 
रोज़ लोगों से लड़ा करता) है(8) फिर (यह देख कर कि ज्यादती फिरऔनी की है उस को रोकने के 
लिए) जब मूसा (अलैहिस्सलाम) ने उस पर हाथ बढ़ाया जो दोनों का दुशमन था (यानी फिरऔनी 
था तो इस्राईली समझा कि मुझ पर पकड़ है इसलिए घबरा कर) वो (इस्राइली) कहने लगा ऐ मूसा 
क्या (आज) मुझ को कृत्ल करना चाहते हो जैसा कि कल एक आदमी को कत्ल कर चुके हो 
(मालुम होता है कि) बस तुम दुनिया में अपना जोर बिठाना चाहते हो और सुलह (और मिलाप) 
करवाना नहीं चाहते(9) और (यह बात उस फिरिऔनी ने सुनी बात फिरऔन तक पहुंच गई और 
दरवार में मूसा अलैहिस्सलाम को कृत्ल करने की राय पास हो गई तो) एक आदमी (जो मूसा 
अतैहिस्सलाम के हमदर्द थे वो) शहर के (उस) किनारे से (जहां यह मशवरा हो रहा था मूसा 
अलैहिस्सलाम के पास नजदीक की गलियों से) दौड़ते हुए आए (और) कहने लगे कि ऐ मूसा 
दरबार वाले आप के बारे में मशवरा कर रहे हैं कि आप को कत्ल कर दें सो आप (यहां से) 
निकल जाइये बेशक मैं आप का भला चाहने वाला हूं(20) बस (यह सुनकर) मूसा 
(अलैहिस्सलाम) वहां से (किसी तरफ़ को) निकल गये डर और घबराहट की हालत में (और चूंकि 
रास्ता मालूम न था दुआ करते हुए) कहने लगे या रब मेरे मुझ को इन जालिम लोगों से बचा 
लीजिए (और अमन की जगह पहुंच दीजिए)(2।)। 


नोटः- यहां मालूम हुआ कि मजलूम चाहे काफिर या फासिकृ ही हो। उसकी मदद करना चाहिए और 
किसी मुर्जरिम जालिम की मदद करना जाइज़ नहीं। 
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आयत नं० 22 से 28 

और जब मूसा (अलैहिस्सलाम यह दुआ करके एक तरफ को चले तो अल्लाह की मदद से) 
मदयन की तरफ चल दिये (और) कहने लगे कि उम्मीद है कि मेरा रब मुझ को (किसी अमन 
की जगह का) सीधा रास्ता चला देगा (बस ऐसा ही हुआ और मदयन जा पहुंचे)(22) और जब 
मदयन के पानी (यानी कुंवे) पर पहुंचे तो उस पर (बहुत से) आदमियों का एक मजमा देखा 
जो (उस कुंवे से खींच-खींच कर अपने जानवरों को) पानी पिला रहे थे, और उन लोगों से एक 
तरफ्‌ (अलग) दो औरतें देखीं कि वो (अपनी बकरियां) रोके खड़ी हैं, मूसा (अतैहिस्सलाम) ने (उनसे) 
पूछा तुम क्या चाहती हो, वो दोनो बोलीं कि हम (अपने जानवरों को) उस वकत तक नहीं 
पिलाते जब तक ये चरवाहे (जो कुंवे पर पानी पिला रहे हैं, पानी पिला कर (जानवरों को) हटा 
कर न ले जाएं (एक तो शर्म की वजह से दूसरे मर्दों से कमज़ोर क्या उलझें) और (इस हालत में 
हम आते भी नहीं मगर) हमारे बाप बहुत बूढ़े हैं (और घर पर और कोई काम करने वाला ही नहीं 
और काम जरूरी है इस मजबूरी को हम को आना पड़ता है)(25) बस (यह सुनकर) मूसा 
(अलैहिस्सलाम को तरस आया और उन्होंने उन के लिए पानी (खींच कर उनके जानवरों को) 
पिलाया (और उनको इन्तिजार और पानी खींचने की तकलीफ से बचाया) फिर (वहां से) हट कर 
(एक) साये (की जगह) में जा बैठे फिर (अल्लाह तआला से) दुआ की कि या रब मेरे (इस वक्त) 
जो नेमत भी (थोड़ी या ज्यादा) आप मुझ को भेज दें मैं उस का (सख्त) जरूरत मन्द हूं 
(क्योंकि इस सफर में कुछ खाने पीने को न मिला था, और उधर उन लड़कियों ने घर जाकर सारा 
किस्सा अपने बाप को सुनाया उन्होंने एक लड़की को भेजा कि उनको बुला लाओ)(24) मूसा 
(अलैहिस्सलाम) के पास एक लड़की आई कि शर्माती हुई चलती थी (जो कि शरीफों की आदत 
होती है, और आकर) कहने लगी कि मेरे अब्बा तुम को बुलाते हैं ताकि तुम को उस का 
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बदला दें जो तुम ने हमारे लिए (हमारे जानवरों को) पानी पिला दिया था, (मूसा अलैहिस्सलाम 
बदला तो नहीं ले सकते थे मगर अमन की जगह की तलाश में थे इसलिए एक शरीफ नेक इन्सान के 
बुलावे पर चल दिये और लड़की से कहा तुम मेरे पीछे हो जाओ जबान से रास्ता बता देना यह 
इसलिए किया ताकि उस पर नज़र न पड़े) तो जब उन (बुजुर्ग) के पास पहुंचे और उन से सारी 
बात बताई तो उन्होंने (तसल्ली दी और) कहा कि (अब) मत डरो तुम जालिम लोगों से बच 
आए (क्योंकि उस जगह पर फिरऔन की हुकूमत नहीं थी)(25) एक लड़की ने कहा अब्बा जान 
(आप को आदमी की जरूरत है और हम बड़ी हो गईं अब घर में रहना ही ठीक है तो) आप इन 
को नौकर रख लीजिए क्योंकि अच्छा नौकर वो आदमी है जो ताकृतवर (हो और) अमानतदार 
(भी) हो (और इनमें दोनों खूबियां हैं जैसा कि ताकृत का उनका पानी खींचने से और अमानत का 
उनके बरताव से पता चला खासकर रास्ते में औरत को पीछे कर देना)(26) वो (बुजुर्ग मूसा 
अलैहिस्सलाम से) कहने लगे मैं चाहता हूं कि इन दो लड़कियों में से एक का तुम्हारे साथ 
निकाह कर दूं इस शर्त पर कि तुम आठ साल मेरी नौकरी करो (मतलब यह कि आठ साल की 
खिदमत निकाह का महर है), फिर अगर तुम दस साल पूरे कर दो तो यह तुम्हारी तरफ से 
(अहसान) है (यानी मेरी तरफ से ज़बरदस्ती नहीं) और मैं (इस मुआमले में) तुम पर कोई तकलीफ 
डालना नहीं चाहता (यानी काम लेने और वकत की पाबनदी में आसानी बरतूंगा, और) तुम मुझ को 
इन्शाअल्लाह तआला भलाई करने वाला पाओगे(27) मूसा (अतैहिस्सलाम राजी हो गये और) कहने 
लगे कि (बस तो) यह बात मेरे और आप के बीच (पक्की) हो चुकी, मैं इन दोनो मुद्दतों में 
से जिस (मुद्द)) को भी पूरा करदूं मुझ पर कोई जबरदस्ती न होगी और हम जो (मुआमले) 
की बात चीत कर रहे हैं अल्लाह उसका गवाह (काफी) है (उसको हाजिर नाजिर समझ कर वादा 
पूरा करना चाहिए)(28)। 


नोटः- यहां यह मालूम हुआ कि लड़कियों के वली को चाहिए कि कोई नेक मर्द मिले तो इस का 
इन्तिज़ार न करे कि उसी की तरफ से निकाह की बात शुरू हो बल्कि खुद भी पेश कर देना 
पैगम्बर की सुन्नत है। 
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आयत नं० 29 से 35 

बस जब मूसा (अलैहिस्सलाम) उस मुद्दत को पूरा कर चुके (और शुऐब अलैहिस्सलाम की 
इजाज़त से) अपनी बीवी को लेकर (मिम्न या शाम की तरफ) रवाना हुए तो (एक रात में ऐसा 
हुआ कि सर्दी भी थी और रास्ता भी भूल गये उस वकत) उन को तूर पहाड़ की तरफ एक आग 
(रौशनी की सूरत में) दिखाई दी, उन्होंने अपने घर वालों से कहा कि तुम (यहां ही) ठहरे रहो 
मैंने एक आग देखी है (मैं वहां जाता हूं) शायद मैं तुम्हारे पास वहां से (रास्ते की) कुछ ख़बर 
लाऊं या कोई आग का (दहकता हुआ) अंगारा ले आऊ ताकि तुम सेंक लो(29) तो वो जब 
उस आग के पास पहुंचे तो उन को उस मैदान के दाहिनी तरफ से उस मुबारक जगह में 
एक पेड़ से आवाज आई ऐ मूसा मैं अल्लाह हूं सारे जहानों का रब(३0) और यह (भी 
आवाज आई) कि तुम अपना असा (यानी लाठी नीचे) डाल दो, बस (उन्होंने डाल दिया और वो 
सांप बनकर चलने लगा तो) उन्होंने जब उस को (ऐसा) लहराता हुआ देखा जैसा सांप हो तो 
पीठ फेर कर भागे और पीछे मुड कर भी न देखा, (उन से कहा गया कि) ऐ मूसा आगे 
आओ डरो मत तुम (हर तरह) अमन में हो(३।) (और यह कोई डर की बात नहीं बल्कि तुम्हारा 
मोजिज्ञा है और दूसरा मोजिजा यह दिया जाता है कि) तुम अपना हाथ गरीबान के अन्दर डालो 
(और फिर निकालो) वो बिना किसी बीमारी के बहुत चमकदार होकर निकलेगा और डर (दूर 
करने) के वास्ते अपना (वो) हाथ (फिर) अपने (गरीबान और बग़ल) से (पहले की तरह) मिला 
लेना (ताकि वो फिर असली हालत पर हो जाए) सो यह (तुम्हारी पैगम्बरी की) दो सनदे (और दलीलें) 
हैं तुम्हारे रब की तरफ से फिरऔन और उसके सरदारों के पास जाने के वास्ते (जिसका तुम 
को हुक्म किया जाता है, क्योंकि) वो बड़े नाफरमान लोग हैं(३2) उन्होंने कहा कि या रब मेरे (मैं 
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जाने के लिए हाजिर हूं मगर आप की ख़ास मदद की ज़रूरत है क्योंकि) मैंने उन में से एक आदमी 
का ख़ून कर दिया था सो मुझ को खतरा है कि (कहीं पहले ही) वो लोग मुझ को कत्ल कर 
दें (कि आप का हुक्म भी न पहुंचा सकूं)(38) और (दूसरी बात यह है कि मेरी ज़बान भी ज्यादा 
साफ और रवां नहीं है और) मेरे भाई हारून की ज॒बान मुझ से ज्यादा साफ है तो उन को भी 
मेरा मददगार बनाकर मेरे साथ पैगम्बरी दे दीजिए कि (वो मेरी बात की हिमायत और) तस्दीकृ 
(पूरी तरह) करेंगे (क्योंकि) मुझ को डर है कि वो लोग (फिरिऔन और उसके दरबारी) मुझ को 
झुटलाएंगे (तो उस वकत बहस करने के लिए ऐसे आदमी की ज़रूरत होती है जिस की ज़बान रवां 
होती है)(34) कहा (अल्लाह तआला ने) कि (बेहतर है) हम अभी तुम्हारे हाथ मज़बूत किये देते 
हैं और हम तुम दोनो को ऐसा (रौब और) दबदबा देते हैं जिससे उन लोगों की तुम तक पहुंच 
न होगी (बस) हमारे मोजिजे लेकर जाओ तुम दोनो और जो तुम्हारे साथी होंगे (उन लोगों पर) 
हावी (और कामयाब) रहेंगे(55) 


नोटः- यहां यह भी मालूम हुआ कि वाजो नसीहत में बात को साफ और अच्छे तरीके से बयान करना 
भी पसन्दीदा है जैसा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत हारून की तारीफ में फरमाया। 
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आयत नं० 36 से 42 
बस जब उन लोगों के पास मूसा (अलैहिस्सलाम) हमारी खुली निशानियां लेकर पहुंचे तो 
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उन लोगों ने (मोजिज़े देख कर) कहा कि यह तो सिर्फ एक जादू है कि (यूं ही अल्लाह तआला 
पर) बात घड़ली है (कि ये उसकी तरफ से पैगम्बरी की दलील हैं) और हम ने ऐसी बात कभी 
नहीं सुनी कि हमारे बाप दादों के वक्त में पहले हुई हो(6) और मूसा (अलैहिस्सलाम) ने 
(इसके जवाब में) कहा कि मेरा रब उस आदमी को अच्छी तरह जानता है जो सही दीन उसके 
पास से लेकर आया है और जिस का अन्जाम (यानी ख़ातमा) इस दुनिया से अच्छा होने वाला 
है, (और) बेशक जालिम लोग (जो कि हिदायत और सही दीन पर न हों) कभी कामयाब न होंगे 
(क्योंकि उनका अन्जाम अच्छा न होगा)(37) और (मूसा अलैहिस्सलाम की दलीलें देख कर और सुन 
कर) फिरऔन (को खतरा हुआ कि कहीं हमारे मानने वाले इनकी तरफ न झुक जाएं तो लोगों को 
जमा करके) कहने लगा ऐ दरबार वालो मुझ को तो तुम्हारा अपने सिवा कोई खुदा मालूम नहीं 
होता (फिर बात बनाकर अपने वज़ीर से कहा कि) ऐ हामान तुम हमारे लिए मिट्टी (की इटे) 
आग में पकवा कर (उनसे) मेरे वास्ते एक ऊंची इमारत बनवाओ ताकि (मैं उस पर चढ़ कर) 
मूसा के अल्लाह को देखूं और मैं तो (इस दावे में कि कोई और खुदा है) मूसा को झूटा ही 
समझता हूं(8) और फिरऔन और उसके साथियों ने नाहक दुनिया में सर उठा रक्खा था 
और यह समझ रहे थे कि उन को हमारे पास लौट कर आना नहीं है(३9) तो हम ने (इस 
घमन्ड की सज़ा में) उस को और उसके साथियों को पकड़ कर दरिया में फेंक दिया (यानी डुबा 
दिया), तो देखिये जालिमों का अन्जाम कैसा हुआ(40) और हमने उन लोगों को ऐसा सरदार 
बनाया था जो (लोगों को) दोज़ख की तरफ बुलाते (यानी कुफ्र के काम करने को कहते) रहे और 
(इसी लिए) कियामत के दिन (ऐसे मजबूर रह जाएंगे कि) उन का कोई साथ न देगा(4) और 
(ये लोग दोनो जहान में घाटे में रहे बस) दुनिया में भी हमने उनके पीछे लानत लगा दी और 
कियामत के दिन भी बदहाल लोगों में से होंगे (42) 


नोटः- हामान ने फिरऔन के हुक्म पर इतना ऊंचा महल तैयार कराया कि उस ज़माने में उससे ऊंची 
कोई इमारत न थी जिसमें पचास हजार मिस्त्री काम कर रहे थे जब वह तैयारी पूरी हो गई तो 
अल्लाह तआला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया उन्होंने एक चोट में इस महल के तीन 
टुकड़े करके गिरा दिया जिसमें फिरऔनी फौज के हजारों आदमी दब कर मर गये। 
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आयत नं० 43 से 5] 

और (लोगों के सुधार के लिए पैगम्बरी का यह सिलसिला सदा से चला आया है जैसा कि) हम 
ने मूसा (अलैहिस्सलाम) को (जिन का किस्सा अभी पढ़ चुके हो) पहली उम्मतों (यानी कीमे नूह व 
आद व समूद) के हलाक होने के बाद (जब कि लोग हिदायत के सख्त जरूरत मन्द थे) किताब 
(तौरेत) दी थी जो (उन) लोगों (यानी बनी इस्राईल) के लिए सीख और हिदायत और रहमत थी 
ताकि वो (उससे) नसीहत पाएं(4) और (फिर हम ने आप को पैगम्बर बनाया जिस के सबूतों में 
एक मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से की ख़बर देना है कि) आप (तूर के) पच्छम (किनारे) की तरफ 
मौजूद न थे जब कि हम ने मूसा (अलैहिस्सलाम) को हुक्म दिये थे (यानी तौरेत दी थी) और 
(वहां मौजूद तो क्या होते) आप (तो) उन लोगों में से (भी) न थे जो (उस जमाने में) मौजूद थे 
(बस ये बातें आप को वही से मालूम हुई)(44) बल्कि (बात यह है कि) हम ने (मूसा अलैहिस्सलाम 
के बाद) बहुत सी नस्लें पैदा कीं फिर उन पर बड़ा जमाना बीत गया (और वो नसीहतें लोग 
भुला बैठे और फिर हिदायत की जरूरत हुई), और आप मदयन वालों में भी मौजूद न थे कि 
आप (वहां के हालात देख कर उनके बारे में) हमारी आयतें (अपने जमाने के) इन लोगों को 
पढ़-पढ़ कर सुना रहे हों बल्कि हम ही (आप को) रसूल बनाने वाले हैं (कि रसूल बनाकर ये 
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किस्से वही से बता दिये)(45) और (इसी तरह) आप तूर के किनारे पर उस वक्त भी मौजूद न 
थे जब हमने (मूसा अलैहिस्सलाम को पैगम्बरी देने के वकत) पुकारा था बल्कि (इस का पता भी इस 
तरह चला कि) आप अपने रब की रहमत से नबी बनाए गये ताकि आप ऐसे लोगों को डराएं 
जिन के पास आप से पहले कोई डराने वाला (नबी) नहीं आया शायद वो नसीहत मान 
लें (46) और (हम रसूल न भी भेजते) अगर यह बात न होती कि उन पर उनके (बुरे) कामों 
की वजह से कोई मुसीबत (दुनिया या आख़रत में) आती तो यह कहने लगते कि या रब हमारे 
आप ने हमारे पास कोई पैगम्बर क्‍यों नहीं भेजा ताकि हम आप के हुक्‍्मों पर चलते और 
(उन हुक्मों और रसूल पर) ईमान लाने वालों में से होते(47) बस (चाहिए तो यह था कि रसूल के 
आने को गनीमत समझते और ईमान लाते लेकिन उन की यह हालत हुई कि) जब हमारी तरफ्‌ से 
उन लोगों के पास सच्चा दीन पहुंचा तो (उसमें शुबह निकालने के लिए यह) कहने लगे कि इन 
को ऐसी किताब क्यों न मिली जैसी मूसा (अलैहिस्सलाम) को मिली थी (यानी कुरआन तौरेत की 
तरह एक बार क्यों न उतरा, आगे जवाब है कि) जो किताब मूसा (अलैहिस्सलाम) को मिली थी 
इससे पहले क्या उस का इनकार नहीं किया (जैसा कि मुशरिक मूसा अलैहिस्सलाम और तौरेत को 
भी न मानते थे) ये लोग तो (कुरआन और तीरेत दोनो के बारे में) यह कहते हैं कि दोनो जादू हैं 
जो एक दूसरे के मुवाफिक्‌ हैं और यह भी कहते हैं कि हम तो दोनो में से किसी को नहीं 
मानते (48) (ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) आप कह दीजिए कि अच्छा तो (तीरेत और 
कुरआन के सिवा) तुम कोई और किताब अल्लाह के पास से ले आओ जो हिदायत करने में 
इन दोनो से बेहतर हो मैं उसी पर चलने लगूंगा अगर तुम (इस दावे में) सच्चे हो(49) फिर 
(भी) अगर ये लोग आप का (यह) कहना न कर सकें (और कर भी नहीं सकते और आप की 
बात भी न मानें) तो आप समझ लीजिए कि ये लोग अपनी मनमर्जी (और नफ़्स के कहने) पर 
चलते हैं, और ऐसे आदमी से ज्यादा कौन गुमराह होगा जो (अपनी) मनमर्जी पर चलता हो 
बिना इसके कि अल्लाह की तरफ से कोई दलील (उसके पास) हो, (और) अललाह तआला ऐसे 
जालिम लोगों को (जो हक्‌ जानने के बाद भी गुमराही से बाज़ न आएं) हिदायत नहीं किया करता 
(जिसकी वजह खुद उन का गुमराह रहने का इरादा है)(50) और हम ने इस कलाम (यानी कुरआन) 
को इन लोगों के लिए थोड़ा-थोड़ा भेजा ताकि ये लोग (बार-बार ताजा सुनने से) नसीहत मानें 
(यानी हम तो एक बार भेजने की कुदरत भी रखते हैं मगर उन्हीं के फाइदे के लिए थोड़ा-थोड़ा भेजते 
हैं फिर भी अन्धेर है कि अपनी ही भलाई की मुखालफत करते हैं) (5) 
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नोटः- यहां यह भी मालूम हुआ कि तबलीग का अहम पहलू यह भी था कि वो हक बात को लगातार 
कहते रहते और पहुंचाते रहते थे। लोगों का इनकार व झुटलाना उनके अपने काम और अपनी 
लगन में कोई रूकावट पैदा नहीं करता था। बल्कि अगर हक बात को एक बार न माना गया तो 
दूसरी बार वो भी न माना गया तो तीसरी चौथी बार। बार-बार पेश करते ही रहते। अपनी 
कोशिश बराबर जारी रहती। आज भी दावत व तबलीग के काम करने वालों को इस से सबक 
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आयत नं० 52 से 56 

(और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैगम्बरी उन ख़बरों से भी साबित है जिन की 
उन आलिमों ने तस्दीकृ की है जिन को तौरेत व इन्जील की उन ख़बरों का इलम है जैसा कि) जिन 
लोगों को हम ने कुरआन से पहले (आसमानी) किताबें दी हैं (उनमें जो इन्साफ वाले हैं) वो इस 
(कुरआन) पर ईमान लाते हैं(52) और जब कुरआन उन के सामने पढ़ा जाता है तो कहते हैं 
कि हम इस पर ईमान लाए बेशक यह हकृ है (जो) हमारे रब की तरफ़ से (उतरा है और) 
हम तो इस (के आने) से पहले भी (अपनी किताबों की खुशखबरी की वजह से इसे) मानते थे 
(और उन लोगों की तरह नहीं जो इसके आने से पहले तो इसकी तस्दीकृ और इन्तिजार करते थे मगर 
जब कुरआन आया तो इस का इनकार करने लगे)(53) ऐसे लोगों को उनकी (ईमान पर) मजबूती 
की वजह से दोहरा सवाब मिलेगा (क्योंकि वो पहली किताब पर ईमान रखने के साथ भी इस पर 
ईमान रखते थे और इसके आजाने के बाद भी इस पर जमे रहे) और वो लोग नेकी (और सहार) 
से बुराई (और तकलीफ) को दूर करते हैं और हम ने जो कुछ उन को दिया है उस में से 
(अल्लाह के रास्ते में) खर्च करते हैं(54) और जब किसी से (अपने बारे में) कोई बेहूदा बात 
सुनते हैं (जो जबानी तकलीफ है) तो उस को (भी) टाल जाते हैं और कह देते हैं कि (हम कुछ 
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जवाब नहीं देते) हमारा किया हमारे सामने आएगा और तुम्हारा किया तुम्हारे सामने, (भाई) हम 
तो तुम को सलाम करते हैं (हम को झगड़े से मुआफ रक्खो) हम बेसमझ लोगों से उलझना नहीं 
चाहते (55) (ऐ पैगम्बर) आप जिसको चाहें सही रास्ते पर नहीं ला सकते बल्कि अल्लाह जिस 
को चाहता है सही रास्ते पर पहुंचा देता है, और (सही राह पर लाने की कुदरत तो किसी को 
क्या होती अल्लाह के सिवा किसी को इसका पता तक भी नहीं कि कौन सही राह पाने वाला है, बल्कि) 
सही राह पहुंचने वालों को वो ही जानता है(56) 


नोटः- हदीस की किताब मुस्लिम शरीफ में है कि ऊपर वाली यह आयत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम के चचा अबुतालिब के बारे में उतरी है कि आप की बड़ी तमन्ना यह थी कि वो किसी 
तरह ईमान ले आएं इस पर हुजूर को यह बता दिया गया कि किसी को मोमिन बना देना आप 
के बस में नहीं। 
तफुसीर रूहुल मआनी में है कि अबुतालिब के ईमान व काफ़ के बारे में बेज़रूरत बात और 
बहस करने और उन को बुरा कहने से बचना चाहिए कि इससे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
के दिल को ठेस पहुंचने का डर है। 
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आयत नं० 57 से 60 
और (काफिर लोग ईमान न लाने के बारे में जो बातें बनाते हैं उन में एक यह कि) ये लोग 
कहते हैं कि अगर आप के साथ होकर (इस दीन की) राह पर चलने लगें तो हम अपनी 
जमीन से मार कर निकाल दिये जाएं (कि घर बार भी छूटे और रोज़गार की परीशानी अलग हो, 
तो) क्या हम ने उन को अमन वाले (घर यानी) हरम में जगह नहीं दी जहां हर किस्म के 
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फल खिंचे चले आते हैं जो हमारे पास से (यानी हमारी कुदरत और महरबानी से) खाने को 
मिलते हैं लेकिन उनमें अक्सर लोग (इसको) नहीं जानते (यानी इसका शुक्र अदा नहीं करते)(57) 
और (एक वजह उन के ईमान न लाने की यह है कि ये अपनी ऐश पर इतराते हैं लेकिन यह भी 
बेवकूफी है क्योंकि) हम बहुत सी ऐसी बस्तियां बर्बाद कर चुके हैं जो अपने ऐश के सामान 
पर इतराते थे, सो (देख लो) ये उनके घर (तुम्हारी आंखों के सामने पड़े) हैं कि उनके बाद 
आबाद ही न हुए मगर थोड़ी देर के लिए (कि कोई मुसाफिर राहगीर उधर से गुजरते हुए थोड़ी 
देर सस्ताने को या तमाशा देखने को बैठ जाए), और आख़िर कार (उनके उन सब सामानों के) हम 
ही मालिक रहे (कोई नाम को भी वारिस न हुआ)(58) और (एक शुबह उन को यह होता है कि 
अगर वो लोग कुफ्र की वजह से हलाक किये गये तो हम मुद्दत से कुफ्र करते आ रहे हैं हम को क्यों 
न हलाक किया तो उस का जवाब यह है कि) आप का रब बस्तियों को (पहली ही बार में) हलाक 
नहीं किया करता जब तक कि उन की बड़ी बस्ती में किसी पैगम्बर को न भेज ले जो उन 
को हमारी आयतें पढ़ कर सुनाए, और (पिगम्बरों को भेजने के बाद भी फौरन) हम उन बस्तियों 
को हलाक नहीं करते मगर उसी हालत में कि वहां के रहने वाले बहुत ही शरारत करने लगें 
(यानी बार-बार समझाने पर भी बाज़ न आएं)(59) और (एक वजह ईमान न लाने की यह है कि 
दुनिया को नकद समझते हैं इसलिए इस पर दिलचस्पी है और आखरत को उधार समझते हैं तो उससे 
दिलचस्पी नहीं तो जान लो कि) जो कुछ तुम को दिया गया है वो सिर्फ (कुछ दिनों की) दुनिया 
की जिन्दगी के बरतने के लिए है यहीं की बहार है (कि उम्र के ख़ातमे के साथ उस का भी 
खातमा हो जाएगा) और जो (बदला व सवाब) अल्लाह के यहां है वो इस से कहीं ज्यादा बेहतर 
और (सदा) बाकी रहने वाला है, तो क्या तुम लोग (इस बात को) नहीं समझते (60) 


नोटः- इमाम शाफुई रह० ने फरमाया कि अगर कोई आदमी अपने माल व जायदाद के बारे में यह 
वसीयत कर जाए कि मेरा माल उस आदमी को दिया जाए जो सबसे ज्यादा अक्लमन्द हो तो 
उस माल के शरई हकृदार वो लोग होंगे जो अल्लाह की इबादत व ताबेदारी में लगे हों। क्योंकि 
अकृल का तकाजा ये ही है। और दुनियादारों में सबसे ज्यादा अक्ल वाला वो ही है जो दुनिया 
के धन्दों में ज्यादा न खप जाए बल्कि आख़रत की फिक्र में लगे। ये ही मसअला किताब “दुरे 
मुख्तार” में भी है। 
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आयत नं० 6] से 67 

भला वो आदमी (यानी मोमिन) जिस से हम ने एक अच्छा वादा कर रक्खा है फिर वो 
आदमी उस (वादे की चीज़ यानी जन्नत) को पाने वाला है क्या उस आदमी जैसा हो सकता है 
जिसको हम ने दुनिया की जिन्दगी का फाइदा दे रक्खा है (यानी काफिर) फिर वो कयामत के 
दिन उन लोगों में होगा जो गरिफ़्तार करके लाए जाएंगे(6) और (वो दिन याद करो) जिस दिन 
अल्लाह तआला इन काफिरों को पुकार कर कहेगा कि कहां हैं (खुदाई में) मेरे वो साझी जिन 
को तुम (हमारा साझी) समझ रहे (थे मुराद इससे शैतान हैं कि उन्हीं की ताबेदारी से शिर्क करते) 
थे(७2) (ये सुन कर शैतान) जिन पर (लोगों को गुमराह करने की वजह से) अल्लाह (के अज़ाब) का 
हुक्म हो चुका होगा वो बोल उठेंगे या रब हमारे बेशक ये वो ही लोग हैं जिन को हम ने 
बहकाया (तो जरूर लेकिन) हम ने उन को वैसा ही (बिना जोर जबरदस्ती) बहकाया जैसा हम 
खुद (बिना जोर जबरदस्ती) बहके थे (यानी जिस तरह हम अपनी मर्जी से गुमराह हुए किसी ने हमें 
मजबूर नहीं किया इसी तरह हमने इनको मजबूर नहीं किया इन्होंने अपनी मर्जी से बात मानी मतलब 
यह कि हम भी मुजरिम हैं मगर ये भी बरी नहीं), हम आप के सामने इनसे ताल्लुक का इनकार 
करते हैं, (और) ये लोग (असलीयत में) हम को (ही) न पूजते थे (यानी जिन के भरोसे बैठे हैं वो 
कियामत के दिन उन से अलग हो जाएंगे)(68) और (जब वो इस तरह मुंह फेर लेंगे तो उस वक्त 
इन मुशरिकों से) कहा जाएगा कि (अब) अपने उन खुदाओं को बुलाओ (जिन को अल्लाह का 
साझी बना रक्खा था) बस वो (बेचैन होकर) उन को पुकारेंगे तो वो जवाब भी न देंगे और (उस 
वकत) ये लोग (अपनी आंखों से) अजाब को देख लेंगे, ऐ काश ये लोग दुनिया में सीधे रास्ते 
पर होते (तो यह मुसीबत न देखते)(64) और जिस दिन (अल्लाह) इन काफिरों से पुकार कर 
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पूछेगा कि तुम ने पैगम्बरों को क्या जवाब दिया था(65) सो उस दिन उन (के दिमाग) से सारी 
बातें गुम हो जाएंगी तो वो (खुद भी न समझ सकेंगे और) आपस में (एक दूसरे से) कुछ पूछ भी 
न सकेंगे(66) लेकिन जो आदमी (कुफ्र व शिर्क से दुनिया में) तौबा करे और ईमान ले आए 
और नेक काम किया करे तो ऐसे लोग उम्मीद है कि (आख़रत में) कामयाब होने वालों में से 
होंगे (और मुसीबत से बचे रहेंगे)(67) 


नोटः- यहां मालूम हो गया कि जिस आदमी के सामने हक की साफ दलीलें मौजूद हों और वो हक की 
तरफ दावत देने वालों के बजाए गुमराह करने वालों की बात मान कर गुमराही में पड़ जाए तो 
ये कोई मजबूरी नहीं। 
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आयत नं० 68 से 75 
और आप का रब (ऐसा निराली खूबियों वाला है कि) जिस चीज़ को चाहता है पैदा करता 
है और जिस (हुक्म) को चाहता है पसन्द करता (है और पैगम्बरों के वास्ते से भेजता) है, इन 
लोगों के बस में कुछ नहीं है, (बस साबित हुआ कि) अल्लाह तआला उन के शिर्क से पाक 
और बहुत ऊपर (है बस जब वो ऐसा है तो इबादत का हकदार भी वो ही अकेला) है(68) और 
आप का रब (ऐसा इलम वाला है कि वो) सब बातों को जानता है जो उनके दिलों में छुपी हैं 
और जो ये ऐलानिया करते हैं (और किसी का ऐसा इलम नहीं)(69) अल्लाह वो ही है उस के 
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सिवा कोई इबादत के काबिल नहीं, तारीफ उसी की है दुनिया में भी और आखरत में भी, 
और हुकूमत भी (कियामत में) उसी की होगी और तुम सब उसी के पास लौट कर जाओगे 
(यह नहीं कि बच जाओ या और कहीं जाकर पनाह लेलो)(70) आप (इन लोगों से) कह दीजिए कि 
भला यह तो बताओ कि अगर अल्लाह तआला तुम पर सदा के लिए कियामत तक रात ही 
रहने दे तो अल्लाह के सिवा वो कीन सा माबूद है जो तुम्हारे लिए रौशनी को ले आए, तो 
क्या तुम (तीहीद की ऐसी साफ दलीलों को) सुनते नहीं(7!) आप (इन से यह भी) कहिए कि भला 
यह तो बताओ कि अगर अल्लाह तआला तुम पर सदा के लिए कियामत तक दिन ही रहने 
दे तो अल्लाह के सिवा वो कीन सा माबूद है जो तुम्हारे लिए रात को ले आए जिसमें तुम 
आराम पाओ, क्या तुम (उस की कुदरत को) देखते नहीं (ऐसी कुदरत वाला ही माबूद होना 
चाहिए)(72) और (वो ऐसा नेमतें देने वाला है कि) उसने अपनी रहमत से तुम्हारे लिए रात और 
दिन को बनाया ताकि तुम रात में आराम करो और ताकि दिन में उस की रोज़ी तलाश करो 
और ताकि (इन दोनो नेमतों पर) तुम (अल्लाह का) शुक्र करो(73) और जिस दिन अल्लाह 
तआला उन को पुकार कर कहेगा (ताकि सब लोग उन की रूसवाई सुन लें) कि जिन को तुम 
मेरा साझी समझते थे वो कहां गये(74) और (सबूत पूरे करने के लिए) हम हर उम्मत में से 
एक-एक गवाह (भी) निकाल कर लाएंगे (मुराद उससे पैगम्बर हैं जो उन के कुफ्र की गवाही देंगे 
फिर हम (इन मुशरिकों से) कहेंगे कि (अब) अपनी कोई दलील (शिर्क के दावे के सही होने पर) 
पेश करो तो (उस वक़्त) उन को पता चल जाएगा कि सच्ची बात अल्लाह को थी (जो पैगम्बरों 
के वास्ते से बताई गई थी और शिर्क का दावा झूटा था) और (दुनिया में) जो कुछ बातें घड़ा करते 
थे (आज) किसी का पता न रहेगा (क्योंकि हक के आने पर झूट गाइब हो जाता है)(75) 
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आयत नं० 76 से 82 

कारून (का हाल देख लो कि कुफ्र व नाफरमानी से उस को क्या नुकसान पहुंचा और उस का 
मालो दोलत कुछ काम न आया, उस का किस्सा यह है कि वो) मूसा (अलैहिस्सलाम) की बिरादरी 
(यानी बनी इस्नाईल) में से था तो वो (बहुत ज्यादा माल होने की वजह से) उन लोगों के मुकाबिले 
में घमन्ड करने लगा, और (माल उस के पास इतना ज्यादा था कि) हम ने उस को इतने खजाने 
दिये थे कि उनकी चाबियां कई-कई ताकृतवर लोगों को उठानी भारी थी (यानी उनसे मुश्किल से 
उठती थी तो जब चाबियां इतनी ज्यादा थी तो खजाने तो फिर बहुत ही होंगे और) जब उस को 
उसकी बिरादरी ने (समझाने के लिए) कहा कि तुम (इस मालो दोलत पर) मत इतराओ बेशक 
अल्लाह तआला इतराने वालों को पसन्द नहीं करता(76) और (यह भी कहा कि) तुम को 
अल्लाह ने जितना दे रक्खा है उसमें आख़रत का घर बनाने की कोशिश किया करो और 
दुनिया से अपना हिस्सा (आख़रत में ले जाना) न भूलो और जिस तरह अल्लाह तआला ने 
तुम्हारे साथ अहसान किया है तुम भी (बन्दों के साथ) अहसान किया करो और (अल्लाह की 
नाफरमानी करके) दुनिया में फसाद मत फैलाओ (यानी गुनाह करने से दुनिया में फसाद होता है), 
बेशक अल्लाह तआला फसाद करने वालों को पसन्द नहीं करता(77) कारून (यह सुनकर) कहने 
लगा कि मुझको यह सब कुछ मेरी हुनर मन्दी से मिला (है यानी मैंने यह माल अपने हुनर से 
जमा किया है इसमें न किसी का अहसान और न हक) है, (अल्लाह तआला फुरमाते हैं कि) क्या उस 
(कारून) ने यह न जाना कि अल्लाह तआला उससे पहले उम्मतों में से ऐसों-ऐसों को हलाक 
कर चुका है जो ताकत (और दौलत) में भी उससे कहीं ज्यादा थे और मजमा (भी उससे) 
उनका ज्यादा था, और (आख़रत में सज़ा के वक्त) मुजरिमों से उनके गुनाहों के बारे में पूछा 
भी न जाएगा (क्योंकि अल्लाह को सब मालूम है)(78) फिर (एक बार ऐसा हुआ कि) वो अपनी 
कौम के सामने अपनी शान (और ठाट बाट) से निकला, जो लोग (उसकी बिरादरी में) दुनिया के 
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चाहने वाले थे (चाहे मोमिन ही हों, वो लोग) कहने लगे कि अच्छा होता कि हम को भी वो 
सामान मिला होता जैसा कारून को मिला है सचमुच वो बड़ा नसीब वाला है(79) और जो 
लोग (इल्म और दीन की) समझ रखते थे वो (उन हिर्स और लालच करने वालों से) कहने लगे 
तुम पर अफसोस है (तुम इस दुनिया पर क्या नज़र करते हो) अल्लाह तआला के घर का सवाब 
(इस दुनिया के साजो सामान से) हज़ार दर्जा बेहतर है जो ऐसे आदमी को मिलता है कि ईमान 
लाए और नेक काम करे और (फिर मोमिनों और नेकों में से भी) वो (सवाब पूरा) उन ही लोगों 
को दिया जाता है जो (दुनिया की हिर्स व लालच से) सब्र करने वाले हैं(8०) फिर हम ने उस 
(कारून) को और उसके महल को (उसकी शरारत बढ़ जाने से) जमीन में धंसा दिया, सो कोई 
ऐसा गिरोह न हुआ जो उसको अल्लाह (के अज़ाब) से बचा लेता (भले ही वो बड़े मजमे वाला 
था), और न वो खुद ही अपने को बचा सका(8]) और कल (यानी कुछ दिनों पहले) जो लोग 
उस जैसा होने की तमन्ना कर रहे थे वो (आज उसके अन्जाम को देख कर) कहने लगे बस 
पता चल गया कि (खुशहाली और गरीबी का मदार खुशनसीबी या बद नसीबी पर नहीं बल्कि) 
अल्लाह अपने बन्दों में से जिसको चाहता है ज्यादा रोजी दे देता है और (जिस को चाहे) कमी 
से देने लगता है (यह हमारी गलती थी कि इसको खुशनसीबी समझते थे हमारी तीबा है और सचमुच) 
अगर हम पर अल्लाह तआला की महरबानी न होती तो हम को भी धंसा देता (क्योंकि हिर्स 
और दुनिया के लालच का गुनाह हमने भी किया), बस पता चल गया कि काफिर लोग कामयाब 
नहीं होते (चाहे कुछ दिन मज़े लूट लें मगर अन्जाम घाटा है बस कामयाबी ईमान वालों के लिए ही 
है)(82) 


नोटः- यहां यह भी मालूम हुआ कि दुनिया के साजो सामान पर नज़र करना इलम वालों का काम नहीं 
उन की नजर हमेशा आखरत के सदा के फाइदे पर रहती है दुनिया के सामान को जरूरत भर 
हासिल करते हैं उसी को काफी समझते हैं। 
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आयत नं० 83 से 84 

यह आखरत वाला घर (जिस के सवाब का ऊपर बयान हुआ) हम उन्हीं लोगों को देंगे जो 
दुनिया में बड़ा बनना नहीं चाहते और न फुसाद करना (यानी न घमन्ड करते हैं और न कोई 
ऐसा गुनाह करते हैं जिससे जमीन में फृसाद हो), और नेक अन्जाम परहेज़गार लोगों को मिलता 
है (जो बुराइयों से बचने के साथ नेक कामों के भी पाबन्द हों)(83) जो आदमी (कियामत के दिन) 
नेकी लेकर आएगा उस को उस (के हक) से बेहतर (बदला) मिलेगा (यानी उस के नेक काम से 
ज्यादा सवाब मिलेगा जो कम से कम दस गुना ज्यादा है, और जो आदमी बुराई लेकर आएगा तो 
ऐसे लोगों को जो बुराई का काम करते हैं उतना ही बदला मिलेगा जितना वो करते थे (यानी 
बुराई से ज्यादा सज़ा न होगी)(84) 


नोटः- तकब्बुर और घमन्ड जिसका हराम होना इस आयत में बताया गया है वो है कि लोगों पर बड़ाई 
जिताए और उनको गिरा हुआ समझे वर्ना अपने लिए अच्छा लिबास, अच्छा खाना, अच्छे मकान 
का इन्तिज़ाम जब वो दूसरों पर बड़ाई जितनाने के लिए न हो बुरा नहीं। 
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(और ऐ पैगम्बर आप के दुशमनों ने जो आप को वतन छोड़ने पर मजबूर किया है जिस का 
आप को दुख है तो आप तसल्ली रक्खें) जिस अल्लाह ने आप पर कुरआन (के हुक्मों को पहुंचाने 
और उस पर अमल करने) को फुर्ज किया है (जो आप की पैगम्बरी की दलील है) वो आप को 
(आप के) असली वतन (यानी मक्का) में फिर पहुंचा देगा, (और उस वकत हुकूमत भी आप की 
होगी और ये लोग जो आप को गलती पर और अपने को हक पर समझते हैं तो) आप (उन से) कह 
दीजिए कि मेरा रब ख़ूब जानता है कि कौन सच्चा दीन लेकर (अल्लाह की तरफ से) आया है 
और कौन खुली गुमराही में है(85) और (आप की यह पैगम्बरी सिर्फ अल्लाह की तरफ से है यहां 
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तक कि खुद) आप को (नबी होने से पहले) यह उम्मीद न थी कि आप पर यह किताब उतारी 
जाएगी मगर सिर्फ आप के रब की महरबानी से यह उतरी तो आप (इन लोगों की बेहूदा बातों 
पर ध्यान न कीजिए और जिस तरह अब तक इनसे अलग रहे आगे भी इसी तरह) इन काफिरों की 
मदद न कीजिए(86) और जब अल्लाह के हुक्म आप पर आचुकें तो ऐसा न होने पाए (जैसा 
अब तक भी नहीं होने पाया) कि ये लोग आप को उन हुक्‍मों से रोक दें और आप (इसी तरह) 
अपने रब (के दीन) की तरफ (लोगों को) बुलाते रहिए और (जिस तरह अब तक मुशरिकों से 
कोई वास्ता नहीं रहा इसी तरह आगे भी सदा) इन मुशरिकों में शामिल न होजिए(87) और (इसी 
तरह आगे भी) अल्लाह के साथ किसी माबूद को न पुकारना (इन आयतों में काफिरों और 
मुशरिकों को इस बात से नाउम्मीद करना है कि अल्लाह के रसूल कभी भी तुम्हारे दीन से समझौता 
नहीं कर सकते), उसके सिवा कोई माबूद (होने के काबिल) नहीं (इसलिए कि) सब चीजें फूना हो 
जाने वाली हैं सिवाए उस की जात के (बस उसके सिवा कोई इबादत का हकदार नहीं), और उसी 
के पास तुम सब को जाना है (बस सब को उनके किये का बदला मिलेगा)(88) 


नोटः- ऊपर आयत में मक्के के फृतह होने की खुशख़बरी दी गई है इसमें इशारा इस तरफ भी है कि 
कुरआन की तिलावत और उस पर अमल ही अल्लाह की मदद और कामयाबी की वजह होगी। 
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29-सूरत-अनकबूत 
इस मक्की सूरत में 7? रूकू और '69 आयतें हैं 
SN hl oy 
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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आयत नं० 0] से 07 

अलिफ्‌ लाम मीम (इसका मतलब तो अल्लाह को पता है)(0।) क्या उन लोगों ने (जो 
काफिरों के सताने से घबरा जाते हैं, यह सोच रक्खा है कि वो इतना कहने में छूट जाएंगे कि 
हम ईमान ले आए और उनको (मुसीबतों से) आजमाया न जाएगा (यानी ऐसा न होगा बल्कि इस 
किस्म के इम्तिहान भी पेश आएंगे)(02) और हम तो (एसे ही इम्तिहानों से) उन लोगों को भी 
आजमा चुके हैं जो इनसे पहले (मुसलमान) हो चुके हैं (यानी और उम्मतों के मुसलमानों पर भी 
ऐसी मुसीबतें आ चुकी हैं) तो (इसी तरह इन को भी आज़माया जाएगा और इस इम्तिहान में) अल्लाह 
तआला उन लोगों को (खुले तीर पर) जान कर रहेगा जो (ईमान के दावे में) सच्चे थे और 
झूटों को भी जान कर रहेगा (यानी इस इम्तिहान में पता चल जाता है कि कौन सच्चे दिल से 
ईमान लाया है)(03) हां क्या जो लोग बुरे-बुरे काम कर रहे हैं (जैसे मुसलमानों को सताना) वो 
यह समझते हैं कि हम से कहीं निकल भागेंगे, उन का यह अन्दाज़ा बहुत बुरा है (इसमे 
मुसलमानों को तसल्ली है कि तुम पर किये जुल्मों का बदला लिया जाएगा)(04) जो आदमी अल्लाह 
से मिलने की उम्मीद रखता हो सो (उसको तो ऐसी मुसीबतों से परीशान होना ही न चाहिए 
क्योंकि) अल्लाह (के मिलने) का वो तय वकत ज़रूर ही आने वाला है (जिससे सारे गम दूर हो 
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जाएंगे) और वो सब कुछ सुनता सब कुछ जानता है (बस तुम्हारी इबादतों और तकलीफों का बदला 
देकर सब गम दूर कर देगा)(05) और जो आदमी (अल्लाह की राह में) मेहनत करता है वो 
अपने ही (नफे के) लिए मेहनत करता है, (वर्ना) अल्लाह तआला को (तो) सारे जहान वालों में 
किसी की जरूरत नहीं(06) और जो लोग ईमान लाते हैं और नेक काम करते हैं हम उनके 
गुनाह उनसे दूर कर देंगे (जिसमें कुछ गुनाह जैसे कुफ्र व शिर्क तो ईमान से मिट जाते हैं और कुछ 
गुनाह तौबा से और कुछ गुनाह सिर्फ नेकियों से और कुछ गुनाह सिर्फ महरबानी से मुआफ हो जाएंगे 
और कोई गुनाह कुछ सज़ा के बाद) और उनको उनके (उन) आमाल (ईमान व नेक काम) का (हक्‌ 
से) ज्यादा अच्छा बदला देंगे(07) 


नोटः- ईमान के दावे में सच्चे और झूटे होने को जान लेने से मुराद यह है कि लोगों में इम्तिहान के 
बाद उसके सच झूट का पर्दा खुल जाता है वर्ना अल्लाह तआला को तो सब कुछ पहले से 
मालूम है। 
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आयत नं० 08 से 09 

और हमने इन्सान को अपने मां बाप के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया है, 
और (इसके साथ यह भी कह दिया है कि) अगर वो दोनो तुझ पर इस बात का जोर डालें कि 
तू ऐसी चीज़ को मेरा साझी ठहराए जिस (के माबूद होने) की कोई (सही) दलील तेरे पास नहीं 
है (और हर चीज़ ऐसी है कि सभी चीज़ों के इबादत के काबिल न होने पर दलीलें मौजूद हैं) तो (इस 
बारे में) उन का कहना न मानना, तुम सब को मेरे पास लौट कर आना है तो (उस वक्त) मैं 
तुम को बता दूंगा (अच्छे या बुरे) जो काम करते रहे हो(08) और (तुम में) जो लोग ईमान 
लाए होंगे और नेक काम किये होंगे हम उन को नेक बन्दों (के दर्जे) में (जो कि जन्नत है) 
दाखिल करेंगे (और इसी तरह बुरे कामों पर मुनासिब सज़ा देंगे बस इस तरह जिसने हमारे हुक्मों के 
मुकाबिले मां बाप का कहना माना होगा वो सज़ा पाएगा और जिसने इसके उलट हमारा कहना माना 
होगा अच्छा बदला पाएगा मतलब यह हुआ कि इस बारे में मां बाप की नाफ्रमानी से गुनाह का खटका 
न किया जाए)(09) 
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नोटः- मां बाप के साथ अच्छा सलूक करने के साथ यह भी जरूरी है कि उनके हुक्म की ताबेदारी 
उसी हद तक की जाए कि वो हुक्म अल्लाह के हुक्म के खिलाफ न हो। 
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आयत नं० ]0 से ]3 

और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह देते हैं कि हम अल्लाह पर ईमान लाए फिर जब 
उन को अल्लाह की राह में कुछ तकलीफ पहुंचाई जाती है तो लोगों के सताने को ऐसा 
(बड़ा) समझते हैं जैसे अल्लाह का अज़ाब (जिससे आदमी बिल्कुल ही मजबूर हो जाए जबकि लोगों 
में कोई ऐसा अज़ाब नहीं दे सकता), और (अब तो उसका यह हाल है) अगर (कभी) कोई मदद 
(मुसलमानों की) आप के रब की तरफ से आ पहुंचती है तो (उस वकत) कहते हैं कि हम तो 
(दीन और अकीदे में) तुम्हारे साथ (थे यानी मुसलमान ही थे भले ही काफिरों की जोर जबरदस्ती की 
वजह से काफिरों के साथ हो गये) थे, (इस पर अल्लाह तआला कहते हैं कि) क्या अल्लाह तआला 
को दुनिया जहान वालों के दिलों की बातें मालूम नहीं हैं (यानी उनके दिल ही में ईमान न 
था)(0) और (ये किस्से इसलिए होते रहते हैं कि) अल्लाह तआला ईमान वालों को मालूम करके 
रहेगा और मुनाफिकों को भी मालूम करके रहेगा (कि तकलीफों पर सब्र करने से मुसलमानों का 
सच्चा होना खुल जाएगा और मुनाफिकों का झूटा होना)() और काफिर लोग मुसलमानों से कहते 
हैं कि तुम (दीन में) हमारी राह चलो और (कियामत में) तुम्हारे गुनाह (जो कुफ़् व जुमों से होंगे) 
हमारे ज़िम्मे (और तुम बरी), हालांकि ये लोग उनके गुनाहों में से ज़रा भी (इस तरह कि वो 
बरी हो जाएं) नहीं ले सकते, ये बिल्कुल झूट बोल रहे हैं(2) और (यह तो होगा कि) ये लोग 
अपने गुनाह का (पूरा-पूर) बोझ उठाएंगे और अपने गुनाहों के साथ कुछ गुनाह (का बोझ) 
और भी (उठाएंगे और ये गुनाह वो हैं जिन को उन्होंने फैलाया और इन गुनाहों का बोझ उठाने से 
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असल गुनाहगार बरी नहीं होंगे बस दूसरे तो हल्के न हुए मगर ये लोग उन को गुमराह करने की 
वजह से और ज्यादा भारी हो गये) और ये लोग जैसी जैसी झूटी बातें बनाते थे कियामत में 
उनसे पूछ जरूर (होगी और फिर उस पर सज़ा) होगी(3) 


नोटः- एक हदीस में है कि जो आदमी लोगों को नेक राह की तरफ बुलाए तो जितने लोग उसके बुलाने 
की वजह से नेक राह पर चलेंगे उन सब के कामों का सवाब उस बुलाने वाले के आमाल नामे 
में भी लिखा जाएगा और उन नेक काम करने वालों के सवाब में कोई कमी न की जाएगी और 
जो आदमी किसी गुमराही की तरफ बुलाए तो जितने लोग उसके कहने से उस गुमराही में पड़ेंगे 
उन सब का गुनाह और वबाल उस आदमी पर भी पड़ेगा और उन लोगों के वबाल और अजाब 
में भी कोई कमी न होगी। (मुस्लिम शरीफ) 
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आयत नं० ]4 से 8 

और हम ने नूह (अलैहिस्सलाम) को उनकी कौम की तरफ (पैगम्बर बनाकर) भेजा सो वो 
उनमें पचास साल कम एक हज़ार साल (रहे और कौम को समझाते) रहे, फिर (जब इस पर भी 
वो लोग ईमान न लाए तो) उनको तूफान ने आ पकड़ा और वो बड़े जालिम लोग थे (कि इतने 
लम्बे जमाने तक भी समझाने से असर न लिया)(4) फिर (उस तूफान के आने के बाद) हम ने उन 
को (यानी नूह अलैहिस्सलाम को) और कश्ती वालों को (यानी जो उनके साथ सवार थे सब को उस 
तूफान से) बचा लिया और हम ने उस किस्से को दुनिया जहान वालों के लिए एक सबक 
(और निशानी) बनाया (कि सोच कर समझ सकते हैं कि हक्‌ की मुखालफृत करने वालों का क्या 
अन्जाम है)(5) और हम ने इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) को (पैगम्बर बनाकर) भेजा जब कि उन्होंने 
अनी कौम से (जो कि बुत परस्त थे) कहा कि तुम अल्लाह की इबादत करो और उससे डरो 
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(और डर कर शिर्क छोड़ दो), यह तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम कुछ समझ रखते हो(6) 
(और नासमझी से) तुम लोग अल्लाह को छोड़ कर सिर्फ बुतों को पूज रहे हो (जो बिल्कुल 
मजबूर हैं और किसी काम के नहीं) और (उसके बारे में) झूटी बातें बनाते हो (कि इनसे हमारा 
रोज़गार चलता है और यह झूट है क्योंकि) तुम अल्लाह को छोड़ कर जिनको पूज रहे हो तुम 
को कुछ भी रोजी देना उनके बस में नहीं सो तुम लोग रोज़ी अल्लाह के पास से तलाश 
करो (यानी उससे मांगो रोजी का मालिक वो ही है) और (जब रोजी का मालिक वो ही है तो) उसी 
की इबादत करो और (चूंकि पहली रोजी भी उसी की दी हुई है तो) उसी का शुक्र करो, और 
तुम सब को उसी की तरफ लौट जाना है (उस वक्त कुफ्र पर तुम को सज़ा देगा)(7) और 
अगर तुम (इन बातों में) मुझको झूटा समझो तो (याद रक्खो कि मेरा कोई नुकसान नहीं) तुम से 
पहले भी बहुत सी उम्मतें (अपने पेगम्बरों को) झूटा समझ चुकी हैं (मगर उन पैगम्बरों का कोई 
नुकसान नहीं हुआ), और (वजह इसकी यह है कि) पैगम्बर के ज़िम्मे तो सिर्फ (बात का) 
साफ-साफ पहुंचा देना है (मनवाना उस का काम नहीं बस सब पेगम्बरों की ज़िम्मेदारी हुक्म पहुंचाने 
के बाद पूरी हो गई, इसी तरह मेरी भी बस हम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा लेकिन मानना तुम्हारे 
ज़िम्मे वाजिब था उसके छोड़ने से तुम्हारा नुकृसान हुआ) (8) 


नोटः- पैगम्बरों के सब्र के लिए ये किस्से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप की उम्मत 
की तसल्ली के और उन को दीन के काम पर जमाए रखने के लिए हैं। 
22,2 § १६? ६,१०१ 5 99 ८“ hE! Eyl? Ce 2}, % 29 Re १८८ 24 ४2८ 
SE NGO 2-५५ ol ESO) Be SGN 5५५८ BS no $| 
2८८ गई 222 ४८४८ 92 7 8.5 ८ 2८0 CLE NIST if) ANTEC 5 Ne Ri 
2४325 ONO INE MO EYEE a SEN 
92000 200 72॥3 ४८ 29058 Sn Es oS SE i 
2s SA GIONS Og A bs OOD AA) 3 Pi (७९ 


4” 23% < 229०० ८१८ ~ KEKE ~ 
> 


95 7 9 » 597 &; | } 2 5७52,“ ६८ 2 ४५६७६ 
(9 नेट कहर 2 + 23 4(5५४>) YS oe 5 Mp2 5४ | CN |$ ry 20 2५2 Ys 2 


आयत नं० ]9 से 23 
क्या इन लोगों को मालूम नहीं कि अल्लाह तआला किस तरह मख़लूक को पहली बार 
पैदा करता है (नापैद से वजूद में लाता है) फिर वो ही उसको दोबारा पैदा करेगा, यह अल्लाह 
के लिए बहुत ही आसान बात (है बल्कि देखा जाए तो दोबारा पैदा करना पहली बार पैदा करने से 
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ज्यादा आसान) है(9) (ए पैगम्बर) आप (इन लोगों से) कहिए कि तुम लोग मुल्क में चलो फिरो 
और देखो कि अल्लाह तआला ने मख़लूक को किस तरह शुरू में पैदा किया है फिर अल्लाह 
आख्रत में भी पैदा करेगा, बेशक अल्लाह हर चीज़ की कुदरत रखता है(2०) (और आखरत 
मे) जिस को चाहेगा अजाब देगा (यानी जो इस का हकदार होगा) और जिस पर चाहे रहमत 
करेगा (यानी जो उसके काबिल होगा) और (इस अज़ाब देने और रहमत में किसी का दख़ल न होगा) 
तुम सब उसी के पास लौट कर जाओगे (न कि और किसी के पास)(2)) और (उसके अज़ाब से 
बचने की कोई सूरत नहीं है) तुम न जमीन में (छुप कर अल्लाह को) हरा सकते हो (कि उसके 
हाथ न आओ) और न आसमान में (उड़ कर) और न अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई रखवाला 
है और न कोई मददगार (बस न अपनी कोशिश से बच सके न दूसरे की हिमायत से)(22) और 
जो लोग अल्लाह तआला की आयतों का और (खासकर) उसके सामने जाने का इनकार करते 
हैं वो लोग (कियामत में) मेरी रहमत से ना उम्मीद होंगे (यानी उस वकत पता चल जाएगा कि हम 
रहमत के हकुदार नहीं हैं, और ये ही हैं जिनको दर्दनाक अजाब होगा (23) 
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आयत नं० 24 से 27 
सो (इब्राहीम अलैहिस्सलाम के यह समझाने के बाद) उन की कौम का (आखरी) जवाब बस 
यह था कि (आपस में) कहने लगे कि इनको या तो कृत्ल कर दो या इन को जला दो (बस 
जलाने का सामान किया) सो अल्लाह ने उन को उस आग से बचा लिया (जिसका किस्सा सूरत 
अम्बिया में आ चुका है), बेशक इस किस्से में उन लोगों के लिए जो कि ईमान रखते हैं बहुत 
सी निशानियां (और दलीले) हैं (जैसे अल्लाह का कुदरत वाला होना, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नबी 
होना, कुफ़् व शिर्क का गलत होना)(24) और इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) ने (समझाते हुए यह भी) कहा 
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कि तुम ने जो अल्लाह को छोड़ कर बुतों को (खुदा) बना रक्खा है बस यह तुम्हारे आपसी 
दुनियावी रिश्तो नातों की वजह से है (जैसा कि देखा भी जाता है कि अकसर आदमी दोस्तो और 
रिश्तेदारों के तरीके पर रहता है और हक्‌ को समझ कर भी डरता है कि सब दोस्त रिश्तेदार छूट 
जाएंगे), फिर कियामत में (तुम्हारा यह हाल होगा कि) तुम में एक दूसरे का मुखालिफ्‌ हो जाएगा 
और एक दूसरे पर लानत करेगा, और (अगर तुम इस बुत परस्ती से बाज़ न आए तो) तुम्हारा 
ठिकाना दोज़ख होगा और तुम्हारा कोई मददगार न होगा(25) सो (इतना समझाने पर भी उन की 
कौम ने न माना) सिर्फ लूत (अलैहिस्सलाम) ने उनकी तस्दीकृ की, और इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) ने 
कहा कि मैं (तुम लोगों में नहीं रहता बल्कि) अपने रब की (बताई हुई जगह की) तरफ्‌ वतन छोड़ 
कर चला जाऊंगा, बेशक वो जबरदस्त (कुदरत वाला) हिकमत वाला है (वो मेरी हिफाजत करेगा 
और मुझ को इस का फल देगा)(26) और हम ने (हिजरत के बाद) उनको इसहाक (बेट) और 
याकूब (पोता) दिया और हमने उनकी नस्ल में पैगम्बरी और किताब (के सिलसिले) को जारी 
रक्खा और हम ने उनका बदला उन को दुनिया में भी दिया और आख़रत में भी (बड़े दर्जे 
के) नेक बन्दों में होंगे(27) 


नोटः- हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पहले पैगम्बर हैं जिन को दीन के लिए वतन छोड़ना पड़ा और 
हिजरत करनी पड़ी। उन की यह हिजरत “75” साल की उम्र में हुई। (करतबी) 
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आयत नं० 28 से 35 

और हम ने लूत (अलैहिस्सलाम) को (पिगम्बर बनाकर) भेजा जब कि उन्होंने अपनी कौम 
से कहा कि तुम ऐसी बेहयाई का काम करते हो कि तुम से पहले दुनिया जहान वालों में 
किसी ने नहीं किया(28) क्या तुम मर्दों से (बेहयाई का) बुरा काम करते हो और (भी बुरे-बुरे 
काम करते हो जैसे कि) तुम डाका डालते हो और (सितम यह है कि) अपनी भरी मजलिस में 
बुरा काम करते हो (जो और भी बड़ा गुनाह है), सो उन की कौम का (आखरी) जवाब बस यह 
था कि हम पर अल्लाह का अजाब ले आओ अगर तुम (इस बात में) सच्चे हो (कि इन कामों 
पर अजाब होता है)(29) लूत (अलैहिस्सलाम) ने दुआ की कि या रब मेरे इन शरीर लोगों के 
मुकाबिले मेरी मदद की(जिए और इन को अजाब से हलाक कर दी)जिए (30) और (उन की दुआ 
कुबूल होने के बाद अल्लाह तआला ने अज़ाब की ख़बर देने और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बेटा होने 
की खुशखबरी देने के लिए फरिशतों को भेजा बस) हमारे (वो) भेजे हुए फरिशते जब इब्राहीम 
(अलैहिस्सलाम) के पास (उनके बेटे इसहाक के पैदा होने की) खुशखबरी लेकर आए तो (बात चीत 
में) उन फरिशतों ने (इब्राहीम अलैहिस्सलाम से) कहा कि हम उस बस्ती वालों को (जिसमें लूत की 
कौम आबाद है) हलाक करने वाले हैं (क्योंकि) वहां के रहने वाले बड़े शरीर हैं(।) इब्राहीम 
(अलैहिस्सलाम) ने कहा कि वहां तो लूत (अतैहिस्सलाम भी मौजूद) हैं (कहीं उन को नुकसान न 
पहुंचे), फरिशतों ने कहा कि जो वहां (रहते) हैं हम को सब मालूम है, हम उन को और उनके 
घर वालों (और मोमिनों) को (उस अजाब से) बचा लेंगे (इस तरह कि अज़ाब भेजने से पहले उन 
को बस्ती से बाहर ले जाएंगे) सिवाए उनकी बीवी के कि वो अज़ाब में रह जाने वालों में से 
होगी(३2) और (फिर वहां से) जब हमारे फरिशते लूत (अतैहिस्सलाम) के पास पहुंचे तो लूत 
(अलैहिस्सलाम) उन (के आने) की वजह से (इसलिए) दुखी हुए (कि वो बहुत हसीन जवानों की 
सूरत में आए थे और लूत अतलैहिस्सलाम ने उन को इन्सान समझा और अपनी कौम की गलत हरकत 
का ध्यान आया) और (इस वजह से) उन (के आने) की वजह से परीशान हुए और (उनका यह 
हाल देखा तो) वो फरिशते कहने लगे आप न डरिए न ग़म कीजिए (हम इन्सान नहीं बल्कि 
अजाब के फरिशते हैं और उस अजाब से) हम आप को और आप के खास लोगों को बचा लेंगे 
सिवाए आप को बीवी के कि वो अजाब में रह जाने वालों में होगी(३8) (और आप के लोगों 
को इससे बचाकर) हम इस बस्ती के (बाकी) रहने वालों पर एक आसमानी अज़ाब उनकी 
बदकारियों की सज़ा में भेजने वाले हैं (34) (बस वो बस्ती उलट दी गई और गैब से पत्थर बरसाए 
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गये) और हमने उस बस्ती के कुछ खुले निशान (अब तक) रहने दिये हैं उन लोगों (की सीख) 
के लिए जो समझ रखते हैं (जैसा कि मक्के वाले मुल्क शाम के सफर में उन उजड़ी हुई जगहों को 
देखते थे और कुछ डर कर ईमान ले आते थे)(85) 


नोटः- मर्द का मर्द के साथ बुरा काम करना जिना से भी ज्यादा बड़ा गुनाह है यह गुनाह इस कौम से 
पहले दुनिया में किसी ने नहीं किया था और जंगल के जानवर भी इससे परहेज़ करते हैं। 
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आयत नं० 36 से 44 
और मदयन वालों के पास हम ने उन (की बिरादरी) के भाई शुऐब (अलैहिस्सलाम) को 
पैगम्बर बनाकर) भेजा सो उन्होंने कहा कि ऐ मेरी कौम (के लोगों) अल्लाह की इबादत करो 
और शिर्क छोड़ दो) और कियामत के दिन से डरो (और उसके इनकार से बाज आओ) और 
लोगों का हकृ मार कर) जमीन में फसाद मत फैलाओ(56) सो उन लोगों ने शुऐब 
अतैहिस्सलाम) को झुटलाया बस जलजले ने उन को आपकड़ा फिर वो अपने घरों में दब कर 
रह गये(३7) और हम ने आद व समूद को भी (उन के कुफ्र की वजह से) हलाक किया है 


न अत अत. ओ., 
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और उन की तबाही तुम को उन के रहने की जगहों से दिखाई दे रही है (कि उनकी उजड़ी 
बस्तियों के खन्डर मुल्क शाम को जाते हुए ऐ मक्के वालों तुम्हारे रास्ते पर मिलते हैं, और (हालत 
उनकी यह थी कि) शैतान ने उन के (बुरे) कामों को उन की नज़र में अच्छा बनाकर उन्हें 
(सही) रास्ते से रोक रक्खा था और वो लोग (दुनिया के कामों में बड़े) होशियार थे (बेवकूफ न 
थे मगर इस बारे में उन्होंने अपनी अक्ल से काम न लिया)(38) और हम ने कारून और फिरऔन 
और हामान को भी (उन के कुफ्र की वजह से) हलाक किया और उन (तीनों) के पास मूसा 
(अलैहिस्सलाम) खुली दलीलें (हक की) लेकर आए थे फिर (भी) उन लोगों ने ज़मीन में सरकशी 
की और वो (हमारे अज़ाब से) भाग न सके(39) हम ने (उन में से) हर एक को उस के गुनाह 
की सज़ा में पकड़ लिया, सो उनमें कुछ पर तो हम ने (तूफानी) हवा भेजी (मुराद इससे कौमे 
आद है) और उनमें कुछ को डरावनी आवाज़ ने आ दबाया (मुराद इससे कौमे समूद है) और 
उनमें कुछ को हम ने ज़मीन में धंसा दिया (मुराद इससे कारून है) और उनमें कुछ को हम ने 
(पानी में) डुबो दिया (मुराद इससे फिरऔन और हामान हैं) और (उन लोगों पर जो अज़ाब आए तो) 
अल्लाह ऐसा न था कि उन पर जुल्म करता (यानी बिना वजह सज़ा देता) लेकिन ये लोग 
(शरारतें करके) अपने ऊपर जुल्म किया करते थे (कि अपने को अज़ाब का हकृदार बनाया और 
बर्बाद हुए तो अपना नुकसान खुद किया)(40) जिन लोगों ने अल्लाह के सिवा दूसरे रखवाले बना 
रक्खे हैं उन लोगों की मिसाल मकड़ी की सी है जिस ने एक घर बनाया, और कुछ शक 
नहीं कि सब घरों में ज्यादा कमजोर मकड़ी का घर होता है (बस जैसा उस मकड़ी ने अपनी 
सोच में अपना ठिकाना बनाया है मगर असलीयत में वो ठिकाना बहुत कमज़ोर होने की वजह से न 
होने के बराबर है इसी तरह ये मुशरिक लोग झूटे माबूदों को अपनी पनाह समझते हैं मगर असलीयत 
में वो पनाह कुछ नहीं है), अगर वो (असलीयत को) जानते तो ऐसा न (करते यानी शिर्क न) 
करते (4]) अल्लाह तआला (तो) उन सब चीजों (की असलीयत और कमजोरी) को जानता है 
जिस-जिस को वो लोग अल्लाह के सिवा पूज रहे (हैं बस वो चीजें तो बहुत कमजोर) हैं, और 
वो (यानी अल्लाह तआला) जबरदस्त (कुदरत वाला और) हिकमत वाला है(42) और (चूंकि हम इन 
चीज़ों की असलीयत को जानते हैं इसलिए) हम इन (कुरआनी) मिसालों को (जिसमें एक मिसल ऊपर 
आई है) लोगों के (समझाने के) लिए बयान करते हैं, और (चाहिए था कि बात समझते मगर) इन 
मिसालों को बस इलम वाले ही समझते (हैं जो इन बातों में गौर फिक्र करते) हैं(43) अल्लाह 
तआला ने आसमानों और जमीन को ठीक-ठीक बनाया है (जैसा कि वो भी मानते हैं), बेशक 
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ईमान वालों के लिए इसमें (उसके इबादत का हकदार होने की) बड़ी दलील है(44)। 


नोटः- एक हदीस में है कि “आलिम वो ही आदमी है जो अल्लाह तआला के कलाम में गौरो फिक्र करे 
और उसके हुक्‍मों पर अमल करे और उसको नाराज़ करने वाले कामों से बचे”! 

(इमाम बगवी) 
इससे मालूम हुआ कि कुरआन व हदीस के सिर्फ अलफाज समझ लेने से अल्लाह के नजदीक 
कोई आदमी आलिम नहीं होता जब तक कि कुरआन में गोरो फिक्र की आदत न डाले और जब 
तक कि अपने अमल को कुरआन के मुताबिक न बनाए। 
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आयत नं० 45 

(ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि आप रसूल हैं इसलिए) जो किताब आप पर वही 
की गई है आप उसको (लोगों तक पहुंचाने के लिए उनके सामने) पढ़ा कीजिए और (जबानी तबलीग 
के साथ दीन के काम करके भी बताइये खासकर) नमाज़ की पाबन्दी रखिए, (क्योंकि इबादत के सब 
कामों में नमाज़ बड़ी इबादत भी है और इसके असरात दूर तक पहुंचते हैं कि) बेशक नमाज़ बेहयाई 
और बुरे कामों से रोकती रहती (है कि दिल पर उस का ऐसा ही असर होता) है, और (इसी 
तरह नमाज़ के सिवा जितने नेक काम हैं सब पाबन्दी के लाइक हैं क्योंकि वो सब अल्लाह की याद ही 
हैं और) अल्लाह की याद बहुत बड़ी चीज़ है, और (अगर तुम अल्लाह की याद में बेपरवाई करो 
तो यह भी सुन लो कि) अल्लाह तआला तुम्हारे सब कामों को जानता है (जैसा करोगे वैसा बदला 
पाओगे)(45) 


नोटः- एक हदीस में है कि “जिस आदमी को उसकी नमाज ने बुरे कामों और गुनाह से नहीं रोका 
उसकी नमाज़ कुछ नहीं” (तिबरानी) 
(यानी वो नमाज़ का हकृ अदा नहीं कर रहा अपनी नमाज़ को सुधारे वर्ना नमाज़ की तासीर 
और उसका असर ये है कि उसके पढ़ने वालों को गुनाहों से बचने की तौफीक हो जाती है 
अगर ऐसा नहीं तो उसकी नमाज़ में कोई गड़बड़ थी) 
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आयत नं० 46 से 55 

और (ऐ ईमान वालो जो पैगम्बर का इनकार करते हैं उन) किताब वालों के साथ तुम बहस 
न करो सिवाए अच्छे तरीके के (यानी बहस की नौबत आए तो अच्छे तरीके से बहस करो जैसे 
सख्त बात का जवाब नर्म बात से गुस्से का जवाब सहार से दो), हां जो उनमें ज्यादती करें (तो 
उनको जवाब पर जवाब देने में हरज नहीं मगर बेहतर फिर भी अच्छा ही तरीका है) और (वो अच्छा 
तरीका यह है कि उन से) यह कहो कि हम इस किताब पर भी ईमान रखते हैं जो हम पर 
उतारी गई और उन किताबों पर भी (ईमान रखते हैं) जो तुम पर उतारी गई (सो जब कुरआन 
का भी अल्लाह की तरफ से होना साबित है तो तुम को भी कुरआन पर ईमान लाना चाहिए) और 
(यह तो तुम भी मानते हो कि) हमार और तुम्हारा खुदा एक है और हम तो उसी के हुक्म पर 
चलते हैं (इसी तरह तुम को भी चाहिए और आखरी नबी के आने की ख़बर तुम्हारी किताबों में भी 
मौजूद है तो तुम को हमारे नबी पर ईमान लाना चाहिए)(46) और (जिस तरह हम ने पहले पैगम्बरों 
पर किताबें उतारी) इसी तरह हम ने आप पर किताब उतारी, सो जिन लोगों को हम ने 
किताब (की सही समझ) दी है वो इस (आप वाली) किताब (कुरआन) पर ईमान ले आते हैं 
(और उन से बहस की नौबत भी कम ही आती है) और इन (अरब के मुशरिक) लोगों में भी कुछ 
ऐसे (इन्साफ वाले) हैं कि इस किताब पर ईमान ले आते हैं (चाहे खुद समझ कर या इलम वालों 
से जान कर), और (साफ दलीलें जान कर भी) हमारी (इस किताब की) आयतों का सिवाए (जिद्दी) 
काफिरों के और कोई इनकार नहीं करता(47) और आप इस किताब (यानी कुरआन) से पहले 
न कोई किताब पढ़े हुए थे और न कोई किताब अपने हाथ से लिख सकते थे ऐसी सूरत में 
ये झूटे लोग शुबह निकालते हैं (कि ये लिखे पढ़े आदमी हैं आसमानी किताबें देखभाल कर वहां से 
लिख कर और याद करके हम लोगों को सुना दीं)(48) बल्कि यह किताब खुद बहुत साफ दलील 
(लिए) है (जो) उन लोगों के सीनों में (खुलती है) जिन को इलम मिला (है), और (खुले मोजिजे 
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के बावजूद) हमारी आयतों का बस जिद्दी लोग इनकार किये जाते हैं (वर्ना इन्साफ वाले को तो 
ज़रा शक न रहना चाहिए)(49) और ये लोग (हटधर्मी से) यह कहते हैं कि इन (पैगम्बर) पर उन 
के रब के पास से (हमारी मांगी) निशानियां क्यों नहीं उतारी गई, आप यह कह दीजिए कि वो 
निशानियां तो अल्लाह के कुब्जे में हैं, और (मेरे बस की बात नहीं) मैं तो सिर्फ एक साफ 
(अल्लाह के अज़ाब से) डराने वाला (यानी पैगम्बर) हूं (और पैगम्बर होने पर सही दलीलें रखता हूं 
जिन में सबसे बड़ी दलील कुरआन है फिर ख़ास आप की मांगी दलील की क्या जरूरत है)(50) क्या 
(पैगम्बरी के सबूत में) उन लोगों को यह बात काफी नहीं हुई कि हम ने आप पर यह (मोजिजे 
वाली) किताब उतारी है जो उन को (सदा) सुनाई जाती रहती है (अगर एक बार में बात समझ 
में न आए तो दूसरी तीसरी बार में समझ में आ जाए और दूसरे मोजिज़ों में तो यह बात भी न होती 
बल्कि एक बार मोजिजा सामने आ जाता), बेशक इस किताब में (मोजिज़ा होने के साथ) ईमान 
वालों के लिए बड़ी रहमत और नसीहत है(5.) (अगर इस पर भी ईमान न लाएं तो) आप कह 
दीजिए कि (अच्छा भाई मत मानो) अल्लाह मेरे और तुम्हारे बीच (पैग़म्बरी का) गवाह काफी है 
उस को सब चीज़ की ख़बर है जो आसमान में है और जमीन में है, और जो लोग झूटी 
बातों पर यकीन रखते हैं और अल्लाह (की बातों) का इनकार करते हैं (जिनमें पैगम्बरी भी 
दाखिल है) तो वो लोग बड़े नुकसान में हैं (यानी जब अल्लाह के हुक्म से मेरी पैगम्बरी साबित है 
तो इस का इनकार अल्लाह के साथ कुफ्र है)(52) और ये लोग आप से अजाब (लाने) का तकाजा 
करते (हैं और फौरन अज़ाब न आने से पेगम्बरी में शक व इनकार करते) हैं, और अगर (अल्लाह 
की तरफ से अजाब आने में) वकत तय न होता तो (इन के तकाज़े के साथ ही) उन पर अज़ाब 
आ चुका होता, और (जब वो वक़्त आजाएगा तो) वो अज़ाब उन पर अचानक आ पहुंचेगा 
और उन को ख़बर भी न होगी(58) ये लोग आप से अजाब का तकाजा करते हैं, और 
(अज़ाब की सूरत यह है कि) इसमें कुछ शक नहीं कि जहन्नम इन काफिरों को (चारों तरफ से) 
घेर लेगी(54) जिस दिन कि उन पर अज़ाब उन के ऊपर से और उनके नीचे से घेर लेगा 
और (उस वक्त उनसे) अल्लाह तआला कहेगा कि जो कुछ (दुनिया में) करते रहे हो (अब उस 
का) मज़ा चक्खो (55) 
नोटः- रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मी होना आप का बड़ा मोजिज़ा है कि लिखना पढ़ना 
नहीं जानते थे (उम्मी थे) और ऐसा कलाम आप की जबान से जारी होने लगा जिसकी मिसाल 
बड़े-बड़े आलिम न ला सके। 
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आयत नं० 56 से 63 

ऐ मेरे ईमान वाले बन्दो (जब ये लोग दुशमनी से तुम को दीन पर चलने में सताते हैं तो 
यहां रहना क्या जरूरी है) मेरी ज़मीन फैली हुई है सो (अगर यहां रहकर इबादत नहीं कर सकते 
तो और कहीं चले जाओ और वहां जाकर) खालिस मेरी ही इबादत करो(56) (और घर छोड़ते हुए 
रिशतेदारों, दोस्तों की जुदाई भारी लगती हो तो यह समझ लो कि एक न एक दिन यह तो होना ही है 
क्योंकि) हर आदमी को मौत का मज़ा चखना (जरूर) है (आखिर उस वक्त सब छूटेंगे और) फिर 
तुम सब को हमारे पास आना (है और नाफरमान होकर आने में सजा का डर) है(57) और (यह 
जुदाई अगर हमारे दीन के लिए है तो हमारे पास पहुंचने के बाद इस वादे के हकृदार हो जाओगे कि) 
जो लोग ईमान लाए और अच्छे काम किये (और अगर ज़रूरी हुआ तो वतन भी छोड़ा) हम उन 
को जन्नत के (ऐसे) झरोंकों में जगह देंगे जिन के (महलों के) नीचे से नहरें बहती होंगी (और) 
वो उनमें सदा-सदा रहेंगे, (और उन नेक) काम करने वालों का क्या अच्छा बदला है(58) 
जिन्होंने (मुश्किलों में) सब्र किया और (दूसरे मुल्क या शहर में जाकर जो तकलीफों का और गुजारे 
की मुश्किलों का खतरा था उसमें) वो अपने रब पर भरोसा किया करते थे(59) और (अगर 
हिजरत में तुम को यह ध्यान आता हो कि परदेस में खाने को कहां से मिलेगा तो यह समझ लो कि) 
बहुत से जानवर ऐसे हैं जो अपना खाना उठा कर (यानी जमा करके) नहीं रखते (चाहे कुछ 
जमा भी करते हैं मगर बहुत से नहीं भी करते) अल्लाह ही उन को (अपनी कुदरत से) रोज़ी 
पहुंचाता है और तुम को भी (पहुंचाता है चाहे तुम कहीं हो बस अल्लाह पर भरोसा रवखो) और 
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(वो भरोसे के लाइक है क्योंकि) वो सब कुछ सुनता सब कुछ जानता है(60) और (तीहीद की 
दलील के लिए) अगर आप उनसे पूछें कि (भला) वो कौन है कि जिसने आसमानों और जमीन 
को पैदा किया और जिसने सूरज और चान्द को काम में लगा रक्खा है तो वो लोग ये ही 
कहेंगे कि वो अल्लाह है, फिर किधर उल्टे चले जा रहे हैं (जब पैदा करने वाला वो अकेला है 
तो इबादत के लाइक भी वो ही है)(62) अल्लाह (जैसा पैदा करने वाला है उसी तरह रोजी देने वाला 
भी वो ही है बस वो) अपने बन्दों में से जिस के लिए चाहे रोजी ज्यादा कर देता है और 
जिसके लिए चाहे कम कर देता है, बेशक अल्लाह ही सब चीजों के हाल को जानता (है 
जिसमें भलाई समझता है वैसी ही रोजी देता) है(७2) और अगर आप उनसे पूछें कि वो कीन है 
जिसने आसमान से पानी बरसाया फिर उससे जमीन को उसके सूख जाने (खेती के काबिल न 
रहने) के बाद तरो ताजा (खेती के काबिल) बना दिया तो (जवाब में) वो लोग ये ही कहेंगे कि 
वो भी अल्लाह ही है, आप कहिए अलहम्दु लिल्लाह (इतना तो इकरार किया यह भी खुदा के एक 
होने की दलील है मगर ये लोग मानते नहीं), बल्कि इनमें अक्सर लोग समझ से काम नहीं लेते 
(और सोच विचार नहीं करते)(68) 


मसअलाः- जिस शहर या मुल्क में इन्सान को अपने दीन पर काइम रहने की आजादी न हो वो कुफ्र 
या शिर्क या शरीअत के हुकमों के खिलाफ चलने पर मजबूर हो वहां से हिजरत करके किसी 
दूसरे शहर या मुल्क जहां दीन पर अमल की आजादी हो चला जाना वाजिब है शर्त यह है 
कि वहां से जा सकता हो वर्ना मजबूर है लेकिन जिस शहर में दीन के हुकमों पर चलने की 
आजादी हो वहां से हिजरत फुर्ज या वाजिब तो नहीं लेकिन जिस शहर में गुनाह और बेहयाई 
आम हो उसको छोड़ देना मुसतहब्ब है। (मआरिफुल कुरआन) 
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और (वजह उन के सोच विचार न करने की दुनिया के कामों की धुन है हालांकि) यह दुनिया 
की जिन्दगी खेल तमाशे के सिवा कुछ भी नहीं, और असल जिन्दगी आख़रत (की है जैसा कि 
दुनिया फना होने वाली और आखरत बाकी रहने वाली है बस फानी के चक्कर में आख़रत को भूलना 
ना इन्साफी) है, अगर उन को इस का (काफी) इलम होता (तो ऐसा न करते कि फानी के चक्कर 
में पड़ कर बाकी को भुला देते)(64) फिर (चाहिए तो यह था कि एक खुदा को मानते जैसा कि) जब 
ये लोग कशती में सवार होते हैं (और वो कशती डगमगाने लगती है) तो (उस वक्त) खालिस 
ऐतकाद कर के अल्लाह ही को पुकारने लगते हैं, (मगर) फिर जब उन को (इस मुसीबत से) 
बचा कर सूखे (यानी जमीन) की तरफ ले आता है तो फौरन ही शिर्क करने लगते हैं(65) 
जिस का मतलब यह है कि हम ने जो नेमत उन को दी है (कि उन को बचाया) उस की 
नाशुक्री करते हैं और ये लोग कुछ दिन और मज़े कर लें फिर जल्दी ही उन को सब पता 
चल जाएगा(66) और (वो यह कहते हैं कि अगर हम मुसलमान हो जाएं तो हमें अरब के लोग मार 
देंगे तो) क्या उन लोगों ने यह नहीं देखा कि हम ने (उन के शहर मक्का को) अमन वाला 
हरम बनाया है और उनके आस पास (की जगहों) में (जो हरम से बाहर हैं) लोगों को (मार-मार 
कर उन के घरों से) निकाला जा रहा है (जब कि ये अमन से बैठे हैं, फिर (सच्चाई जानने के 
बाद इस बेवकूफी और जिद का) क्या (ठिकाना है कि) ये लोग झूटे माबूदों पर तो ईमान लाते हैं 
(जिस पर ईमान की कोई दलील नहीं) और अल्लाह (जिस पर ईमान लाना चाहिए उस) की नेमतों 
की नाशुक्री (यानी अल्लाह के साथ शिर्क) करते हैं(67) और (सच बात यह है कि) उस आदमी से 
ज्यादा कौन ना इन्साफ होगा जो (बिना दलील) अल्लाह पर झूट बान्धे (कि वो अपना साझी 
रखता है) और जब सच्ची बात उसके पास (दलील के साथ) पहुचे वो उस को झुटला दे, क्या 
ऐसे काफ्रों का (जो ऐसी ना इन्साफी करें) जहन्नम में ठिकाना न (होगा यानी जरूर) होगा(68) 
और (इसके उलट) जो लोग हमारी राह में तकलीफे सहते हैं हम उन को अपने (नजदीकी व 
सवाब यानी जन्नत के) रास्ते ज़रूर दिखाएंगे (जिससे वो जन्नत में जा पहुंचेगें) और बेशक अल्लाह 
तआला (की रहमत) नेकी करने वालों के साथ है (दुनिया में भी और आख़रत में भी)(69)। 


पारा: 2] 


पाराः 2। उतलु माऊहिया 82 29-अनकबूत 

नोटः- हज़रत अबुदर्दा रज़ि० कहते हैं कि जो इलम लोगों को दिया गया है जो लोग अपने इलम पर 
अमल करने में जिहाद (यानी कोशिश) करते हैं उन पर दूसरे इलम भी खोल दिये जाते हैं जो 
अब तक हासिल नहीं। 


और फुज़ैल बिन अयाज़ रह० कहते हैं कि जो लोग इलम की चाह में कोशिश करते हैं उनके 
लिए अमल भी आसान कर दिया जाता है। (मज़हरी) 
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30-सूरत-रूम 
इस मक्की सूरत में “6! रूकू और '60' आयतें हैं 
pee PSS 
शुरू अल्लाह के नाम जी बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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अलिफ्‌ लाम मीम (इसका मतलब तो अल्लाह को पता है)(02) रोम वाले (ईरान वालों से) 

हार गये(०2) करीब की जमीन में (यानी सरहदों से नजदीक एक जंग में हार गये जिससे मुशरिक 
लोग खुश हुए क्‍योंकि ईरान वाले आग के पुजारी थे और रूमी किताब वाले थे भले ही मुसलमान न 
शे) और वो (रमी) अपने हारने के बाद जल्द ही (दूसरे मुकाबिले में ईरानियों से) जीत 
जाएंगे (03) तीन साल से लेकर नौ साल के अन्दर-अन्दर, (और यह हार जीत सब अल्लाह की 
तरफ से है क्योंकि हार से) पहले भी सब काम अल्लाह ही के हाथ में थे (जिससे हरा दिया था) 
और हारने के बाद भी (अल्लाह ही के हाथ में है जिससे जिता देगा, और उस दिन (यानी जिस 
दिन रोम वाले जीतेंगे) मुसलमान खुश होंगे(०4) अल्लाह की इस मदद (पर यानी मुसलमानों का 
कहा सच साबित हो जाने) पर, (क्योंकि मदद अल्लाह के हाथ में है) वो जिसको चाहे जिता देगा, 
और वो जबरदस्त (ताकृत वाला है काफ्रों को जब चाहे हरादे और) रहमत वाला (भी) है (मुसलमानों 
को जब चाहे जितादे)(०5) अल्लाह तआला ने इसका वादा किया है, (और) अल्लाह तआला अपने 
वादे के खिलाफ नहीं करता (इसलिए यह कही हुई बात ज़रूर पूरी होगी) लेकिन अक्सर लोग 
(अल्लाह की बातों को) नहीं जानते(06) (इन लोगों का अल्लाह तआला और पैगम्बरी से बेपरवाह व 
अन्जान रहना इस वजह से है कि) ये लोग सिर्फ दुनिया की जिन्दगानी की सामने की हालत को 


पारा: 2] 


पाराः 2] उतलु माऊहिया ]84 30-रूम 


जानते हैं और ये लोग आखरत से (बिल्कुल ही) बेखबर हैं (कि वहां क्या होगा, इसलिए उनको 
दुनिया में न अज़ाब की चीजों से बचने का ध्यान है न बखशिश के सामान ईमान और नेक काम की 
तलाश है)(07)। 


नोटः- रूम वालों और ईरान वालों में अक्सर जंग होती रहती थी रूम वाले आसमानी किताब तौरेत 
इन्जील के मानने वाले थे और मुसलमान आसमानी किताब कुरआन के मानने वाले जब कि ईरान 
वाले आग के पुजारी मुशरिक थे तो मक्का के मुशरिकों ने रूमियों को मुसलमानों का नजदीक 
समझ कर उनकी हार पर खुशियां मनाई कि जिस तरह वो किताब वाले हारे इसी तरह तुम भी 
हम से हारोगे इस पर यह ख़बर दी गई कि जल्दी ही ईरानी हार जाएंगे और रूमी जीतेंगे और 
इस ख़बर का सच्ची होना कुरआन के आसमानी किताब होने और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम के अल्लाह का रसूल होने की एक दलील भी थी और यह ख़बर अपने वकत पर पूरी 
होकर रही। इस तरह मुसलमान इस ख़बर के सच्ची होने पर खुश हुए और मुशरिक अपनी बात 
पर हार गये। 


DPF 4 ६६0८: BS GEC Lek BIE SS 
८50॥55७ 68 GSES ESBS SS ०८४३७ 2५४ 5७8, (8८563 

GSE ६५ Hf Gores PSE SES 2६५४४ BE ०७४ ८० 
SMC ENESCO SSO ०६४ ४६०४3 ०७५४ NEE 


६ FI ६५ 242० 0 ) Ke » 
COs gS 5 IS 


आयत नं० 08 से ।0 
क्या (आख़रत की दलीलें सुन कर भी उनकी नज़रें दुनिया ही पर टिकी रहीं और) उन्होंने 
अपने दिलों में नहीं सोचा कि अल्लाह तआला ने आसमानों और ज़मीन को और उन चीजों 
को जो उनके बीच में हैं किसी हिकमत (व जरूरत) ही से एक ख़ास वक्त (यानी कियामत) तक 
के लिए पैदा किया (है जैसा कि उसने आयतों में ख़बर दी है कि उनमें एक हिकमत कामों का बदला 
व सज़ा भी) है, और (ये ही क्या और) बहुत से आदमी अपने रब के मिलने का इनकार करते 


पारा: 2] 


पाराः 2] उतलु माऊहिया 85 30-रूम 


हैं(08) क्या ये लोग (कभी घर से नहीं निकले और) ज़मीन में चलने फिरे नहीं ताकि देखते कि 
जो (काफिर) लोग इन से पहले हो चुके हैं उन का (आखरी) अन्जाम क्या हुआ, (जबकि) वो 
इन से ताकत में बढ़े हुए थे और उन्होंने ज़मीन को भी (इन से ज्यादा) बोया जोता था और 
जितना इन्होंने (सामान और मकान से) इसको आबाद कर रक्खा है इससे ज्यादा उन्होंने इस 
को आबाद किया था और उनके पास भी उनके पैगम्बर मोजिजे लेकर आए थे (जिनको उन्होंने 
नहीं माना और अज़ाब से हलाक हुए जिनकी तबाही की निशानियां उनके उजड़े मकानों से जो मुल्क 
शाम के रास्ते में मिलते हैं दिखाई देती हैं, सो (इस तबाही में) अल्लाह तआला ऐसा न था कि 
उन पर जुल्म करता वो तो खुद ही अपनी जानों पर जुल्म कर रहे थे (कि पैगम्बरों का 
इनकार करके बर्बादी के हकृदार हुए)(09) फिर (आख़रत में) ऐसे लोगों का अन्जाम जिन्होंने (ऐसा) 
बुरा काम (यानी पैगम्बरों का इनकार) किया था बुरा ही हुआ (यानी दोज़ख की सजा और यह) 
इस वजह से कि उन्होंने अल्लाह तआला की आयतों (यानी हुकमों व ख़बरों) को झुटलाया था 
और (झुटलाने से बढ़ कर यह कि) उनकी हंसी उड़ाते थे(0) 
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आयत नं० ]] से ।9 

अल्लाह तआला मखलूक को पहली बार भी पैदा करता है फिर वो ही दोबारा भी 
उसको पैदा करेगा फिर (पैदा होने के बाद) उसके पास (हिसाब किताब के लिए) लाए जाओगे() 
और जिस दिन कियामत होगी उस दिन मुजरिम (यानी काफिर) लोग (हिसाब के वक्त) हैरान रह 
जाएंगे (यानी कोई सही बात उनसे न बन पड़ेगी)(।2) और (इबादत में अल्लाह का साझी बनाए हुए) 


उन के खुदाओं में से उन का कोई सिफारिशी न होगा और (उस वक़्त खुद) ये लोग (भी) 


पारा: 2] 


पाराः 2 उतलु माऊहिया I86 30-रूम 


अपने (उन) खुदाओं का इनकार करेंगे(5) और जिस दिन कयामत होगी उस दिन (अलग-अलग 
तरीके के मानने वाले) सब लोग अलग-अलग हो जाएंगे(।4) (यानी) जो लोग ईमान लाए थे और 
उन्होंने अच्छे काम किये थे वो तो (जन्नत के) बाग में खुश होंगे([5) और जिन लोगों ने कुफ्र 
किया था और हमारी आयतों को और आखरत के पेश आने को झुटलाया था वो लोग 
अजाब में गरिफ़्तार होंगे (यह मतलब है अलग-अलग होने का)(6) सो (जब ईमान व नेक कामों 
का फाइदा जान चुके तो) तुम (ईमान व ऐतकाद के साथ) अल्लाह की तस्बीह किया करो (जिसमें 
नमाज़ भी आ गई और खास कर) शाम के वकत और सुबह के वक्त(7) और (असल में वो 
इबादत का हकृदार भी है क्योंकि) सारे आसमानों और ज़मीन में उसी की हम्द (की तस्बीह) होती 
है (तो तुम को भी जरूर उसकी तस्बीह करनी चाहिए) और सूरज ढलने के बाद (भी तस्बीह किया 
करो) और जुहर के वक्त (भी तस्बीह किया करो इसमें सारी नमाजों के वकत आ गये)(8) वो 
जानदार को बेजान से बाहर लाता है (जैसे अन्डे से बच्चा) और बेजान को जानदार से बाहर 
लाता है (जैसे परिन्दे से अन्डा) और जमीन को उसके मुर्दा हो (जाने यानी सूख) जाने के बाद 
जिन्दा (यानी ताज़ा हरा भरा) करता (है तो उसको दोबारा पैदा करना क्या मुश्किल) है, और इसी 
तरह तुम लोग (कियामत के दिन) कृबरों से निकाले जाओगे(:9) 


नोटः- ऊपर आयात में पांचों नमाजों का जिक्र आ गया उनके वक्तों के साथ। 
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आयत नं० 20 से 27 

और उसी की (कुदरत की) निशानियों में से एक यह (बात) है कि तुम को मिट्टी से 
पैदा किया (या तो इस तरह कि आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से पैदा हुए जिन से सारी नस्ल चली 
और या इस तरह कि मनी की खुराक मिट्टी से पैदा होती है) फिर थोड़े ही दिनों बाद (क्या हुआ 
कि) तुम इन्सान बन कर (जमीन पर) फैले हुए फिरते (नज़र आते) हो(20) और उसी की 
(कुदरत की) निशानियों में से (एक) यह (बात) है कि उसने तुम्हारे (फाइदे के) लिए तुम्हारी 
जिन्स की बीवियां बनाई (और फाइदा यह है कि) ताकि तुम को उन के पास आराम मिले और 
तुम मियां बीवी में मुहब्बत और हमदर्दी पैदा की, इस (बात) में (भी) उन लोगों के लिए 
(कुदरत की) निशानियां हैं जो सोच समझ से काम लेते हैं(2) और उसी की (कुदरत की) 
निशानियों में से आसमान और जमीन का बनाना है और तुम्हारी बोलचाल और रंगरूप का 
अलग-अलग होना है, इस (बात) में (भी) समझदारों के लिए (कुदरत की) निशानियां हैं(22) 
और उसी की (कुदरत की) निशानियों में से तुम्हारा सोना लेटना है रात में और दिन में (चाहे 
रात में ज्यादा और दिन में कम हो) और उसकी रोज़ी को तुम्हारा तलाश करना है (दिन को 
ज्यादा और रात को कम), इस (बात) में (भी) उन लोगों के लिए (कुदरत की) निशानियां हैं जो 
(दलील को ध्यान से) सुनते हैं(2$) और उसी की (कुदरत की) निशानियों में से यह (बात) है कि 
वो तुम को (बारिश के वक्त) बिजली (चमकती हुई) दिखाता है जिससे (उसके गिरने का) डर भी 
होता है और (उससे बारिश की) उम्मीद भी होती है और वो ही आसमान से पानी बरसाता है 
फिर उससे जमीन को उस के मुर्दा हो जाने (यानी सूख जाने) के बाद जिन्दा (यानी हरा भरा) 
कर देता है, इस (बात) में (भी) उन लोगों के लिए (कुदरत की) निशानियां हैं जो समझ से 
काम लेते हैं(24) और उसी की (कुदरत की) निशानियों में से (एक) यह (बात) है कि आसमान 
और जमीन उसके हुक्म (यानी इरादे) से काइम (और टिके) हैं, (और एक दिन यह सब ख़त्म हो 
जाएगा), फिर (उस वक़्त यह होगा कि) जब तुम को पुकार कर जमीन में से बुलाए तो तुम 
फौरन निकल पड़ोगे (और दूसरी दुनिया शुरू हो जाएगी)(१5) और (ऊपर कुदरत की दलीलों से 
मालूम हो गया होगा कि) जितने (फरिशते और इन्सान वगैरह) आसमान और जमीन में मौजूद हैं 
सब उसी के हैं (यानी सब का वो ही मालिक है, और) सब उसी के हुक्म के ताबे हैं(26) और 
वो ही है जो पहली बार पैदा करता है (जैसा कि सब जानते हैं) फिर वो ही दोबारा पैदा करेगा 
(जैसा कि बताया गया) और यह (दोबारा पैदा करना तो) उसके लिए (और भी) ज्यादा आसान (है 
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जैसा कि किसी भी चीज़ को पहली बार बनाने से दोबारा बनाना आसान होता) है, और आसमान 
और जमीन में उसी की शान (सबसे) ऊंची है (यानी न आसमानों में कोई ऐसा बड़ा है और न 
जमीन में) और वो (बड़ा) जबरदस्त (कुदरत वाला है बस अपनी कुदरत से सब को दोबारा पैदा करेगा 
और) हिकमत वाला (है इसलिए कियामत के आने में भेद छुपा) है(27) 


नोटः- अल्लाह तआला की जात की कोई मिसाल नहीं हो सकती। 
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आयत नं० 28 से 34 

अल्लाह तआला (शिर्क को बुरा और गलत साबित करने के लिए) तुम से एक मिसाल 
तुम्हारे ही हालात में से बयान करते हैं, (वो यह कि सोचो) क्या तुम्हारे गुलामों में कोई आदमी 
तुम्हारे उस माल में जो हम ने तुम को दिया है साझी है कि तुम और वो उसमें बराबर (का 
हक्‌ रखते) हों जिन को तुम (खर्च के वकत) ऐसा समझते हो जैसा अपने आपस (के साझी) को 
समझते हो (और उन से इजाज़त लेकर खर्च किया करते हो, खुली बात है कि गुलाम इस तरह साझी 
नहीं होता तो तुम्हारे बनाए हुए ये झूटे माबूद जो कि अल्लाह तआला के गुलाम हैं इबादत में उसके 
साझी कैसे हो सकते हैं, हम इसी तरह समझदारों के लिए दलीलें साफ-साफ बयान करते रहते 
हैं(28) (सो चाहिए तो यह था कि सही बात मान लेते और शिर्क छोड़ देते) लेकिन ये ज़ालिम लोग 
बिना (किसी सही) दलील (के सिर्फ) अपनी (गलत) राय के पीछे चल रहे हैं सो जिसको (उसकी 
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हटधर्मी की वजह से) अल्लाह (ही) गुमराह करे उसको कौन राह पर लाए, और (जब इन 
गुमराहों को अज़ाब होने लगेगा तो) उन का कोई हिमायती (व मददगार) न होगा(१9) बस तुम 
(झूटे दीनों से अलग और) एक तरफ होकर अपना मुंह इस (सच्चे) दीन की तरफृ रक्खो, (और 
सब) अल्लाह की दी हुई फितरत पर चलो जिस पर अल्लाह ने लोगों को पैदा किया है 
(मतलब इस फितरत से यह है कि अल्लाह तआला ने पैदाइश से यह बात रक्खी है कि वो अगर हक 
बात को सुनना और समझना चाहे तो वो समझ में आ जाती है तो इस फितरत से काम लो, और) 
अल्लाह तआला की इस पैदा की हुई चीज़ को जिस पर उसने सब लोगों को पैदा किया है 
बदलना न चाहिए, बस (सीधा) रास्ता दीन (का) ये ही है लेकिन अक्सर लोग (इसको न सोचने 
की वजह से) नहीं जानते (इसलिए इस पर नहीं चलते)(30) तुम अल्लाह की तरफ लौ लगाकर 
अल्लाह की दी फितरत पर चलो और (उसकी मुखालफत और) उस (पर सज़ा) से डरो और 
(इस्लाम कुबूल करके) नमाज़ की पाबन्दी करो और (उन) शिर्क करने वालों में से मत रहो(3) 
जिन लोगों ने अपने दीन को टुकड़े-टुकड़े कर लिया (यानी सच्चा दीन तो एक था और झूटे बहुत 
हैं उन्होंने हक को छोड़ कर अलग-अलग रास्ते अपना लिये) और बहुत से (अलग-अलग) गिरोह 
(और फिरके) हो गये, (और उनमें) हर फिरिका अपने उस तरीके पर खुश है जो उन के पास 
है(३2) और (तीहीद के इनकार के बावजूद) जब लोगों को कोई तकलीफ पहुंचती है (उस वकत 
बेचैन होकर) अपने (सच्चे) रब को उसी की तरफ लौ लगा कर पुकारने लगते हैं (और सब 
माबूदों को छोड़ देते हैं मगर) फिर जब अल्लाह तआला उनको अपनी तरफ से कुछ महरबानी 
का मज़ा चखा देता है तो बस उनमें से कुछ लोग (फिर) अपने रब के साथ शिर्क करने 
लगते हैं(५5) जिसका मतलब यह है कि हमने जो (आराम व ऐश) उन को दिया है उसकी 
नाशुक्री करते हैं (जो अक्ल से भी बुरा है), अच्छा कुछ दिन और मज़े उड़ा लो फिर जल्दी तुम 
को (असलीयत का) पता चल जाएगा(34) 
नोटः- अल्लाह तआला ने हर इन्सान को अपनी फितरत से मुसलमान पैदा किया है अगर उसके आस 
पास के माहौल में कोई खराब करने वाला ख़राब न कर दे तो हर पैदा होने वाला बच्चा 
मुसलमान ही होगा मगर होता यह है कि मां बाप उसको कभी-कभी इस्लाम के खिलाफ चीजें 
सिखा देते हैं जिस की वजह से वो इस्लाम पर काइम नहीं रहता जैसा कि एक हदीस में है कि 
हर बच्चा अपनी फितरत (यानी तौहीद) पर पैदा होता है फिर मां बाप उसको यहूदी या नसरानी 
बना देते हैं। (मुस्लिम) 
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आयत नं० 35 से 40 

(और ये लोग जो शिर्क करते हैं तो उनसे कोई पूछे कि इसकी क्या वजह है) क्या हम ने उन 
पर कोई सनद (यानी कोई किताब) उतारी है कि वो उन को अल्लाह के साथ शिर्क करने को 
कह रही है(३5) और जब हम (इन) लोगों को कुछ महरबानी का मज़ा चखा देते हैं तो वो 
उससे (इस तरह) खुश होते हैं (कि खुशी में मस्त होकर शिर्क करने लगते हैं जैसा ऊपर ज़िक्र 
आया), और अगर उनके (बुरे) कामों के बदले में जो पहले अपने हाथों कर चुके हैं उन पर 
कोई मुसीबत आती है तो बस वो लोग नाउम्मीद हो जाते हैं(३6) क्या वो यह नहीं जानते कि 
अल्लाह तआला जिसको चाहे ज्यादा रोज़ी दे देता है और जिसको चाहे कम देता (है इस बात 
को मुशरिक भी मानते हैं कि रोज़ी का घटाना बढ़ाना असल में अल्लाह ही काम) है, इस (बात) में 
(भी तीहीद की) निशानियां हैं उन लोगों लिए जो ईमान रखते हैं (यानी वो समझते हैं और दूसरे 
भी समझ सकते हैं कि जो ऐसा कुदरत वाला होगा वो ही इबादत का हकृदार होगा)(87) बस (जब 
रोज़ी देने वाला अल्लाह है तो कंजूसी न करो बल्कि) रिश्तेदार को उसका हक दिया करो और 
(इसी तरह) गरीब और मुसाफिर को भी (उनके हक दिया करो जिसके बारे में शरीअत की किताबों 
से पता कर सकते हो), यह उन लोगों के लिए बेहतर है जो अल्लाह को राजी करना चाहते हैं, 
और ऐसे ही लोग कामयाब होने वाले हैं(७8) और जो चीज़ तुम (इस नीयत से किसी को) दोगे 
कि वो लोगों के माल में (शामिल होकर यानी उनके कब्जे में) पहुंच कर (तुम्हारे लिए) ज्यादा हो 
(कर आ) जाए (जैसा शादियों में अक्सर इसी नीयत से तोहफे दिये जाते हैं) तो यह अल्लाह के 
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नजदीक नहीं बढ़ता (क्योंकि अल्लाह के नजदीक वो ही माल कुबूल होता और बढ़ता है जो अल्लाह 
को राजी करने के लिए खर्च किया जाए) और जो जकात (वगैरह) दोगे जिससे अल्लाह को राज़ी 
करना चाहते हो तो ऐसे लोग (अपने दिये हुए को) अल्लाह के पास बढ़ाते रहेंगे(9) अल्लाह 
वो ही है जिसने तुम को पैदा किया फिर तुम को रोजी दी फिर तुम को मीत देता है फिर 
(कियामत में) तुम को जिन्दा करेगा, (बस वो तो ऐसा कुदरत वाला है अब यह बताओ कि) तुम 
जिन्हें अल्लाह का शरीक मानते हो उनमें भी कोई ऐसा है जो इन कामों में से कुछ भी कर 
सके, (और खुली बात है कि कोई भी नहीं, इसलिए साबित हुआ कि) वो इनके शिर्क से पाक और 
बहुत ऊपर है (यानी उसका कोई साझी नहीं)(40) 


नोटः- हज़रत हसन रज़ि० कहते हैं कि रिश्तेदारों का हक्‌ उस आदमी के लिए जो माल रखता है 
यह है कि माल से उनकी मदद करे और जिसके पास माल न हो वो बदन से खिदमत करे 
और जबानी हमदर्दी करे। (करतबी) 


मसअलाः- तोहफा देने वाले को इस पर नज़र रखना कि उसका बदला मिलेगा यह बहुत बुरी बात है 
जिसको ऊपर आयत में मना किया गया है। लेकिन अपनी खुशी से अपने तोहफा देने वाले 
को अपना मौका होने पर खुद भी कोई तोहफा दे देना अच्छा है जैसा कि हुजूर सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम की आदते शरीफा भी ये ही थी कि जो आदमी आप को कोई तोहफा देता 
तो अपने मौके पर आप भी उस को तोहफा देते। हां मगर उसकी सूरत ऐसी न बनाए कि 
तोहफा देने वाला उसको बदला समझे। 
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आयत नं० 4] से 45 

(शिर्क और गुनाह ऐसी बुरी चीज़ है कि) जमीन और दरिया (यानी सारी दुनिया) में लोगों के 

(बुरे) कामों की वजह से मुसीबतें आ रही हैं (जैसे सूखा पड़ना तूफान आना और वबाई बीमारियां) 


पारा: 2] 


पाराः 2] उतलु माऊहिया I92 30-रूम 


ताकि अल्लाह तआला उनके कुछ कामों (की सज़ा) का मज़ा उन को चखा दे ताकि वो (अपने 
उन कामों से) बाज आजाएं(4) (अगर मुशरिक लोगों को इसे मानने में झिजक हो तो) आप (उन 
से) कह दीजिए कि मुल्क में चलो फिरो फिर देखो कि जो (काफिर व मुशरिक) लोग पहले हो 
चुके हैं उन का अन्जाम कैसा हुआ, उनमें अक्सर मुशरिक ही थे (सो देख लो वो आसमानी 
अजाब से किस तरह हलाक हुए जिससे साबित हुआ कि शिर्क का बड़ा वबाल है)(42) सो (बस) तुम 
अपना मुंह इस सच्चे दीन (यानी इस्लाम) की तरफ रक्खो इससे पहले कि ऐसा दिन आए 
जिसको फिर अल्लाह की तरफ से हटना न होगा (यानी जैसे दुनिया में ख़ास अजाब के वक्त को 
अल्लाह तआला कयामत के वादे पर हटाता जाता है जब वो आने वाला दिन आजाएगा फिर उसको न 
हटाएगा और) उस दिन (यह होगा कि) सब (अच्छे बुरे काम करने वाले) लोग (अन्जाम के हिसाब 
से) अलग-अलग हो जाएंगे(4) (इस तरह कि) जो आदमी कुफ्र कर रहा है उस पर तो उस 
का कुफ्र (का वबाल) पड़ेगा और जो नेक काम कर रहा है सो ये लोग अपने (नफे के) लिए 
सामान कर रहे हैं(44) जिस का नतीजा यह होगा कि अल्लाह तआला उन लोगों को अपनी 
महरबानी से (नेक) बदला देगा जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे काम किये, (और काफिर लोग 
नाकाम रहेंगे जिसकी वजह यह है कि) बेशक अल्लाह तआला काफ्रों को पसन्द नहीं करता 
(बल्कि उनके कुफ्र पर उन से नाराज़ है)(45) 


नोटः- हज़रत थानवी रह० कहते हैं कि जिस मुसीबत के साथ इन्सान को अल्लाह तआला की तरफ 
ध्यान अपने गुनाहों पर पछतावा और तीबा व इस्तिगफार की तरफ लगाव ज्यादा हो जाए वो 
निशानी इसकी है कि यह कृहर नहीं बल्कि महरबानी है और जिसको यह सूरत न बने बल्कि 
घबराहट व बेचैनी और गुनाहों की तरफ ध्यान और ज्यादा बढ़ जाए वो निशानी कृहरे इलाही 
और अजाब की है। 
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आयत नं० 46 से 53 

और अल्लाह तआला की (कुदरत व नेमत और उसके एक होने की) निशानियों में से एक 
यह (भी) है कि वो (बारिश से पहले) हवाओं को भेजता है कि वो (बारिश की) खुशखबरी देती 
हैं और ताकि तुम को अपनी (इस) रहमत (बारिश) का मज़ा चखा दे (यानी बारिश के फाइदे 
पहुंचा) और (इस वास्ते हवा भेजता है) ताकि (उस हवा से चलने वाली) कशतियां उन के हुक्म से 
(पानी में) चलें और ताकि (इस तरह दरिया के सफर से) तुम उस की रोज़ी को तलाश करो 
और ताकि तुम शुक्र करो(46) और हम ने आप से पहले बहुत से पैगम्बर उन की कौमों के 
पास भेजे और वो उनके पास (हक की खुली-खुली) दलीलें लेकर आए (जिस पर कुछ ईमान लाए 
और कुछ न लाए) सो हम ने उन लोगों से बदला लिया जो मुजरिम थे, और ईमान वालों की 
मदद करना हमारे ज़िम्मे था (वो बदला अल्लाह का अज़ाब था और उसमें काफिरों का हलाक होना 
या उन का हार जाना और मुसलमानों का बच जाना और उनका जीत जाना है)(47) अल्लाह ऐसा 
(कुदरत वाला) है कि वो हवाएं भेजता है फिर वो (हवाएं) बादलों को उठाती हैं फिर अल्लाह 
तआला उस (बादल) को (कभी तो) जिस तरह चाहता है आसमान में (यानी ऊपर) फैला देता है 
और (कभी) उस को टुकड़े-टुकड़े कर (के घटा बना) देता है फिर तुम बारिश को देखते हो कि 
उस (बादल) के अन्दर से बरसती है फिर जब वो (बारिश) अपने बन्दों में से जिसको चाहे 
पहुंचा देता है तो बस वो खुशी मनाने लगते हैं(48) और वो लोग इस (बारिश के बरसने) से 
पहले (बिल्कुल ही) ना उम्मीद (हो रहे) थे (यानी अभी-अभी ना उम्मीद थे और अभी खुश हो गये 
जैसा कि देखा भी जाता है)(49) सो (जरा) अल्लाह की रहमत (यानी बारिश) के आसार (तो) देखो 
कि अल्लाह तआला (इसके वास्ते से) ज़मीन को उसके मुर्दा होने (यानी सूख जाने) के बाद किस 
तरह जिन्दा (यानी हरा भरा) करता है, (तो जिस खुदा ने मुर्दा ज़मीन को जिन्दा कर दिया) कुछ 
शक नहीं कि वो ही (अल्लाह) मुर्दों को जिन्दा करने वाला है, और वो हर चीज़ पर कुदरत 


पारा: 2] 


पाराः 2] उतलु माऊहिया I94 30-रूम 


रखने वाला है(5०) और अगर हम उन पर और (किस्म की) हवा चलाएं फिर (उस हवा से) ये 
लोग खेती को (सूखी और) पीली देखें (कि उसकी हरियाली जाती रही) तो ये उसके बाद नाशुक्री 
करने लगें (और पहली सब नेमतों को भूल जाएं)(5) सो (जब उनकी बेपरवाई और नाशुक्री इस दर्जा 
की है तो इससे यह भी साबित हुआ कि ये बिल्कुल ही बेहिस हैं तो उनके ईमान न लाने पर गम 
करना बेकार है, क्योंकि) आप मुदो को (तो) नहीं सुना सकते और बहरों को (भी) आवाज़ नहीं 
सुना सकते (खास कर) जब कि पीठ फेर कर चल दें (कि इशारे को भी न देखें)(52) और (इसी 
तरह) आप (ऐसे) अन्धों को (जो कहना न मानें) उनकी बे राही से राह पर नहीं ला सकते, 
आप तो बस उनको सुना सकते हैं जो हमारी आयतों का यकीन रखते हैं (और) फिर वो 
मानते (भी) हैं (और जब ये लोग मुदों, बहरों अन्धों के जैसे हैं फिर इन से ईमान की उम्मीद न 
रखिए और गम न कीजिए)(53) 


नोटः- यहां यह भी मालूम हुआ कि मोमिनों की मदद करना अल्लाह तआला ने अपनी महरबानी से 
अपने जिम्मे ले लिया है और कभी कहीं हार हो जाती है तो हमारी ही कमी की वजह से होता है। 
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आयत नं० 54 से 60 
अल्लाह ऐसा है जिसने तुम को कमजोरी की हालत में बनाया (इससे मुराद शुरू की 
बचपन की हालत है) फिर (उस) कमजोरी के बाद ताकृत (यानी जवानी) दी फिर (उस) ताकृत के 


पारा: 2] 


पाराः 2] उतलु माऊहिया I95 30-रूम 


बाद कमजोरी और बुढ़ापा किया, (और) वो जो चाहता है पैदा करता है, और वो सब कुछ 
जानने वाला (और सब कुछ करने की) कुदरत (रखने) वाला (है बस जो ऐसा कुदरत वाला हो 
उसको दोबारा पैदा करना क्या मुश्किल) है(54) और जिस दिन कियामत होगी मुजरिम (यानी 
काफिर) लोग (वहां की परीशानी से घबराकर) कसम खालेंगे कि (कियामत बहुत जल्दी आगई और) 
वो (यानी हम) लोग (बरज़ख में) एक घड़ी से ज्यादा नहीं रहे (यानी कियामत अपने तय वक़्त से 
पहले ही आगई), इसी तरह ये लोग (दुनिया में) उलटे चला करते (थे यानी इसी तरह दुनिया में 
कियामत के आने का इनकार करते थे और न आने की कृसमें खाया करते) थे(55) और जिन लोगों 
को ईमान और इलम मिला है (यानी ईमान वाले कि उनको शरीअत की ख़बरों का इलम है) वो (इन 
मुजरिमों के जवाब में) कहेंगे कि (तुम्हारा कहना गलत है बल्कि) तुम अल्लाह तआला की लिखी 
तकृदीर के मुवाफिक कियामत के दिन तक (बरजख़ में) रहे सो कयामत का दिन ये ही है 
लेकिन (कियामत को वक्त से पहले आया हुआ समझने की वजह यह है कि) तुम (दुनिया में कियामत 
के आने का) यकीन (और ऐतकाद) नहीं करते (थे बल्कि झुटलाते और इनकार किया करते) थे(56) 
बस उस दिन जालिमों (यानी काफिर) को उन का (किसी किस्म की झूटी सच्ची) मजबूरी बताना 
नफा न देगा और न उन से अल्लाह की नाराजी दूर करने को कहा जाएगा (यानी इसका 
मौका न दिया जाएगा कि तौबा करके अल्लाह को राजी करलें)(57) और हम ने लोगों (की नसीहत) 
के वास्ते इस कुरआन में हर तरह की अच्छी-अच्छी (और ज़रूरी) बातें बयान की हैं (मगर 
काफ्रिं ने हटधर्मी से इसको न कुबूल किया और न इससे नफा उठाया), और (काफ्रों की हटधर्मी 
इतनी बढ़ गई है कि) अगर (कुरआन के सिवा उन मोजिज़ों में से जिनको ये ख़ुद मांगा करते हैं) 
आप उनके पास कोई निशानी ले आएं तब भी ये लोग जो काफिर हैं ये ही कहेंगे कि तुम 
सब (यानी पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सब मुसलमान) झूटे हो(58) (और इन लोगों की 
हटधर्मी की वजह यह है कि) जो लोग (सच्चे दीन की निशानियां देखने के बावजूद) यकीन नहीं 
करते (और न इसके हासिल करने की कोशिश करते) अल्लाह तआला उनके दिलों पर बन्द लगा 
देते हैं (जिससे रोजाना समझ कम होती जाती है)(59) सो (जब ये ऐसे हटधर्म हैं तो इनके सताने 
पर) आप सब्र कीजिए बेशक अल्लाह का वादा (कि आख़ीर में ये नाकाम और मुसलमान कामयाब 
होंगे) सच्चा है (वो वादा ज़रूर पूरा होगा बस थोड़े ही दिन सब्र करना है) और ये यकीन न करने 
वाले लोग आप को बेसहार न करने पाएं (यानी उन की तरफ से चाहे कैसी ही बात पेश आए 
मगर ऐसा न हो कि आप सब्र और सहार न करें)(60) 
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बरजखः- 'बरजख' वो जगह है जहां मौत से कयामत तक रहना है इसको आलमे कृब्र भी कहते हैं। 


नोटः- कियामत में मौके के हिसाब से हालात अलग-अलग होंगे एक मौका वो होगा जब बोल ही न 
सकेंगे। एक मौका वो होगा जब झूट बोलने की हिम्मत न होगी और एक मौका वो होगा जब 
आजादी होगी कि जो चाहे बयान दे। झूट बोले या सच। जब इन्सान झूट बोलेगा तो उसके मुंह 
पर बन्द लगा कर उसके हाथ पांव से गवाही ली जाएगी। और वो सचमुच सारा किस्सा बयान 
कर देंगे। जिस पर फैसला हो जाएगा। 
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3-सूरत-लुकभान 
इस मक्की सूरत में '4' रूकू और '34' आयतें हैं 
SN hl oy 
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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आयत नं० 0] से ] 

अलिफ लाम मीम (इसका मतलब तो अल्लाह ही को पता है)(02) ये आयतें हैं एक हिकमत 
वाली किताब (यानी कुरआन) की(०2) जो कि हिदायत और रहमत (का सामान) है (उन) नेक 
लोगों के लिए(05) जो नमाज़ की पाबन्दी करते हैं और जकात अदा करते हैं और वो लोग 
आखरत का पूरा यकीन रखते हैं(04) (सो) ये लोग (इस कुरआन पर ऐतकाद और अमल की 
वजह से) अपने रब के सीधे रास्ते पर हैं और ये ही लोग (सीधे रास्ते पर चलने की वजह से) 
कामयाब होने वाले हैं(05) और कुछ लोग ऐसे (भी) हैं जो (कुरआन से मुंह मोड़ कर) उन बातों 
के ख़रीदार बनते (हैं यानी ऐसी बातें अपनाते) हैं जो (अल्लाह की याद से) भूल में डालने वाली 
हैं (जैसे नाच गाने खेल तमाशे) ताकि (उससे दूसरों को भी) अल्लाह की राह (यानी सच्चे दीन से) 
बे समझे बूझे गुमराह करें और (गुमराह करने के साथ) उस (राहे हक्‌) की हंसी उड़ाएं (ताकि 
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दूसरों के दिल से भी उसकी इज्जत और असर निकल जाए, और) ऐसे लोगों के लिए (आख़रत में) 
रूसवा करने वाला अजाब (होने वाला) है(06) और (ऐसे आदमी की बेपरवाई की यह हालत है कि) 
जब उसके सामने हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं तो वो आदमी घमन्ड करता हुआ (ऐसे) मुह 
मोड़ लेता है जैसे उसने सुना ही नहीं जैसे उसके कानों में बहरापन है सो उस (आदमी) को 
एक दर्दनाक अज़ाब की ख़बर सुना दीजिए(०7) (और) बेशक जो लोग ईमान लाए और उन्होंने 
नेक काम किये उन के लिए (ऐसी) ऐश की जन्नतें हैं(08) जिनमें वो सदा रहेंगे, यह अल्लाह 
का सच्चा वादा है, और वो जबरदस्त (कुदरत वाला) हिकमत वाला (है कि अपने किये वादे को 
अपनी कुदरत और हिकमत से पूरा कर सकता) है(09) अल्लाह ने आसमानों को बिना सतून (व 
पिलर के) बनाया (जैसा कि) तुम उनको देख रहे हो और ज़मीन में (भारी-भारी) पहाड़ रख दिये 
हैं कि वो (जमीन) तुम को लेकर डगमगाने न लगे और उस (जमीन) में हर किस्म के जानवर 
फैला रकखे हैं, और हमने आसमान से पानी बरसाया फिर उस जमीन में हर तरह के अच्छे 
किस्म के (पेड़ पौधे) उगाए(0) (और उन लोगों से जो शिर्क करते हैं कहिए कि) ये तो अल्लाह 
तआला की बनाई हुई चीजें हैं (तो) अब तुम लोग मुझ को दिखाओ कि उसके सिवा जो 
(खुदा ने बना रवखे) हैं उन्होंने क्या-क्या चीजें पैदा की हैं (ताकि उन का इबादत का हकृदार होना 
साबित हो जाए, और यह दलील सुन कर उन्हें रास्ते पर आजाना चाहिए था मगर उन्होंने नहीं माना) 
बल्कि ये ज़ालिम लोग (उसी तरह) खुली गुमराही में (पड़े) हैं(.]) 


नोटः- जिन कामों में न दीन का कोई फाइदा हो और न दुनिया का वो सब बुरे हैं और जिन कामों 
(खेलों) में दुनिया का फाइदा हो और दीन का नुकसान न हो वो जाइज हैं। 
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आयत नं० ]2 से ।9 

और हमने लुकमान को हिकमत (यानी ख़ास समझदारी) दी (जिसकी असलीयत इल्म पर 
अमल करना है और साथ ही यह हुक्म दिया) कि (सब नेमतों पर) अल्लाह तआला का शुक्र करते 
रहो, और जो आदमी शुक्र करेगा वो अपने ही नफे के लिए शुक्र करता है (क्योंकि इससे 
नेमत में तरक्की होती है) और जो नाशुक्री करेगा तो (अपना ही नुकसान करेगा क्योंकि) अल्लाह 
तआला (तो) बेपरवाह (है कि किसी का मुहताज नहीं और सब) ख़ूबियों वाला है (कि उसको किसी 
की सना और तारीफ की ज़रूरत नहीं)(2) और (उन बातों को याद करो) जब लुकुमान ने अपने 
बेटे को नसीहत करते हुए कहा कि बेटा अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत बनाना, 
बेशक शिर्क करना बड़ा भारी जुल्म है(3) और (अल्लाह तआला फ्रमाते हैं कि) हम ने इन्सान 
को उसके मां बाप के बारे में हुक्म दिया है (कि उनका कहना माने और ख़िदमत करे क्योंकि 
उन्होंने उसके लिए बड़ी तकलीफें उठाई हैं खास कर) उसकी मां ने कमजोरी पर कमजोरी उठा कर 
उस को पेट में रक्खा (क्योंकि जैसे-जैसे बच्चा पेट में बढ़ता जाता है मां की कमजोरी बढ़ती जाती 
है) और (फिर) दो साल में उसका दूध छुटता (है इन दिनों में भी वो हर तरह की देखभाल और 
ख़िदमत करती है इसी तरह बाप भी अपने हिसाब से मेहनत करता है इसलिए हमने अपने हक के 
साथ मां बाप के हक अदा करने का हुक्म दिया) है कि तू मेरा और अपने मां बाप का शुक्र 
अदा किया कर (अल्लाह का शुक्र तो इबादत और ताबेदारी करना है और मां बाप का शुक्र खिदमत 
करना है, क्‍योंकि) मेरी ही तरफ (सब को) लौट कर आना (हे उस वक्त मैं अच्छे बुरे कामों का 
फल और सजा दूंगा इसलिए हुक्म मानना ज़रूरी) है(4) और (मां बाप का इतना बड़ा हकृ होने के 
बावजूद तौहीद ऐसी चीज़ है कि) अगर तुझ पर वो दोनो (भी) इस बात का जोर डालें कि तू 
मेरे साथ ऐसी चीज़ को शरीक ठहराए जिस (के खुदाई में शरीक होने) की तेरे पास कोई 
दलील (और सनद) न हो (और खुली बात है कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं, मतलब यह कि शिर्क न 
करना) तो तू उनका कहना न मानना और (हां यह ज़रूरी है कि) दुनिया (की जरूरतों) में (जैसे 
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उनका ज़रूरी खर्च और खिदमत) उनके साथ भलाई से रहो, और (दीन के बारे में सिर्फ) उस (ही) 
आदमी की राह पर चलना जिसने मुझ से लौ लगा रक्खी (हो यानी मेरे हुवमों पर चलता) हो, 
फिर तुम सब को मेरे पास आना है फिर (आने के वकत) मैं तुम को जितला दूंगा जो-जो कुछ 
तुम करते थे(।5) (और लुकमान ने अपने बेटे को यह भी नसीहत की कि) बेटा (अल्लाह तआला का 
इल्म और कुदरत इस दर्जा है कि) अगर (किसी का) कोई काम (कैसा ही छुपा हो जैसे मान लो कि 
वो) राई के दाने के बराबर हो (और) फिर (मान लो कि) वो किसी पत्थर के अन्दर (छुपा 
रक्खा) हो या वो आसमानों के अन्दर हो या वो ज़मीन के अन्दर हो (लेकिन अल्लाह तआला 
की ऐसी शान है कि) तब भी (कियामत के दिन हिसाब के वकत) उस को अल्लाह तआला हाजिर 
कर देगा, बेशक अल्लाह तआला छुपी हुई चीजों का जानने वाला (और) खबरदार है(6) (और 
नेक कामों के बारे में यह नसीहत की, कि) बेटा नमाज़ पढ़ा करो (कि ईमान के बाद ऊंचे दर्जे का 
नेक काम है) और (लोगों को भी) अच्छे कामों की नसीहत किया करो और बुरे कामों से मना 
किया करो और (इन कामों में) तुम पर जो मुसीबत आए उस पर सब्र किया करो, यह (सब्र 
करना) हिम्मत के कामों में से है(7) (और अखलाक व आदतों के बारे में यह नसीहत की, कि 
बेटा) लोगों से (घमन्ड करते हुए) अपना मुंह मत फेरो और ज़मीन पर इतरा कर मत चलो, 
बेशक अल्लाह तआला किसी घमन्ड करने वाले शैख्ी बाज़ को पसन्द नहीं करते(8) और 
अपनी रफ़्तार में बीच की चाल रक्खो (न बहुत दौड़ कर चलो और न बहुत आहिस्ता गिन-गिन 
कर कृदम रखना कि यह घमन्डियों का तरीका है) और (बोलने में) अपनी आवाज़ को धीमी रक्खो 
(यानी बहुत ऊंची आवाज़ न हो न इतनी धीमी कि दूसरे भी न सुन सकें), बेशक आवाज़ों में सब 
से बुरी आवाज़ गधों की आवाज़ (होती है तो आदमी होकर गधों की तरह चीख़ना और चिल्लाना 
क्या ठीक है और चीखने चिल्लाने से अक्सर दूसरों को तकलीफ भी) होती है(9) 


नोटः- हज़रत लुकृमान अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि आप को यह रूतबा कैसे मिला कि लोग आप 

की इज्जत करते हैं आप ने फरमाया कि “हमेशा सच बोलना, बेकार बातों से परहेज करना, 

हलाल रोजी पर तसल्ली रखना, अपनी नज़र को नीची रखना, अपनी शर्मगाह की हिफाजत 
करना, एहद को पूरा करना, महमान का इकराम करना और पड़ौसी की हिफाजत करना” 

(इब्ने कसीर) 
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आयत नं० 20 से 25 

क्या तुम लोगों ने यह नहीं देखा (यानी नहीं जाना) कि अल्लाह तआला ने सब चीजों 
को तुम्हारे काम में लगा रक्खा है जो कुछ आसमानों में (मौजूद) हैं और जो कुछ जमीन में 
(मौजूद) हैं (चाहे बिना वास्ता काम आती हों या वास्ते से) और उसने तुम पर अपनी नेमतें खुली 
और छुपी पूरी कर रक्खी हैं (खुली वो कि आंख कान से मालूम हों और छुपी वो कि जो अक्ल से 
समझी जाएं), और (इसके बावजूद कि इस दलील से अल्लाह का एक होना साबित होता है मगर) कुछ 
आदमी ऐसे हैं कि अल्लाह तआला के बारे में (यानी उसकी तौहीद में) बिना जानकारी (यानी 
ज़रूरी इलम) और बिना दलील और बिना किसी रौशन किताब के झगड़ा (यानी बहसें किया) 
करते हैं(20) और जब उन से कहा जाता है कि उस चीज़ पर चलो जो अल्लाह तआला ने 
उतारी है (यानी हक को साबित करने वाली दलीलों को सोच कर उन पर चलो) तो जवाब में कहते 
हैं कि (हम उस पर) नहीं (चलते) हम (तो) उसी पर चलेंगे जिस पर हम ने अपने बड़ों को 
पाया है, (आगे उन की बात का जवाब है कि) क्या अगर शैतान उन के बड़ों को दोजख़ के 
अजाब की तरफ (यानी गुमराही की तरफ जिस का अन्जाम दोज़ख़ का अज़ाब है) बुलाता रहा हो 
तब भी (उन्हीं के तरीके पर चलेंगे)(2।) और जो आदमी (सच्चे दीन पर चलकर) अपना मुंह 
अल्लाह की तरफ झुकादे (यानी मुसलमान हो जाए) और (इसके साथ) वो (सच्चा और) मुखलिस 
भी (हो यानी सिर्फ दिखावे का इस्लाम न) हो तो उसने बड़ा मज़बूत कड़ा थाम लिया (यानी वो 
उस आदमी जैसा हो गया जो किसी मजबूत रस्सी का कड़ा हाथ में थाम कर गिरने से बचा रहता है 
इसी तरह यह आदमी भी नुकृसान से बच गया), और सब कामों का आखरी अन्जाम अल्लाह ही 


पारा: 2] 


पाराः 2] उतलु माऊहिया 202 3-लुक़मान 


की तरफ पहुंचेगा (बस ये काम यानी अच्छे या बुरे रास्ते पर चलना भी उसके सामने पेश होंगे बस 
वो हर एक को ठीक फल व सज़ा देगा)(22) और जो आदमी (हक को साबित करने वाली दलीलों के 
बावजूद) कुफ्र करे तो आप उसके कुफ्र का ग़म न करें, उन सब को हमारे ही पास लौटना है 
तो हम उन सब को बता देंगे जो कुछ वो (दुनिया में) किया करते थे, (क्योंकि) अल्लाह तआला 
को (तो) दिलों की बातें (तक) खूब मालूम हैं (तो खुले कामों की तो बात ही क्या)(23) हम उन्हें 
कुछ दिनों का ऐश दिये हुए हैं फिर उनको धीरे-धीरे एक सख्त अजाब की तरफ ले 
आएंगे (24) और अगर आप उन से पूछें कि आसमान व जमीन को किसने पैदा किया है तो 
जरूर ये ही जवाब देंगे कि अल्लाह ने, (इस पर) आप कहिए कि अलहम्दु लिल्लाह (बस जो 
पैदा करने वाला है वो ही इबादत का हकृदार है मगर ये लोग फिर भी नहीं मानते), बल्कि इन में 
अक्सर लोग समझ से काम नहीं लेते(25) 


नोटः- सब चीज़ों को इन्सान के काम में लगाने का मतलब यह है कि सभी चीजें किसी न किसी सूरत 
में इन्सान के काम आती हैं चाहे बिना वास्ते के (जिन्हें हम जानते हैं)या किसी वास्ते से (जिन्हें 
हम नहीं जानते) । 
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आयत नं० 26 से 32 
(और अल्लाह की वो शान है कि) जो कुछ आसमान व जमीन में मौजूद है सब अल्लाह 
ही का (है यानी वो ही मालिक) है, और बेशक अल्लाह तआला (खुद अपनी जात में भी) 


पारा: 2] 


पाराः 2] उतलु माऊहिया 203 8-लुक्रमान 


बेनियाज़ (है कि किसी का मुहताज नहीं और) सब खूबियों वाला (है बस इबादत का हकृदार वो ही) 
है (26) और (उसकी खूबियां इतनी ज्यादा हैं कि) जितने पेड़ ज़मीन भर में हैं अगर वो सब 
कृलम बन जाएं (यानी उन को काट-काट कर कृलम बना लिये जाएं और इस तरह एक-एक पेड़ से 
हजारों कलम बन जाएंगे) और यह जो समन्दर है इसके सिवा सात समन्दर (रोशनाई की जगह) 
इसमें और शामिल हो जाएं (और फिर उन कलमों और रोशनाई से अल्लाह तआला की खूबियां 
लिखनी शुरू करें) तो (सब कृलम रोशनाई ख़त्म हो जाए और) अल्लाह (की खूबियों) की बातें ख़त्म 
न हों, बेशक अल्लाह तआला जबरदस्त (कुदरत वाला) हिकमत वाला है(27) (और वो ऐसा 
कुदरत वाला है कि) तुम सब का (पहली बार) पैदा करना और (दूसरी बार) जिन्दा करना (उसके 
नजदीक) बस ऐसा है जैसा एक आदमी का (पिदा करना और जिन्दा करना), बेशक अल्लाह 
तआला सब कुछ सुनता और सब कुछ देखता है (बस जो लोग इन दलीलों के बावजूद कियामत 
का इनकार और गुनाह कर रहे हैं उन सब को देख रहा है उनको सज़ा देगा)(28) ऐ लोगो क्या 
तुम्हें मालूम नहीं कि अल्लाह तआला रात (के कुछ हिस्से) को दिन में और दिन (के कुछ हिस्से) 
को रात में मिला देता है और उसने सूरज और चान्द को काम में लगा रक्खा है कि हर 
एक ठहराए वक्त (कियामत) तक चलता रहेगा और (क्या तुझ को) यह (मालूम नहीं) कि अल्लाह 
तआला तुम्हारे सब कामों की पूरी ख़बर रखता है(29) यह सब कुछ इसलिए है कि अल्लाह 
ही का वजूद सच्चा है और जिन चीजों की अल्लाह के सिवा ये लोग इबादत कर रहे हैं वो 
बिल्कुल ही बेबुनियाद हैं और अल्लाह ही ऊंची शान वाला और (सब से) बड़ा है(३०) क्या 
(लोगों) तुम्हें (तौहीद की) यह (दलील) मालूम नहीं कि अल्लाह ही की महरबानी से कशती दरिया 
में चलती है ताकि तुम को अपनी (कुदरत की) निशानियां दिखा दे (जैसा कि हर चीज़ अपने पैदा 
करने वाले के वजूद की दलील है), बेशक इसमें (भी कुदरत की) निशानियां हैं हर ऐसे आदमी के 
लिए जो सब्र करने वाला शुक्र करने वाला हो (यानी मोमिन कि पूरा सब्र करने वाला शुक्र करने 
वाला वो ही होता है)(।) और जब उन लोगों को (दरिया की) लहरें सायबानों (यानी बादलों) की 
तरह (चारों तरफ से) घेर लेती हैं तो ख़ालिस ऐतकाद करके अल्लाह ही को पुकारने लगते हैं, 
फिर जब उन को बचा कर (सूखी) ज़मीन की तरफ ले आता है तो कुछ तो उनमें सीधे रास्ते 
पर रहते (हैं कि शिर्क को छोड़ कर तौहीद अपना लेते) हैं, और (कुछ फिर हमारी आयतों का 
इनकार करने लगते हैं और) हमारी आयतों का बस वो ही लोग इनकार करते हैं जो वादा 
तोड़ने वाले और नाशुक्रे हैं (कि कशती में जो अल्लाह के एक मानने का वादा किया था उसको तोड़ 


पारा: 2] 


पाराः 2] उतलु माऊहिया 204 8-लुक्रमान 

दिया और सूखे में आकर जो शुक्र करना था उस को छोड़ दिया)(३2) 

नोटः- सारी दुनिया के लोगों को जितना इलम दिया गया है वो सब मिला कर भी अल्लाह तआला के 
इलम के सामने बहुत थोड़ा है। 
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आयत नं० 33 से 34 

ऐ लोगो अपने रब (की नाराजी) से डरो (और कुफ्र शिर्क छोड़ दो) और उस दिन से डरो 
जिसमें न कोई बाप अपने बेटे के कुछ काम आएगा और न कोई बेटा ही अपने बाप के 
कुछ काम आएगा, (और यह दिन ज़रूर आने वाला है क्योंकि इसके बारे में अल्लाह का वादा है 
और) बेशक अल्लाह का वादा सच्चा (होता) है बस तुम को दुनिया की जिन्दगानी धोके में न 
डाले (कि इसमें लग कर उस दिन को भूल जाओ) और न तुम को वो धोकेबाज (यानी शैतान) 
अल्लाह से धोके में डाले (कि तुम उसके बहकाने में आ जाओ कि अल्लाह तुम को अज़ाब न 
देगा) (33) बेशक अल्लाह ही को कयामत की (घड़ी की) ख़बर है और वो ही (अपने इलम के 
मुवाफिक) बारिश बरसाता है और वो ही जानता है जो कुछ (लड़की या लड़का) मां के पेट में 
है, और कोई आदमी नहीं जानता कि वो कल क्या काम करेगा (इसकी भी उसी को ख़बर है), 
और कोई आदमी नहीं जानता कि वो किस जमीन में मरेगा (इसकी भी उसी को ख़बर है और 
इन्हीं चीज़ों की क्या ख़ास बात है जितनी गैब की चीज़ें हैं, बेशक अल्लाह (ही इन) सब बातों का 
जानने वाला (और इन की) ख़बर रखने वाला (है कोई दूसरा इसमें शरीक नहीं) है(३4) 


नोटः- बाप और बेटे का एक दूसरे को कयामत में नफा न पहुंचाने का जो बयान ऊपर आयत में 
आया है वो उस सूरत में है जब कि दोनों में से एक काफिर हो कि मोमिन किसी काफिर के 
कुछ काम नहीं आ सकता चाहे कितना ही नजदीकी रिश्तेदार हो लेकिन एक मोमिन का दूसरे 
मोमिन के लिए सिफारिश करना और सिफारिश का कुबूल होना दूसरी आयतों और हदीसों से 
साबित है। 


पारा: 2] 


पाराः 2] उतलु माऊहिया 205 2-सजदा 


32-सूरत-सजदा 
इस मक्की सूरत में '3' रूकू और '30' आयतें हैं 
ge oy 
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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आयत नं० 0] से 09 

अलिफ्‌ लाम मीम (इसका मतलब तो अल्लाह को पता है)(0!) यह (अल्लाह की) उतारी हुई 
किताब है (और) इसमें कुछ शक नहीं (कि) यह सारे जहानों के रब (अल्लाह) की तरफ से (है 
जैसा कि इस किताब का मोजिजा होना खुद इसकी दलील) है(02) क्या ये (इनकार करने वाले) लोग 
यह कहते हैं कि पैगम्बर (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने यह अपने दिल से बना लिया (है यह 
कहना गलत और झूट) है (यह बनाया हुआ नहीं) बल्कि यह सच्ची किताब है (जो) आप के रब 
की तरफ से (आई है) ताकि आप (इससे) ऐसे लोगों को (अल्लाह के अजाब से) डराएं जिनके 
पास आप से पहले कोई डराने वाला (यानी पैगम्बर) नहीं आया था ताकि वो लोग सही रास्ते 
पर आजाएं(05) अल्लाह ही है जिसने आसमान और जमीन को और उन चीज़ों को जो उन 
दोनों के बीच में (मौजूद) हैं छः दिन (के बराबर वकत) में पैदा किया फिर अर्श पर (जो शाही 
कुर्सी जैसा है इस तरह) काइम हुआ (और जलवा किया जो उसकी शान के लाइक है, वो ऐसा बड़ा 
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है कि) बिना उस (की मर्जी व इजाज़त) के न तुम्हारा कोई मददगार है और न सिफारिश करने 
वाला (हां इजाज़त से सिफारिश हो जाएगी), सो क्या तुम समझते नहीं हो (कि ऐसी हस्ती का कोई 
साझी नहीं हो सकता)(04) वो (ऐसा है कि) आसमान से लेकर ज़मीन तक (जितने काम हैं) हर 
काम का (वो ही) इन्तिज़ाम करता है फिर हर काम उसी के सामने पहुंच जाएगा एक ऐसे 
दिन में जिसकी मुद्दत तुम्हारी गिनती के हिसाब से एक हजार साल होगी (यानी कियामत में सब 
उसी के सामने पेश होंगे)(०5) वो ही है जानने वाला छुपी और खुली चीज़ों का जबरदस्त 
(कुदरत वाला) रहमत वाला(06) जिसने जो चीज़ बनाई ख़ूब बनाई (यानी जिस काम के लिए उस 
को बनाया उसके लिए ठीक बनाया) और इन्सान (यानी आदम अतैहिस्सलाम) की पैदाइश मिट्टी से 
शुरू की(07) फिर (देखो कि वो इन्सान जो सारी मख़लूक से बरतर है) उसकी नस्ल को निचोड़े 
हुए कमतर पानी (यानी मनी) से बनाया(08) फिर (मां के पेट में) उसके बदन के हिस्सों को 
ठीक किया और उसमें अपनी (तरफ से) रूह फूंकी और (पैदा करने के बाद इन्सानों) तुम को 
कान और आंखें और दिल दिये, (इसलिए चाहिए तो यह था कि इन नेमतों पर जो उसकी कुदरत 
की दलील हैं अल्लाह का शुक्र करते और तौहीद पर ईमान रखते मगर) तुम लोग बहुत कम शुक्र करते 
(हो यानी नहीं करते) हो(09)। 
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और ये (काफिर) लोग कहते हैं कि हम जब ज़मीन में (मिल जुल कर) मिट्टी हो गये तो 

क्या हम फिर (कियामत में) नये जन्म में आएंगे, (और इनको इस बात पर सिर्फ अचम्भा ही नहीं) 
बल्कि (असलीयत में) वो लोग अपने रब से मिलने का ही इनकार करते हें(0) आप (जवाब 
में) कह दीजिए कि तुम्हारी जान मौत का फरिशता निकालता है जो तुम पर (अल्लाह की तरफ 
से) तैनात है फिर तुम अपने रब की तरफ लौटा कर लाए जाओगे(7) और (इस लौटने के 
वक्त) अगर आप (उन लोगों का) हाल देखें (तो अजब हाल देखें) जब कि ये मुजरिम लोग (शर्म 
के मारे) अपने रब के सामने सर झुकाए (खड़े) होंगे, (और कहते होंगे) कि या रब हमारे बस 
(अब) हमारी आंखें और कान खुल गये (और पता चल गया कि पैगम्बरों ने जो कुछ कहा था सब 
सच था) सो हम को (दुनिया में) फिर भेज दीजिए हम (अब के जाकर ख़ूब) नेक काम किया 
करेंगे (अब) हम को पूरा यकीन आगया(।2) और (यह कहना उन का बेकार होगा इसलिए कि) 
अगर हम यह चाहते (कि जरूर ही ये राह पर आएं) तो हम हर आदमी को उस (की बखशिश) 
की राह पर ले आते लेकिन मेरी (तो) यह (नसीबी) बात (बहुत सी वजहों से) तय हो चुकी है 
कि मैं जहन्नम को जिन्नात और इन्सानों दोनों (में जो काफिर होंगे उन) से ज़रूर भरूंगा (और 
वजह इसकी सूरत हूद की तफसीर में बयान हो चुकी है)(8) तो (उन से कहा जाएगा कि) अब उस 
का मज़ा चक्खो कि तुम अपने इस दिन के आने को भूले रहे (सो) हम ने तुम को भुला 
(दिया यानी रहमत से दूर कर) दिया और अपने (बुरे) कामों की वजह से सदा के अज़ाब का 
मजा चक्खो(4) बस हमारी आयतों पर तो वो लोग ईमान लाते है कि जब उन को वो 
आयतें याद दिलाई जाती हैं तो वो सजदे में गिर जाते हैं (जिसके बारे में सूरत मरयम में आ 
चुका है, और अपने रब की तस्बीह व तारीफ करने लगते हैं और वो लोग (कलमाए ईमान से) 
घमन्ड नहीं करते (जैसे काफिर का हाल आया है कि ईमान की दावत पर घमन्ड से मुंह फेर लेते 
हैं)(5) उनके (नेक कामों का यह हाल है कि उनके) पहलू (रात के वकत) अपने बिस्तरों से अलग 
होते हैं (चाहे फर्ज इशा के लिए या तहज्जुद के लिए भी, और इस तरह कि) वो लोग अपने रब 
को (सवाब की) उम्मीद से और (अज़ाब के) डर से पुकारते रहते हैं (इसमें नमाज़ व दुआ और 
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जिक्र सब आगया), और हमारी दी हुई चीजों में से (नेकी के कामों में) खर्च करते हैं(6) सो 
किसी आदमी को ख़बर नहीं जो जो आंखों की ठन्डक का सामान ऐसे लोगों के लिए छुपा 
कर रक्खा गया है यह उन को उन के (नेक) कामों का फल मिला है(7) (और जब दोनो 
किस्म के लोगों का हाल और अन्जाम पता चल गया) तो (अब बताओ) जो आदमी मोमिन हो क्या 
वो उस आदमी जैसा हो जाएगा जो (बिल्कुल) नाफ्रमान (यानी काफिर) हो, (नहीं) वो (अन्जाम 
में) आपस में बराबर नहीं हो सकते(8) (तो) जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अच्छे काम 
किये सो उनके लिए सदा का ठिकाना जन्नतें हैं जो उनके (नेक) कामों के बदले उन की 
महमानी में दिये जाएंगे (यानी महमान की तरह उनको ये चीजें इज्जत के साथ मिलेंगी न कि मांगने 
वाले भिकारी की तरह बेइज्जती के साथ)(9) और जो लोग नाफ्रमान (काफिर) थे सो उन का 
ठिकाना दोजख़ है, वो लोग जब उससे बाहर निकलना चाहेंगे तो फिर उसी में धकेल दिये 
जाएंगे और उनको कहा जाएगा कि दोजख़ का वो अजाब चक्खो जिस को तुम झुटलाया करते 
थे (20) और (यह आने वाला अजाब तो आख़रत में होगा और) हम उनको नजदीक का (यानी 
दुनिया में आने वाला) अज़ाब भी उस बड़े अज़ाब (यानी आख़रत के अज़ाब) से पहले चखा देंगे 
(जैसे बीमारियां व मुसीबतें) ताकि ये लोग (असर लेकर कुफ्र से) बाज़ आजाएं (जो फिर भी बाज़ न 
आए उसके लिए आख़रत का अज़ाब है ही)(2)) और (ऐसे लोगों पर अज़ाब होने से कुछ अचम्भा न 
होना चाहिए क्योंकि) उस आदमी से ज्यादा जालिम कौन होगा जिस को उसके रब की आयते 
याद दिलाई जाएं फिर वो उनसे मुंह फेरे, (तो उसके अज़ाब का हकदार होने में क्या शक है 
इसलिए) हम ऐसे मुजरिमों से बदला लेंगे(22)। 


नोटः- इमामे तफुसीर मुजाहिद रह० ने फरमाया कि सारी दुनिया मलकुलमौत के सामने ऐसी है जैसे 
किसी इन्सान के सामने एक खुली पलेट में दाने पड़े हों वो जिसको चाहे उठाले। 

मसअलाः-मलकुल मौत किसी की मौत का वक़्त पहले से नहीं जानता, जब तक कि उसको (हुक्म न 
दिया जाए कि फलां की रूह कृब्ज कर लो) (मजहरी) 
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और हमने मूसा (अलैहिस्सलाम) को (आप ही की तरह) किताब दी थी (जिसके हुक्म पहुंचाने 
में उनको तकलीफें सहन करनी पड़ी इसी तरह आप को भी सहन करनी चाहिए एक तसल्ली तो यह 
हुई फिर इसी तरह आप को भी किताब दी) सो आप (अपनी) इस (किताब) के मिलने में कुछ शक 
न कीजिए (एक तसल्ली की बात यह हुई) और हमने उस (मूसा की किताब) को बनी इस्राईल के 
लिए राह दिखाने वाला बनाया था (इसी तरह आप की किताब से बहुत लोग राह पर आएंगे आप 
खुश रहिए, एक तसल्ली यह हुई)(१३) और हम ने उन (बनी इस्राईल) में बहुत से (दीन के) इमाम 
बना दिये थे जो हमारे हुक्म से नसीहत करते थे जब कि वो लोग (तकलीफों पर) सत्र किये 
रहे, और हमारी आयतों का यकीन रखते थे (यह तसल्ली है मोमिनों को कि तुम लोग सब्र करो 
तो हम तुम को भी दीन के इमाम बना देंगे)(24) आप का रब कयामत के दिन उन सब के 
आपस में (खुला) फैसला उन बातों में कर देगा जिनमें ये आपस में झगड़ा करते थे (यानी 
मोमिन को जन्नत में और काफिरों को दोज़ख़ में भेज देगा और कियामत भी कुछ दूर नहीं)(25) कया 
इन को इस बात से नसीहत नहीं हुई कि हम इनसे पहले (उनके कुफ्र व शिर्क की वजह से) 
कितनी उम्मतें हलाक कर चुके हैं जिनके रहने की जगहों में ये लोग (मुल्क शाम के सफर में) 
आते जाते (गुजरते) हैं, इस (बात) में (तो) साफ निशानियां (कुफ्र के नापसन्दीदा होने की मौजूद) 
हैं, क्या ये लोग (उन पहली उम्मतों के किस्से) सुनते नहीं (हैं कि मशहूर) हैं(26) (और इन को जो 
कियामत के आने में शक या इनकार है तो) क्या उन्होंने इस बात पर नज़र नहीं की कि हम 
(बादलों या नहरों के वास्ते से) सूखी ज़मीन की तरफ पानी पहुंचाते हैं फिर उससे खेती पैदा 
करते हैं जिससे उनके जानवर और वो ख़ुद भी खाते हैं, तो क्या (इस बात को रात दिन) 
देखते नहीं हैं (यह साफ नमूना है मर कर जिन्दा होने का)(27) और ये लोग (कयामत और फैसले 
का जिक्र सुन कर हंसी उड़ाते हुए और जल्दी मचाते हुए यह) कहते हैं कि अगर तुम (इस बात में) 
सच्चे हो तो (बताओ) यह फैसला कब होगा(28) आप कह दीजिए कि (तुम बेकार इसका तकाज़ा 
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करते हो तुम्हारे लिए तो वो पूरी मुसीबत का दिन है क्योंकि) उस फैसले के दिन काफ्रों को उन 
का ईमान लाना (कुछ) नफा न देगा (और ये ही एक सूरत उनके बचाव की थी और वो ही है 
नहीं) और (बचाव तो क्या होता) उन को मोहलत भी (तो) न मिलेगी(29) सो (ऐ पैगम्बर 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) उन की बातों की परवाह न कीजिए और (आने वाले फैसले का) 
इन्तिज़ार कीजिए ये भी (अपनी सोच में आप के नुकसान के) इन्तिज़ार में हैं (मगर पता चल 
जाएगा किसका इन्तिज़ार सही रहेगा)(30)। 


नोटः- इमामत व सरदारी के लाइक अल्लाह तआला के नजदीक सिर्फ वो लोग हैं जो अमल में भी 
कामिल हों और इलम में भी। 


पारा: 2] 
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शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 


A 9 Gf ¢ Z GE 8) 27/272 | fr द ~ 
ols SOS sg a (6५ ४:०॥ ४४७४० 
LES EES OE SG hogs 


आयत नं० 0 से 03 

ऐ नबी अल्लाह से डरते रहिए (और किसी से न डरिए और उन की धमकियों की ज़रा 
परवाह न कीजिए) और काफिरों का (जो ऐलानिया दीन के खिलाफ मशवरे देते हैं) और (मुसलमान 
होने का दिखावा करने वाले यानी) मुनाफिकों का (जो पर्दे के पीछे उन काफिरों का साथ देते हैं 
उनका) कहना न (मानिये बल्कि अल्लाह ही का कहना) मानिये, बेशक अल्लाह तआला बड़ा इलम 
वाला बड़ी हिकमत वाला है (और उसके हर हुक्म में फाइदे और भलाइयां छुपी हैं)(0।) और 
(अल्लाह का कहना मानना यह है कि) आप के रब की तरफ से जो हुक्म आप पर वही किया 
जाता है उस पर चलिए, (और ऐ लोगों) बेशक तुम लोगों के सब कामों की अल्लाह तआला 
को पूरी ख़बर है (तुम में से जो हमारे पैगम्बर की मुखालफृत कर रहे हैं हम सब को समझेंगे)(02) 
और (ऐ नबी) आप (उन लोगों की धमकियां के बारे में) अल्लाह पर भरोसा रखिये और काम 
बनाने के लिए अल्लाह काफी है (उसके मुकाबिले में उन लोगों की कोई चाल कामयाब नहीं हो 
सकती इसलिए कुछ फिक्र न कीजिए)(08) 


नोटः- ऊपर आयात से साबित हुआ कि दीन के कामों में काफिरों से मशवरा लेना भी जाइज़ नहीं दूसरे 
दुनिया के काम जिनका ताल्लुकृ तजरबे वगैरह से हो उनमें मशवरा लेने में कोई हरज नहीं। 


पारा: 2] 
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आयत नं० 04 से 06 

अल्लाह तआला ने किसी आदमी के सीने में दो दिल नहीं बनाए और (इसी तरह) 
तुम्हारी उन बीवियों को जिन को तुम मां की बराबर कह देते हो तुम्हारी मां नहीं बनाया 
और (इसी तरह समझलो कि) तुम्हारे मुंह बोले बेटों को तुम्हारा (सचमुच का) बेटा (भी) नहीं बना 
दिया, यह सिर्फ तुम्हारे कहने की बात (है जो ग़लत) है, और अल्लाह तआला ठीक बात 
कहता है और वो ही सीधा रास्ता बताता है(04) (और जब मुंह बोले बेटे असलीयत में तुम्हारे 
बेटे नहीं तो) तुम उन को (गोद लेने वालों का बेटा मत कहो बल्कि) उन के (असली) बापों का 
बेटा कहकर पुकारो यह अल्लाह के नजदीक इन्साफ की बात की है, और अगर तुम उनके 
बापों को न जानते हों तो (उनको अपना भाई या दोस्त कहकर पुकारो आख़िर) वो तुम्हारे दीन के 
भाई हैं और तुम्हारे दोस्त हैं, और तुम को इसमें भूल-चूक हो जाए तो इसमें तुम पर कोई 
गुनाह नहीं होगा लेकिन हां जो दिल से इरादा करके कहो (तो इससे गुनाह होगा), और (इससे 
भी मुआफी मांग लो तो मुआफ हो जाएगा क्योंकि) अल्लाह तआला बख्शने वाला महरबान है(05) 
नबी (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) मोमिनों के साथ तो उन की अपनी जान से भी ज्यादा ताल्लुक 
रखते हैं (क्योंकि इन्सान का अपना जी भी उसको इतना नफा नहीं पहुंचा सकता जितना नफा नबी के 
वास्ते से पहुंचता है और इन्सान का अपना जी तो कभी-कभी बुराई और नुकसान की तरफ भी चलता 
है और जब नबी सबसे बड़े हमदर्द हैं तो आपकी सबसे ज्यादा इज्जत और हर काम में ताबेदारी ज़रूरी 
है और आप की बीवियां उन (मोमिनों) की माएं हैं, और रिशतेदार अल्लाह की किताब (यानी 
शरीअत के हुक्म) में एक दूसरे से (मीरास का) ज्यादा ताल्लुक (और हक) रखते हैं दूसरे 


पारा: 2] 


पाराः 2] उतलु माऊहिया 23 88-अहज़ाब 


मुसलमानों और मुहाजिरों के मुकाबिले मगर यह कि तुम अपने (उन) दोस्तों (के हक में कोई 
वसीयत करके उन) से कुछ भलाई करना चाहो (या अपनी ज़िन्दगी में ही कुछ देदो) तो वो जाइज़ 
है, यह बात (तकदीर की) किताब में लिखी जा चुकी है (यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
उम्मत के रूहानी बाप हैं और उनकी बीवियां उम्मत की माएं हैं। और मुहाजिर व अन्सार भाई-भाई हैं 
मगर मीरास रिश्तेदारों ही में बान्टी जाएगी)(06) 


नोटः- रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि “तुम में से कोई उस वकत तक मोमिन 
नहीं हो सकता जब तक उस के दिल में मेरी मुहब्बत अपने बाप, बेटे और सब इन्सानों से 
ज्यादा न हो जाए” (बुखारी व मुस्लिम) 

मसअलाः-ऊपर आयत से साबित हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में से किसी की 
शान में कोई ज़रा सी बेअदबी इसलिए हराम है कि वो उम्मत की माएं हैं और इसलिए भी कि 
उन की तकलीफ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचेगी जो बड़े दर्जे का 
हराम है। और उम्मत की मां होने का मतलब यह नहीं है कि उम्मत के सब मर्द औरत आपस 
में भाई बहन हो जाएं और उन का आपस में निकाह नाजाइज़ हो जाए। 
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आयत नं० 07 से 08 
और (ए पैगम्बर वो वक्त याद कीजिए) जब (कि) हमने सारे पैगम्बरों से उन का इक्रार 
लिया (कि अल्लाह के हुकमों पर चलें जिनमें हुक्मों का पहुंचाना और आपस में एक दूसरे की मदद 
करना भी दाखिल है) और (उन पैगम्बरों में) आप से भी (इकरार लिया) और नूह और इब्राहीम 
और मूसा और मरयम के बेटे ईसा (अलैहिमुस्सलाम) से भी, और (यह कोई मामूली एहद व 
इक्रार नहीं था बल्कि) हमने उन सब से पक्का वादा लिया(07) ताकि (कयामत के दिन) उन 
सच्चे लोगों से (यानी पेगम्बरों से) उन की सच्चाई के बारे में पूछें (ताकि बड़ाई साबित हो जाए 
और न मानने वालों पर दलील पूरी हो जाए यानी पैगम्बरों पर अपनी वही पर चलना और आम लोगों 
पर उन की बात मानना वाजिब है) और काफ्रों के लिए (जो नबी को मानने से इनकार करते हैं) 
अल्लाह तआला ने दर्दनाक अजाब तैयार कर रक्खा है (08) 


पारा: 2] 


पाराः 2। उतलु माऊहिया 24 88-अहज़ाब 

नोटः- पैगम्बरों से जो एहद व इकरार लिया गया वो उसके अलावा है जो इकरार सब लोगों से लिया 
गया (जैसा कि मिशकात में लिखा है) और एहद पैगम्बरों से पैग़म्बरी के फुर्ज अदा करने और 
आपस में एक दूसरे की तस्दीकृ और मदद करने का एहद था। और एक रिवायत में है कि इस 
एहद में यह भी था कि वो सब इस का भी ऐलान करें कि मुहम्मद मुस्तुफा सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और आखरी नबी हैं आप के बाद कोई नबी नहीं होगा। 
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आयत नं० 09 से 27 
नोटः- इन आयतों में जंगे अहज़ाब का बयान है कि काफिरों के बहुत से गिरोह एक बारगी मुसलमानों 
पर हमलावर होकर चढ़ आए थे और उन से बचाव के लिए एक ख़न्दक (गहरी खाई) शहर के 
बाहर खोदी गई इसलिए इस को जंगे ख़न्दकृ भी कहते हैं इस जंग में मुसलमानों को बड़े सख्त 
इम्तिहान से गुजरना पड़ा मगर वो सब मुश्किलों में जमे रहे तो अल्लाह की मदद पहुंची और 
दुशमनों की फौजें भाग खड़ी हुई। 


ऐ ईमान वालो अल्लाह का इनआम अपने ऊपर याद करो जब तुम पर (दुशमनों की) 
बहुत सी फौजें चढ़ आई फिर हम ने उन पर एक आंधी भेजी (जिसने उनको परीशान कर दिया 
और उनके तम्बू उखाड़ फेंके) और (फरिशतां की) ऐसी फौजें भेजीं जो तुम (में आम लोगों) को 
दिखाई न देती थीं (जिन्होंने काफिरों के दिलों में रौब डाल दिया कि वो घबरा कर भागने को मजबूर 
हुए), और अल्लाह तआला तुम्हारे (उस वक़्त के) कामों को देखते (थे तुम ने एक लम्बी चौड़ी और 
गहरी ख़न्दक खोदने में बड़ी मेहनत उठाई और काफिरों के मुकाबिले के लिए बड़ी मजबूती के साथ जमे 
रहे तो इस पर खुश होकर तुम्हारी मदद कर रहे) थे(09) (यह किस्सा उस वकत हुआ था) जब कि 
वो (दुशमन) लोग तुम पर (हर तरफ से घेरा करके) चढ़ आए थे ऊपर की तरफ से (भी) और 
नीचे की तरफ से (भी यानी कोई कृबीला मदीने के नीचे की तरफ से और कोई कृबीला उसकी 
ऊंचाई की तरफ से) और जब कि आंखें (डर दहशत से) खुली की खुली रह गईं थीं और 
कलेजे मुंह को आने लगे थे और तुम लोग अल्लाह के बारे में तरह-तरह की बातें सोचने 
लगे थे (जैसा कि सख्त मुश्किलों में ऐसी बातें दिल में आने लगती हैं जो अपने बस में न होने की 
वजह से कोई गुनाह नहीं)(0) इस मौके पर मुसलमानों का (पूरा) पूरा इम्तिहान किया गया 
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(जिसमें वो पूरे उतरे) और उनको सख्त (आजमाइश में) हिलाया गया(7) और (यह किस्सा उस 
वकत हुआ था) जब (कि) मुनाफिक लोग और (वो) लोग जिनके दिलों में (शक की) बीमारी है 
यह कह रहे थे कि हम से तो अल्लाह ने और उसके रसूल ने सिर्फ धोके ही का वादा कर 
रक्खा (है यानी रोम और फारस जीतने की जो खुशखबरी सुनाई गई यह सिर्फ धोका) है(2) और 
(यह किस्सा उस वकत का था) जब कि उन (मुनाफिकों) में से कुछ लोगों ने (दूसरे लोगों से) कहा 
कि यसरब (यानी मदीना) के लोगो (यहां) ठहरने का मौका नहीं (क्योंकि यहां रहना मीत के मुंह में 
जाना है) सो (अपने घरों को) लौट चलो, और कुछ लोग उन (मुनाफिकों) में नबी (सल्लल्लाहु, 
अलैहि वसल्लम) से (अपने घर वापस जाने की) इजाज़त मांगते थे कहते थे कि हमारे घरों में 
हिफाजत (का इन्तिज़ाम) नहीं है (यानी सिर्फ औरतें, बच्चे रह गये हैं दीवारों से तसल्ली नहीं कभी 
चोर घुस आएं) हालांकि वो (उनकी सोच में भी) बेहिफाज़त नहीं (यानी उनको चोरी वगैरह का 
खतरा नहीं है बल्कि) ये सिर्फ भागना ही चाहते हैं() और (उनकी यह हालत है कि) अगर 
मदीने में उस के चारों तरफ से उन पर कोई (दुशमनों की फौज) आ घुसे फिर उन से फसाद 
(यानी मुसलमानों से लड़ने) को कहा जाए तो ये (फौरन) उस (फसाद) को मान लें और (अपने) 
घरों में बहुत ही कम ठहरें (और घरों की हिफाज़त का कुछ भी ध्यान न करें इससे साफ मालूम 
हुआ कि असल में उनको मुसलमानों से दुशमनी और काफिरों से मुहब्बत है इसलिए गिनती बढ़ाकर भी 
मुसलमानों की मदद करना पसन्द नहीं करते बाकी घरों का तो बहाना है)(4) हालाँकि ये लोग 
(इससे) पहले अल्लाह से एहद कर चुके थे कि (दुशमन के मुकाबिले में) पीठ न फेरेंगे (यह एहद 
उस वक्त किया था जब कि जंगे बद्र में कुछ लोग शरीक होने से रह गये थे उनको देख कर कुछ 
मुनाफिकृ भी कहने लगे कि अफसोस हम शरीक न हुए ऐसा करते वैसा करते जब वक़्त आया सारी 
पोल खुल गई), और अल्लाह से जो (इस तरह का) एहद किया जाता है उसकी पूछ ज़रूर 
होगी(।5) आप (उन से) कह दीजिए कि तुम को भागना कुछ नफा नहीं दे सकता अगर तुम 
मौत से या कृत्ल से भागते हो और इस (भागने की) हालत में सिवाए थोड़े दिनों के (कि वो 
बची उम्र है) और ज्यादा (जिन्दगी से) नफा नहीं उठा (सकते यानी भाग कर उम्र नहीं बढ़ सकती 
क्योंकि उस का वक़्त नसीब में तय है, और जब तय है तो अगर न भागते तो भी वकत से पहले मर 
नहीं) सकते(6) (और उनसे) यह भी कह दीजिए कि वो कौन है जो तुम को अल्लाह से बचा 
सके अगर वो तुम्हारे साथ बुराई करना चाहे (जैसे तुम को हलाक करना चाहे तो क्या तुम को 
कोई बचा सकता है जैसा तुम भाग जाने को समझते हो) या वो कीन है जो अल्लाह की महरबानी 
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को तुम से रोक सके अगर वो तुम पर महरबानी करना चाहे (जैसे वो जिन्दा रखना चाहे जो 
कि दुनिया की रहमत है तो कौन इस रहमत को रोक सकता है जैसा तुम जंग में ठहरने को ज़िन्दगी 
के लिए खतरा समझते हो), और (वो लोग सुन लें कि) अल्लाह के सिवा न कोई अपना हिमायती 
पाएंगे (जो नफा पहुंचा) और न कोई मददगार (जो नुकृसान से बचाए)(7) अल्लाह तआला तुम 
में से उन लोगों को (खूब) जानता है जो (दूसरों को लड़ाई में जाने से) रोकते हैं और जो अपने 
(खानदानी या बस्ती के) भाइयों से कहते हैं कि हमारे पास आजाओ (वहां अपनी जान क्यों देते 
हो) और (उनकी बुज़दिली और लालच की यह हालत है कि) लड़ाई में बहुत ही कम (यानी बस 
नाम के लिए) आते हैं(8) (और आते भी हैं तो) तुम्हारे साथ लालच लिये हुए (कि गनीमत के 
माल में कुछ हिस्सा मिल जाए), सो जब (कोई) डर (का मोका) पेश आजाता है तो उन को देखते 
हो कि वो आपकी तरफ इस तरह देखने लगते हैं कि उनकी आंखें चकराई जाती हैं जैसे 
किसी पर मौत की बेहोशी छाई हो (यह तो बुजदिली का असर हुआ), फिर जब वो खतरा दूर 
हो जाता है तो तुम्हारे सामने (ग़नीमत के) माल के लालच में तेज-तेज जबानें चलाते हैं (कि 
क्या हम शरीक नहीं थे हमारी ही मदद से तुम को यह जीत मिली है), ये लोग (असल में पहले ही 
से) ईमान नहीं लाए तो अल्लाह तआला ने उनके सारे (नेक) काम (पहले ही से) बेकार कर 
रक्खे हैं (आख़रत में कुछ सवाब न मिलेगा) और यह बात अल्लाह के लिए बहुत आसान 
है(।9) (हमलावर फौजों के चले जाने के बाद भी) वो यह समझ रहे हैं कि (अभी तक दुशमनों की) 
फौजें गई नहीं (और बुज़दिली में उनकी यह हालत है कि) अगर (मान लो) ये (गई हुई) फौजें 
(फिर लौट कर आजाएं) तो (फिर तो) ये लोग (अपने लिए) भी पसन्द करें कि काश हम (कहीं) 
देहातों में बाहर जा रहें कि (वहां ही बैठे बैठे आने जाने वालों से) तुम्हारी ख़बरें पूछते रहें (वो 
घमासान जंग अपनी आंखों से न देखें, और अगर (कुल या कुछ देहात में न जा सकें बल्कि) तुम 
ही में रहें तब भी (बस नाम को) ऐसा ही लड़ें(20) (और आगे मुनाफिकों को शर्म दिलाई जाती है 
जो कि मुसलमान होने का दावा करते हैं कि) तुम लोगों के लिए यानी ऐसे आदमी के लिए जो 
अल्लाह से और आखरत के दिन से डरता हो और कसरत से अल्लाह का जिक्र करता हो 
(यानी पूरा मोमिन हो उसके लिए) रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) का (मौजूद होना) एक 
अच्छा नमूना था (कि जब आप ही शरीक रहे तो आप से ज्यादा कौन प्यारा है कि वो शरीक न हो 
और अपनी जान बचाए फिरे)(१।) और (आगे मुनाफिकों के मुकाबिले सच्चे मोमिनों का जिक्र है) जब 
ईमानदारों ने उन फौजों को देखा तो कहने लगे कि यह वो ही (मौका) है जिसकी हम को 
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अल्लाह व उस के रसूल ने ख़बर दी थी और अल्लाह व उसके रसूल ने सच कहा था, 
और इस (किस्से) ने उन के ईमान और ताबेदारी को और बढ़ा दिया(22) (और) इन मोमिनों 
में कुछ लोग ऐसे भी हैं कि उन्होंने जिस बात का अल्लाह से एहद किया था उस में सच्चे 
उतरे (कुछ लोग जो जंगे बद्र में शरीक होने से रह गये थे उन की तमन्ना कुछ कर दिखाने की थी 
यह ऐसे लोगों का जिक्र है) फिर उन (एहद करने वालों) में (दो किसमें हो गईं) कुछ तो वो हैं जो 
अपनी बात पूरी कर चुके (यानी एहद पूरा करने में आख़री दम तक मुंह नहीं मोड़ा लड़ते-लड़ते 
शहीद हो गये) और कुछ उनमें इन्तिजार में हैं (अभी शहीद नहीं हु), और (अब तक अपने 
इरादे) ज़रा नहीं बदले(23) (आगे इस जंग के होने में छुपे भेद बताते हैं कि) यह किस्सा इस लिए 
हुआ ताकि अल्लाह तआला सच्चे मुसलमानों को उनकी सच्चाई का फल दे और मुनाफिकों 
को चाहे सजा दे या चाहे उनको (निफाक से) तौबा की तीफीकृ दे, बेशक अल्लाह बहुत 
बख्शने वाला बड़ा महरबान (है इसलिए तौबा का कुबूल हो जाना अचम्भे की बात नहीं इसमें तौबा 
के लिए उकसाया गया) है(24) और अल्लाह तआला ने काफिरों (मुशरिको) को उनके गुस्से में 
भरा हुआ (मदीने से) हटा दिया कि उनकी कुछ भी तमन्ना पूरी न हुई, और जंग में अल्लाह 
तआला मुसलमानों के लिए आप ही काफी हो गया (यानी काफिरों को पूरी तरह लड़ने की नौबत 
भी न आई कि पहले ही भागना पड़ा) और (इस तरह काफ्रं का हटा देना कुछ अजब न समझो 
क्यो कि) अल्लाह तआला बड़ी ताकृत वाला (और) जबरदस्त (कुदरत वाला) है (उस को कुछ 
मुश्किल नहीं यह तो मुशरिकों का हाल हुआ)(25) और (दुशमनों में दूसरा गिरोह यहूदियों का था आगे 
उनका जिक्र है) जिन किताब वालों ने इन (मुशरिकों) की मदद की थी उन को (अल्लाह तआला 
ने) उन के किलों से (जिन में वो पनाह लिये हुए थे) नीचे उतार दिया और उनके दिलों में 
(मुसलमानों) तुम्हारा रीब बिठा दिया (जिस से वो उतर आए और फिर) कुछ को तुम कृत्ल करने 
लगे और कुछ को कैद कर लिया(26) और (अल्लाह ने) उन की जमीन और उनके घरों और 
उनके मालों का तुम को मालिक बना दिया और ऐसी जमीन का भी (तुम को मालिक बना 
रक्खा है) जिस पर तुम ने (अभी) कृदम (तक) नहीं रक्‍्खा (इसमें खुशखबरी है आगे की जीतों 
की) और अल्लाह तआला हर चीज़ पर पूरी कुदरत रखता (है इसलिए यह काम कुछ मुश्किल 
नहीं) है(27) 
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आयत नं० 28 से 30 
नोटः- हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों ने बड़ी तंगी की हालतों में भी आप के साथ सब्र व 
तसल्ली से गुज़र बसर की जब मुसलमानों को खुशहाली आई तो उन्होंने चाहा कि उन को दिये 
जाने वाला खर्च बढ़ा दिया जाए। उनके रूतबे के हिसाब से उनकी यह मांग पसन्द नहीं की गई 
और उस मीके पर ये आयते उतरीं। 


ऐ नबी (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) आप अपनी बीवियों से कह दीजिए कि तुम अगर 
दुनिया की जिन्दगी (की ऐश) और उस की बहार चाहती हो तो आओ मैं तुम को कुछ माल 
व सामान (दुनिया का) देदूं और (सामान देकर) तुम को भलाई के साथ विदा कर दूं (यानी सुन्नत 
के मुवाफिक तलाक देदूं ताकि जहां चाहो जाकर दुनिया का ऐश हासिल करो)(28) और अगर तुम 
अल्लाह को चाहती हो (और मतलब इस जगह अल्लाह को चाहने का यह है कि) उसके रसूल को 
(चाहती हो यानी गरीबी की इस हालत में रसूल के निकाह में रहना चाहती हो) और आखरत (के 
ऊंचे दरो) को चाहती हो (जो कि रसूल की बीवी होने पर मिलने वाले हैं) तो (यह तुम्हारी नेकी है 
और) तुम में नेक काम करने वालों के लिए अल्लाह तआला ने (आखरत में) बड़ा इनआम 
तैयार कर रक्खा (है यानी वो सवाब जो नबी की बीवियों के लिए ख़ास) है(29) (और आगे अल्लाह 
तआला फ्रमाते हैं कि) ऐ नबी की बीवियों जो तुम में खुली गलती करेगी (मुराद इससे वो बातें 
हैं जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तंग व परीशान हों तो) उस को (इस पर आख़रत में) 
दो गुनी सज़ा दी जाएगी (यानी दूसरे आदमी को इस काम पर जितनी सज़ा मिलती उससे दो गुनी 
सजा होगी), और यह बात अल्लाह को (बिल्कुल) आसान (है यह नहीं कि दुनिया के हाकिमों की 
तरह सज़ा बढ़ाने से किसी के बड़ा होने से रूकावट हो जैसा कि कभी-कभी देखा जाता) है(30) 


पारा: 2] 


पाराः 2] उतलु माऊहिया 220 88-अहज़ाब 

नोटः- जब हुजूर की तरफ से बीवियों को साथ रहने या अलग हो जाने का इख्तियार दिया गया तो 
सभी बीवियों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहना पसन्द किया तंगी की हालत में 
अलग होना गवारा नहीं किया। 


मसअलाः-ऊपर आयत से मालूम हुआ कि जब मियां बीवी का मिजाज न मिले तो बेहतर यह है कि 
बीवी को हकृ दिया जाए कि शौहर की मौजूदा हालत पर तसल्ली से रहना चाहे तो रहे वर्ना 
सुन्नत के मुताबिक तलाक देकर इज्जत के साथ रूख़सत कर दिया जाए। 


पारा: 2] 
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आयत नं० 3] से 34 

और (ऐ नबी की बीवियों) तुम में से जो कोई अल्लाह की और उसके रसूल की ताबेदार 
रहेगी (यानी जिन कामों को अल्लाह तआला ने वाजिब किया है उनको अदा करेगी और रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक्‌ अदा करेगी) और (दूसरे) नेक काम करेगी तो हम उस का 
सवाब (भी) दोगुना देंगे और हमने उसके लिए (इस दोगुने सवाब के सिवा) एक (ख़ास) अच्छी 
रोजी तैयार कर रक्खी (है जो जन्नत में ख़ास नबी की बीवियों के लिए है जो नेकियों के बदले से 
ज्यादा है और नेकियों पर दो गुना सवाब और बुराइयों पर दो गुना अज़ाब होने की वजह नबी की 
बीवियों का रूतबा बड़ा होना) है(।) ऐ नबी की बीवियों तुम आम औरतों की तरह नहीं हो 
(तुम्हारा रूतबा बड़ा है लेकिन सिर्फ इस पर भरोसा करके न बैठा जाए कि हम नबी की बीवियां हैं 
बल्कि परहेज़गारी और ताबेदारी ज़रूरी है तो) अगर तुम परहेज़गारी पर चलो तो (तुम को शरीअत 
के हुक्मों की पूरी पाबन्दी करना चाहिए कि) तुम (नामहरम मर्द से) बोलने में (जब कि ज़रूरत से 
बोलना पड़े तो नर्मी और) नजाकत (से बात) मत करो (जैसा कि नर्मी से बात करना औरतों की 
फितरत होती है) कि (इस अन्दाज से बात करने में) ऐसे आदमी को (दिल में बुरा) ध्यान (पैदा) होने 
लगता है जिस के दिल में ख़राबी (और बुराई) है (बल्कि ऐसे मौके पर उस अन्दाज़ को बदल कर 
सपाट लहजे में बात करो) और बात वो कहो जो भलाई वाली हो(३2) और (आगे पर्दे के बारे में 
हुक्म है कि) तुम अपने घरों में चैन से रहो और पुराने (यानी इस्लाम से पहले के) जहालत के 
दस्तूर के मुवाफिक मत फिरो (कि उस वक्त पर्दे का दस्तूर न था यानी अगर ज़रूरत से बाहर 
जाना हो तो ऐसे पर्दे के साथ निकलो जिसमें बदन के साथ-साथ लिबास भी दिखाई न दे) और (दूसरे 
हुवमों का भी ध्यान रक्खो कि) तुम नमाजों की पाबन्दी रक्खो और ज़कात (अगर वाजिब हो) दिया 
करो और (सब हुवमों में) अल्लाह का और उसके रसूल का कहना मानो, (और इसमें तुम्हारा ही 
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नफा है क्योंकि) अल्लाह तआला यह चाहते हैं कि ऐ (पैगम्बर के) घर वालो तुम से (गुनाह व 
नफ्रमानी की) गन्दगी को दूर रक्खे और तुम को (हर तरह) पाक-साफ रक्खे($83) और (इन 
हुक्मों को जानने और याद रखने के लिए) तुम इन अल्लाह की आयतों (यानी कुरआन) को और 
इस (हुक्मों के) इलम को याद रक्खो और जिसका तुम्हारे घरों में चर्चा रहता है, (और यह भी 
याद रवखो कि) बेशक अल्लाह तआला राजों का जानने वाला (कि दिल के इरादों को भी जानता 
है और) पूरा खबरदार (है कि छुपी बातो को भी जानता है इसलिए खुली छुपी सब बातों में शरीअत 
की पाबन्दी ज़रूरी) है(34)। 


नोटः- ऊपर आयत से साबित हो गया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां एहले बैत यानी 
हुजूर के घर वालों में शामिल हैं जैसा कि कुछ शीआ लोग उन को एहले बैत में शामिल नहीं 
मानते यह गलत है। 
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आयत नं० 35 

बेशक इस्लाम के काम करने वाले मर्द और इस्लाम के काम करने वाली औरतें और 
ईमान लाने वाले मर्द और ईमान लाने वाली औरतें और (अल्लाह व रसूल की) ताबेदारी करने 
वाले मर्द और ताबेदारी करने वाली औरतें और सच्चे मर्द और सच्ची औरतें (और सच्चाई में 
ईमान की सच्चाई भी आमाल की सच्चाई भी और ज॒बान की सच्चाई भी सब आगईं) और सब्र करने 
वाले मर्द और सब्र करने वाली औरतें (इसमें सब्र की सब किसमें आगईं यानी इबादतों की पाबन्दी 
पर जमे रहना और गुनाहों से अपने जी को रोकना और मुसीबतों पर सब्र करना) और दिल से 
झुकने वाले मर्द और दिल से झुकने वाली औरतें (इसमें नमाज में ध्यान लगाना भी और घमन्ड न 
करना भी सब आगया) और सदका (खैरात) करने वाले मर्द और सदका (खैरात) करने वाली 
औरतें (इसमें जकात व खैरात सब आगया) और रोजा रखने वाले मर्द और रोजा रखने वाली 
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औरतें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले मर्द और हिफाजत करने वाली औरतें 
और कसरत से अल्लाह को याद करने वाले मर्द और याद करने वाली औरतें उन सब के 
लिए अल्लाह तआला ने बखशिश और बड़ा इनआम तैयार कर रक्खा है(35)। 


नोटः- एक हदीस में है कि “किसी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि जिहाद करने 
वालों में सबसे ज्यादा सवाब किसका है तो आपने फरमाया जो सब से ज्यादा अल्लाह का जिक्र 
करे फिर पूछा कि रोजेदारों में किस का सवाब सबसे ज्यादा है फरमाया जो सबसे ज्यादा अल्लाह 
का ज़िक्र करे फिर इसी तरह नमाज़ जकात और हज व सदका के बारे में सवाल किये हर बार 
आप ने ये ही फरमाया कि जो अल्लाह का जिक्र ज्यादा करे वो ही सवाब का ज्यादा हकृदार 
है”। (इब्ने कसीर) 


और जिक्र सब इबादतों में सबसे ज्यादा आसान है शरीअत ने भी इसके लिए कोई शर्त नहीं 
रक्‍्खी वुजू बेवुजू लेटे बैठे चलते फिरते हर वक़्त में अल्लाह का जिक्र किया जा सकता है न 
इसमें मेहनत की ज़रूरत है न फुर्सत की और असर व फाइदा इसका इतना बड़ा है कि अल्लाह 
के ज़िक्र के साथ दुनिया के काम भी दीन व इबादत बन जाते हैं जैसे खाने से पहले व बाद की 
दुआ सफर की दुआ वगैरह। 
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आयत नं० 36 से 39 

और किसी ईमान वाले मर्द और किसी ईमान वाली औरत को जब अल्लाह और उसका 
रसूल किसी काम का हुक्म देदें (चाहे वो दुनिया की बात क्यों न हो फिर) उन (मोमिनों) को उनके 
उस काम (के बारे) में (करने न करने का) कोई हकृ बाकी नहीं रहता (बल्कि वो काम करना 
वाजिब हो जाता है) और जो आदमी (हुक्म के बाद) अल्लाह का और उसके रसूल का कहना 
न मानेगा वो खुली गुमराही में पड़ गया(५6) और (ऐ पैगम्बर उस वकत को याद कीजिए) जब 
आप (समझाते हुए) उस आदमी से कह रहे थे जिस पर अल्लाह ने भी इनआम किया (कि 
इस्लाम की तौफीक दी जो दीनी इनआम है और गुलामी से छुड़ाया जो दुनिया की नेमत है) और आप 
ने भी इनआम किया (दीन सिखाया और आज़ाद किया और फूफी जाद बहन से निकाह कराया मुराद 
इससे मुंह बोले बेटे हज़रत जैद रजि० हैं कि आप उनको समझा रहे थे) कि अपनी बीवी (जैनब) को 
अपने निकाह में रहने दो (और उसकी मामूली गलतियों पर ध्यान न दो) और अल्लाह से डरो 
(और उसके हकों में भी कमी न करो) और (जब शिकायतें हद से बढ़ गईं और सुधार की उम्मीद न 
रही तो उस वक्त समझाने के साथ) आप अपने दिल में वो बात (भी) छुपाए हुए थे जिस को 
अल्लाह तआला (आखीर में) खोलने वाला था (मुराद इससे आप का निकाह है हज़रत जैनब से जब 
कि जैद उनको तलाक देदे) और (इस सूरत में) आप लोगों (के ताने) से (भी) डरते थे (कि लोग 
कहेंगे कि अपने मुंह बोले बेटे की तलाक दी हुई औरत से निकाह कर लिया और इस काम के करने 
का दीनी फाइदा क्या है उस वकत इस बात पर ध्यान नहीं किया होगा इसलिए लोगों के ऐतराज़ की 
फिक्र हुई} और अल्लाह इस बात का ज्यादा हकदार है कि तुम उससे डरो (बस फिर आप 
किसी से नहीं डरे), फिर जब जैद का उस (जैनब) से जी भर गया (यानी तलाकृ देदी और इद्वत 
भी पूरी हो गई तो) हम ने आप से उस का निकाह कर दिया ताकि मुसलमानों पर अपने मुंह 
बोले बेटों की बीवियों (से निकाह करने) के बारे में कुछ तंगी न रहे जब वो (मुंह बोले बेटे) 
उन से अपना जी भर चुके (यानी तलाक देदें मतलब यह कि यह शरीअत का हुक्म खोलना था), 
और अल्लाह का यह हुक्म तो होने वाला ही (था क्योंकि इसमें दीनी भेद छुपा) था(7) इन 
पैगम्बर के लिए अल्लाह तआला ने जो बात तय कर दी उस में नबी पर कोई इल्जाम (और 
ताना देने की बात) नहीं, अल्लाह तआला ने उन (पैगम्बरों) के हक में (भी) ये ही दस्तूर रकक्‍्खा 
है जो पहले हो चुके हैं (कि उनको जिस काम की इजाज़त होती है बेझिजक वो उसको करते रहते हैं 
और उन पर कोई ऐतराज़ नहीं ऐसे ही इन नबी पर ऐतराज़ की गुन्जाइश नहीं), और (उन पैगम्बरों 
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के भी इस किस्म के जितने काम होते हैं उन सब के बारे में भी) अल्लाह का हुक्म (पहले से) तय 
किया हुआ होता है($8) ये सब (पहले पैगम्बर) ऐसे थे कि अल्लाह तआला के हुकमों को 
पहुंचाया करते थे और (इस बारे में) अल्लाह ही से डरते थे और अल्लाह के सिवा किसी से 
नहीं डरते थे (बस आप भी किसी से न डरिए), और अल्लाह (किये कामों का) हिसाब लेने के 
लिए काफी (है फिर किसी से क्या डरना दूसरे आप को ताना देने और ऐतराज़ करने वालों को भी 
सजा देगा इसलिए तानों का गम करना बेकार) है(39)। 


नोटः- हज़रत जैद बिन हारसा रज़ि० हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे थे हुजूर ने 
उनका निकाह अपनी फूफी जाद बहन जैनब रज़ि० से करने को कहा तो ज़ैनब रज़ि० के भाई 
इसके लिए तैयार नहीं थे मगर हुजूर के हुक्म को मानने की ताकीद मालूम हुई तो दोनों बहन 
भाई खुशी से तैयार हो गये मगर निकाह के बाद उनका निबाह न हो सका तो वही से हुजूर 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि जैद अपनी बीवी जैनब को तलाक देंगे और ज़ैनब 
से आप का निकाह होगा यह वो बात है जो आप दिल में छुपाए हुए थे जिसको अल्लाह खोलने 
वाला था। उस जमाने में अरब में दस्तूर था कि मुंह बोले बेटे को अपने बेटे की तरह समझा 
जाता था और मीरास में भी वो हिस्से दार होता था और उसकी बीवी से निकाह को बुरा 
समझते थे। इस्लाम में इस बात को मना किया गया इस दस्तूर को मिटाने के लिए यह काम 
नबी के जरिये से कराया गया ताकि किसी मुसलमान को ऐतराज़ की गुन्जाइश न रहे। 


CEE BNE SBE BELGE 
आयत नं० 40 

(मुसलमानो) मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं 

लेकिन अल्लाह के रसूल (होने की वजह से सारी उम्मत के रूहानी बाप) हैं और (सब नबियों में) 

सब से आखरी नबी हैं, और (अगर किसी को यह वसवसा और शक हो कि यह निकाह जाइज़ तो 

था लेकिन अगर न होता तो अच्छा होता ताकि लोगों को इस ऐतराज का और ताने का मौका ही न 

मिलता कि मुंह बोले बेटे की बीबी से निकाह कर लिया तो समझ लेना चाहिए कि) अल्लाह तआला 
हर बात (की भलाई बुराई) को अच्छी तरह जानने वाला है(40) 
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नोटः- इस आयत से साबित हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखरी नबी व आखरी 
पैगम्बर हैं आप के बाद कोई नबी पैगम्बर आने वाला नहीं जो आदमी नबी होने का दावा करे 
वो झूटा और काफिर है। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का आखरी जमाने में आना पैगम्बर 
की हैसियत से न होगा बल्कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीअत के ताबे होकर 
काम करेंगे। 
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आयत नं० 4] से 48 

ऐ ईमान वालो तुम (अल्लाह के अहसानों को याद करके उस का यह शुक्र अदा करो कि) 
अल्लाह को बहुत ज्यादा याद करो (इसमें सब इबादतें आगईं)(4।) और (इस ज़िक्र व इबादत की 
पाबन्दी रवखो) सुबह शाम (यानी हर घड़ी) उसकी तस्बीह करते रहो (यानी दिल से भी ज़बान से 
भी और बदन से भी)(42) वो ऐसा (महरबान) है कि वो (खुद भी) और (उसके हुक्म से) उस के 
फ्रिशते (भी) तुम पर रहमत भेजते रहते हैं (उस का रहमत भेजना तो रहमत करना है और 
फरिशतों का रहमत भेजना रहमत की दुआ करना है और यह रहमत भेजना इसलिए है) ताकि 
अल्लाह तआला (उस रहमत की बरकत से) तुम को (जहालत और गुमराही के) अन्धेरों से 
(इल्म और हिदायत की) रौशनी की तरफ ले आए, और (इससे साबित हुआ कि) अल्लाह तआला 
मोमिनों पर बहुत महरबान है(45) (और आखरत में भी उन पर रहमत होगी कि) वो जिस दिन 
अल्लाह से मिलेंगे तो उन को जो सलाम होगा वो यह होगा कि (अल्लाह तआला ख़ुद उन से 
कहेगा) अस्सलामु अलैकुम (जो मुसलमानों के लिए बड़ी इज्जत की बात होगी) और अल्लाह तआला 
ने उन (मोमिनों) के लिए (जन्नत में) इज्जत का इनआम तैयार कर रक्खा (है बस उन के जाने 
की देर) है(44) ऐ नबी (आप कुछ सरफिरों के ऐतराज़ से दुखी न हों क्योंकि) बेशक हम ने आप 
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को इस शान का रसूल बनाकर भेजा है कि आप (कियामत के दिन सरकारी) गवाह होंगे (कि 
आप के बयान पर उम्मत के लोगों का फैसला होगा) और (दुनिया में) आप (मोमिनों को) खुशखबरी 
देने वाले हैं और (काफिरों के) डराने वाले हैं(५5) और (सब को) अल्लाह की तरफ उसके हुक्म 
से बुलाने वाले हैं और आप (हिदायत का नमूना होने में) एक रौशन चराग (की तरह) हैं(46) 
और मोमिनों को खुशखबरी दे दीजिए कि उन पर अल्लाह की तरफ से बड़ी महरबानी होने 
वाली है(47) और (इसी तरह काफ्रों और मुनाफिकों को डराते रहिए और) काफ्रों और मुनाफिकों 
की बात न मानिये (रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो इसकी उम्मीद नहीं कि काफिरों और 
मुनाफिकों के कहने में आकर तबलीग व दावत का काम छोड़ दें लेकिन यह कि लोगों के ऐतराज़ से 
जैनब के निकाह में कोई सुस्ती न करें) और उन (काफ्रों और मुनाफिकों) की तरफ से जो (कोई) 
तकलीफ पहुंचे (जैसा कि इस निकाह के बारे में पहुंची) उसकी परवाह न कीजिए और अल्लाह 
पर भरोसा कीजिए, और बस अल्लाह ही काम बनाने वाला है(48)। 


नोटः- ऊपर आयत से साबित हुआ कि मुसलमानों का सलाम आपस में एक दूसरे को अस्सलामु 
अलैकुम होना चाहिए, चाहे बड़े की तरफ से छोटे के लिए हो या छोटे की तरफ से बड़े के लिए हो। 
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आयत नं० 49 
ऐ ईमान वालो (तुम्हरे निकाह के हुक्मों में से एक हुक्म तो यह है कि) जब तुम मुसलमान 
औरतों से निकाह करो (और) फिर उनको छूने (यानी विदाई होने) से पहले ही (किसी वजह से) 
तलाक दे दो तो तुम्हारी उन पर कोई इद्दत (वाजिब) नहीं जिसको तुम गिनने लगो (ताकि 
उनको उस इद्दत में दूसरे निकाह से रोक सको जैसा कि इद्दत वाजिब होने की सूरत में शरीअत से 
रोकना जाइज बल्कि वाजिब है और जब इस सूरत में इद्दत नहीं) तो उनको कुछ (माल) सामान देदो 
और भलाई के साथ उनको विदा करदो(49)। 
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नोटः- छुने से मुराद निकाह के बाद विदाई होकर तन्हाई में एक दूसरे का मिलाप हो जाना है। और 
भलाई से विदा करने का मतलब यह है कि उनको ज़बान से कोई सख्त बात न कहे और 
जितना महर उनका बैठता है वो अदा कर दे। और विदाई से पहले तलाक दे देने की सूरत में 
तय महर का आधा देना होता है। 
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आयत नं० 50 से 52 

ऐ नबी (कुछ हुक्म ख़ास आप के लिए हैं उनमें से कुछ ये हैं, पहला हुक्म) हम ने आप के 
लिए आप को ये बीवियां (जो कि इस वक़्त आप की खिदमत में हाजिर हैं और) जिनको आप 
उनके महर दे चुके हैं (चार से ज्यादा होने के बावजूद) हलाल की हैं और (दूसरा हुक्म यह कि) 
वो औरतें भी (खास तौर पर हलाल की हैं) जो तुम्हारी बान्दियां हैं जो अल्लाह तआला ने आप 
को गनीमत में दिलवादी हैं (और ख़ास तौर पर हलाल से मुराद यह है कि जो बान्दी आप के लिए 
हलाल की गई है आप के बाद वो किसी के लिए हलाल न होगी) और (तीसरा हुक्म यह कि) आप 
के चचा की बेटियां और आप की फूफियों की बेटियां (मुराद इससे बाप के खानदान की बेटियां 
हैं, और आप के मामू की बेटियां और आप की ख़ालाओं की बेटियां (मुराद इससे मां के 
खानदान की बेटियां हैं, यानी उन सब को) भी (अल्लाह तआला ने आप के लिए हलाल किया है, मगर 
इन खानदान की औरतों में सिर्फ वो ही) जिन्होंने आप के साथ हिजरत की (हो साथ से मुराद यह 
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कि हिजरत के हुक्म पर अमल किया) हो, और (चौथा हुक्म यह कि) उस मुसलमान औरत को भी 
(आप के लिए हलाल किया है) जो बिना बदल (यानी बिना महर) अपने को पैगम्बर को पेश कर 
दे (यानी निकाह में आना चाहे) शर्त यह कि पैगम्बर उस को निकाह में लाना चाहें (मुसलमान की 
कैद से मुराद यह है कि काफिर औरत से जाइज़ नहीं जैसा कि आम मुसलमान किताब वालों की औरत 
से निकाह कर सकते थे और यह पांचवा हुक्म है) ये सब हुक्म ख़ास आप के लिए हैं दूसरे 
मुसलमानों के लिए नहीं (हैं कि उनके लिए दूसरे हुक्म) हैं, (और) हम को वो हुक्म मालूम हैं 
(और आयतां व हदीसों से औरों को भी मालूम करा दिये हैं) जो हम ने उन (आम मुसलमानों) पर 
उनकी बीवियों और बान्दियों के बारे में तय किये हैं (और आप को उनसे अलग किया है) ताकि 
आप पर किसी किस्म की तंगी न रहे, और अल्लाह तआला बहुत बख्शने वाला बड़ा 
महरबान है(50) (और छटा हुक्म यह है कि) इन (बीवियों) में से आप जिसको चाहें (और जब 
तक चाहें) अपने से दूर रक्खें (यानी उसको बारी न दें) और जिसको चाहें (और जब तक चाहें) 
अपने पास रक्खें (यानी उस को बारी दें, और जिन को दूर कर रक्खा था उनमें से फिर 
किसी को बुला लें तब भी आप पर कोई गुनाह (नहीं मतलब यह कि बीवियों के साथ रात की 
बारी में बराबरी करना आप पर वाजिब) नहीं, इसमें (एक छुपी भलाई यह है कि इसमें) उम्मीद है 
कि उन (बीवियों) की आंखें ठन्‍्डी रहेंगी (यानी खुश रहेंगी) और उन्हें दुख नहीं होगा और जो 
कुछ भी आप उनको दे देंगे उस पर सब की सब राजी रहेंगी (क्योंकि दुख तब होता है जब 
अपने हक में कमी समझे और जब मालूम हो जाए कि जो कुछ मिला है वो अहसान है हमारा हक 
नहीं है तो किसी को कोई शिकायत न रहेगी), और अल्लाह उन सब बातों को जानता है जो 
तुम्हारे दिलों में हैं (इसलिए यह मत सोचना कि ये हुक्म सब के लिए क्यों नहीं क्योंकि यह अल्लाह 
तआला पर ऐतराज़ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हसद है जिस पर सज़ा होनी 
चाहिए), और अल्लाह तआला (ये ही क्या) सब कुछ जानने वाला (और) बड़ी सहार वाला (है 
इसलिए फौरन सज़ा नहीं देता कभी ढील दे देता) है(५।) इनके सिवा (जो ऊपर बयान हुई) दूसरी 
औरतें आप के लिए हलाल नहीं हैं (यानी रिशतेदारों में से हिजरत न करने वाली और दूसरी 
औरतों में जो मोमिन न हों हलाल नहीं) और (आगे सातवां नया हुक्म यह है कि) न यह जाइज है 
कि आप इन (मौजूदा) बीवियों की जगह दूसरी नई बीवियां कर लें (इस तरह से कि इनमें से 
किसी को तलाक देदे और उसकी जगह दूसरी करलें और बिना इनको तलाक दिये हुए अगर किसी से 
निकाह करलें तो इसकी मनाही नहीं इसी तरह अगर बदलने के इरादे के बिना किसी को तलाक देदें तो 
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इसकी भी मनाही साबित नहीं बस बदलना मना है) चाहे आप को उन (दूसरी औरतों) की अच्छाई 
पसन्द आए, मगर जो आप की बान्दी हो (कि वो किताब वाली होने पर भी हलाल है और उसको 
बदलना भी जाइज है), और अल्लाह तआला हर चीज़ (की असलीयत और निशानियों और छुपी 
भलाइयों) की पूरी देखभाल करने वाला (है इसलिए सब हुक्मों में भलाइयां छुपी हैं चाहे वो आम 
लोगों को पता न हों इसलिए किसी को ऐतराज़ का हकृ नहीं) है(52)। 


नोटः- रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सी औरतों से निकाह की इजाज़त होने में छुपी 
भलाइयों में एक भलाई यह है कि उन बीवियों के वास्ते से दीन की खास बातें उम्मत को मालूम 
हुई जिसका अन्दाज़ा इस बात से हो सकता है कि सिर्फ हजरत आयशा रज़ि० से '2270' हदीसें 
और हजरत उम्मे सलमा रजि० से '368' हदीसें रिवायत की गईं हैं जो हदीस की किताबों में 
लिखी हैं और 200 से ज्यादा हजराते सहाबा हजरत आइशा के शागिर्द हैं जिन्होंने हदीसें और 
फुतवे उनसे सीखे हैं। 
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आयत नं० 53 से 55 
ऐ ईमान वालो नबी के घरों में (बेबुलाए) मत जाया करो मगर जिस वक़्त तुम को खाने 
के लिए (आने की) इजाज़त दी जाए (तो जाने में हरज नहीं, मगर तब भी जाना) इस तरह (हो) 
कि उस (खाने) की तैयारी के इन्तिज़ार में न रहो (यानी बेदावत तो जाओ नहीं और दावत हो तब 
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भी बहुत पहले से मत जा बैठो) लेकिन जब तुम को बुलाया जाए (कि अब चलो खाना तैयार है) 
तब जाया करो फिर जब खाना खा चुको तो उठ कर चले जाया करो और बातों में जी लगा 
कर मत बैठा करो, (क्योंकि) इस बात से नबी को तकलीफ होती है सो वो तुम से (कहते हुए) 
शमति हैं (कि उठ कर चले जाओ), और अल्लाह तआला साफ बात कहने से (किसी से) नहीं 
शर्मति (इसलिए साफ कह दिया गया), और (अब से ये हुक्म किया जाता है कि हज़रत की बीवियां 
तुम से पर्दा करेंगी तो अब से) जब तुम उन से कोई चीज़ मांगो तो पर्दे के बाहर (खड़े होकर 
वहां) से मांगा करो (यानी बेज़रूरत तो पर्दे के पास जाना और बात करना भी न चाहिए लेकिन 
ज़रूरत में बात करने में हरज नहीं मगर सामना न होना चाहिए), यह बात (सदा के लिए) तुम्हारे 
दिलों और उनके दिलों के पाक रहने का अच्छा सामान है (यानी जिस तरह अब तक पाक हैं 
इससे आगे को पाक रहेंगे) और (सिर्फ यह घर में जम कर बैठ जाना ही नहीं बल्कि) तुम को 
(किसी बात में भी) जाइज़ नहीं कि रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) को तकलीफ पहुंचाओ 
और न यह जाइज़ है कि तुम उनके बाद उनकी बीवियों से कभी भी निकाह करो, यह 
अल्लाह के नजदीक बड़ी भारी (गुनाह की) बात (है और जिस तरह यह निकाह नाजाइज़ है ऐसे ही 
उस का ज़बान से कहना या दिल में इरादा करना सब गुनाह) है(53) (सो) अगर तुम (इसके बारे में) 
किसी चीज़ को (ज़बान से) खोलोगे या उस (के इरादे) को (दिल में) छुपा कर रक्खोगे तो 
अल्लाह तआला (को दोनो की ख़बर होगी क्योंकि वो) हर चीज़ को अच्छी तरह जानते हैं (बस 
तुम को इस पर सजा देंगे)(54) पैगम्बर की बीवियों पर अपने बापों के (सामने होने के) बारे में 
कोई गुनाह नहीं और न अपने बेटों के (यानी जिसके बेटा हो) और न अपने भाइयों के और 
न अपने भतीजों के और न अपने भान्जों के और न अपनी (दीन शरीक) औरतों के और न 
अपनी बान्दियों के (यानी उनके सामने आना जाइज़ है) और (ऐ पैगम्बर की बीवियों इन हुकमों की 
पाबन्दी में) अल्लाह से डरती रहो, बेशक अल्लाह तआला हर चीज़ को देख रहा है (यानी उससे 
कोई चीज़ छुपी नहीं जो उसकी बात न मानेगा उस को सज़ा से डरना चाहिए)(55)। 


नोटः- ऊपर आयतों में महमानों के लिए और औरतों के पर्दे के बारे में जो हुक्म बयान हुए हैं वो 
सारी उम्मत के लिए अमल करने और दुनिया व आख़रत का नफा उठाने के लिए हैं। 
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आयत नं० 56 
बेशक अल्लाह तआला और उसके फृरिशते रहमत भेजते हैं इन पैगम्बर (सल्लल्लाहु अतैहि 
वसल्लम) पर, ऐ ईमान वालो तुम भी उन पर रहमत भेजा करो और ख़ूब सलाम भेजा करो 
(ताकि आप की मुहब्बत व अजमत का हकृ अदा हो जाए)(56)। 


नोटः- अल्लाह तआला का रहमत भेजना रहमत उतारना है और फरिशतों की तरफ से रहमत नबी के 
लिए रहमत की दुआ करना है और आम मुसलमानां की तरफ से रहमत भेजना दुआ करना 
और तारीफ करना है। 


सहाबा के सलात व सलाम का तरीका पूछने पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 
तरीका बताया वो वोही है जो नमाज में अत्तहिय्यात और दुरूद शरीफ “अल्लाहुम्मा सल्लि...... 
व अल्लाहुम्मा बारिक......” पढ़ते हैं। 


मसअलाः-() नमाज़ में तो सलात व सलाम का वोही तरीका कियामत तक रहेगा जो हदीस में बताया 
गया है और रोजाए अकृदस पर सलाम अर्ज किया जाए तो अस्सलामु अलैक्‌ कहना सुन्नत है 
और इसके अलावा “सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम” कहा जाए जैसा कि मुहद्दिसीन की किताबों में 
लिखा है। 


(2) जब कोई हुजूर का जिक्र करे या सुने तो उस पर दुरूद शरीफ (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
कहना) वाजिब हो जाता है। और इस बारे में हदीस में भी आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि “जलील हो वो आदमी जिसके सामने मेरा ज़िक्र आए और मुझ 


पर दुरूद न भेजे”। (तिरमिज्ञी) 
एक और हदीस में है कि “बख़ील (कन्जूस) है वो आदमी जिसके सामने मेरा जिक्र आए और 
वो मुझ पर दुरूद न भेजे” (तिरमिजी) 


(3) एक मजलिस में आपका मुबारक जिक्र बार-बार आए तो सिर्फ एक बार दुरूद पढ़ने से 
वाजिब अदा हो जाता है लेकिन मुस्तहब यह है कि जितनी बार ज़िक्र करे या सुने तो हर बार 
दुरूद पढ़े। 
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आयत नं० 57 से 58 

बेशक जो लोग अल्लाह तआला और उसके रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) को (जान 
बूझ कर) तकलीफ देते हैं अल्लाह उन पर दुनिया व आखरत में लानत करता है और उनके 
लिए रूसवा करने वाला अज़ाब तैयार कर रक्खा है(57) और (इसी तरह) जो लोग ईमान वाले 
मर्दों और ईमान वाली औरतों को बिना इसके कि उन्होंने कुछ (ऐसा काम) किया हो (जिससे वो 
सज़ा के हकदार हो जाएं) तकलीफ पहुंचाते हैं तो वो लोग झूट और खुले गुनाह का (अपने 
ऊपर) बोझ लेते हैं (यानी अगर तकलीफ ज़बान से पहुंचाई गई तो झूटा इल्जाम है और अगर हाथ से 
हो तो गुनाह है ही)(58)। 


नोटः- एक हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि “मेरे सहाबा के बारे 
में अल्लाह से डरो अल्लाह से डरो उनको मेरे बाद अपने ऐतराजों का निशाना न बनाओ क्योंकि 
उनसे जिसने मुहब्बत की मेरी मुहब्बत की वजह से की और जिसने दुशमनी रक्खी मेरी दुशमनी 
की वजह से रक्खी और जिसने उन को तकलीफ पहुंचाई उसने मुझे तकलीफ दी और जिसने 
मुझे तकलीफ दी उसने अल्लाह को तकलीफ दी और जिसने अल्लाह को तकलीफ दी तो अल्लाह 
तआला उसकी पकड़ करेगा” (तिरमिजी) 


और एक हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि “मुसलमान तो 
सिर्फ वो आदमी है जिसके हाथ ज़बान से सब सलामत रहें किसी को तकलीफ न पहुंचे और 
मोमिन तो सिर्फ वो ही है जिससे लोग अपने जान और माल के बारे में अमन में हों” 

(मजहरी) 
मसअलाः-जो आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी तरह की तकलीफ पहुंचाए आप की 
जात या सिफात में कोई ऐब निकाले चाहे साफ कहे या इशारे में कहे वो काफिर हो गया और 

इस आयत की रू से उस पर अल्लाह की लानत दुनिया में भी होगी और आख़रत में भी । 
(तफृसीर मज्ञहरी) 
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आयत नं० 59 से 62 

ऐ पैगम्बर अपनी बीवियों से और अपनी बेटियों से और दूसरे मुसलमानों की औरतों 
से भी कह दीजिए कि वो अपनी चादरें (सर से) अपने (चेहरे के) ऊपर झुका लिया करें, इससे 
जल्दी पहचान हो जाया करेगी (कि किसी शरीफ खानदान की हैं) तो उनको सताया न जाएगा 
(और कोई छेड़ छाड़ न करेगा यानी अगर किसी ज़रूरत से बाहर निकलना पड़े तो चादर से सर और 
चेहरा भी छुपा लिया जाए जैसे आजकल बुर्के का रिवाज है, और (अगर इस पर्दे में बिना इरादा कुछ 
चूक हो जाए तो) अल्लाह तआला (उसको मुआफ कर देगा क्योंकि वो) बख्शने वाला महरबान 
है (59) (और आगे उन लोगों को धमकी दी गई है जो रास्तों में औरतों को छेड़ते थे और झूटी 
अफुवाहें फैलाकर उनको परीशान करना चाहते थे फुरमाया कि मुनाफिकों में से) वो लोग जिनके दिलों 
में रोग है (जिसकी वजह से औरतों को छेड़ते और परीशान करते हैं, और (उन्ही मुनाफिकों में से) 
वो लोग जो मदीने में (झूटी और परीशान करने वाली) अफृवाहें उड़ाया करते हैं (ये लोग) अगर 
(अपनी इन हरकतों से) बाज़ न आए तो ज़रूर (एक न एक दिन) हम आप को उन पर तैनात 
कर देंगे (यानी उन के मदीने से निकालने का हुक्म कर देंगे) फिर (उस हुक्म के बाद) ये लोग आप 
के पास मदीने में बहुत ही कम रहने पाएंगे(6०) वो भी (हर तरफ से) फिटकारे हुए (यानी 
मदीने से निकलने के लिए जो मोहलत दी जाएगी उन दिनों में भी जलील व रूसवा होंगे फिर निकाल 
दिये जाएंगे और निकालने के बाद भी कहीं अमन न होगा बल्कि) जहां मिलेंगे पकड़ लिये जाएंगे 
और मारे जाएंगे(67) (और फसादियों को ऐसी सज़ा देना कुछ इन्हीं के लिए ख़ास नहीं बल्कि) 
अल्लाह तआला ने उन (फसादी) लोगों में भी अपना ये ही दस्तूर (जारी) रक्खा जो (इन से) 
पहले हो चुके हैं (कि उन को आसमानी सज़ाएं दीं या पैगम्बरों के हाथ से जिहाद में दिलवाई, बस 
अगर पहले ऐसा न हो चुका होता तो ऐसी सज़ा में कुछ अचम्भा हो सकता था) और आप अल्लाह 
के दस्तूर में (किसी आदमी की तरफ से) बदलाव न पाएंगे (कि अल्लाह तो कोई हुक्म जारी करना 
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चाहे और कोई उस को रोक सके)(62)। 


नोटः- ऊपर आयतों से साबित हुआ कि....... 
(3) औरतों को जब किसी जरूरत से बाहर निकलना पड़े तो पर्दे का ध्यान रक्खें। 
(2) मुसलमानों में ऐसी अफवाह फैलाना हराम है जिन से उनको परीशानी और नुकसान पहुंचे 
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आयत नं० 63 से 68 

ये (इनकार करने वाले) लोग आप से कियामत के बारे में पूछते हैं (कि कब होगी), आप 
(उन के जवाब में) कह दीजिए कि उस (के वक़्त) की ख़बर बस अल्लाह ही के पास है, और 
आप को क्या पता (कि कब होगी) और अजब नहीं कि कियामत अभी आजाए (इसलिए चाहिए 
यह था कि उसके अन्जाम से डरते और उसकी तैयारी में लगते और इनकार करने वाले सवालों से 
और हंसी उड़ाने से बचते)(65) बेशक अल्लाह तआला ने काफिरों को रहमत से दूर कर रक्खा 
है और उनके लिए दहकती हुई आग तैयार कर रक्खी है(64) जिसमें वो सदा-सदा रहेंगे 
(और) न कोई यार पाएंगे और न कोई मददगार(65) जिस दिन उनके चेहरे दोज़ख़ में अलट 
पलट किये जाएंगे (यानी चेहरों के बल घसीटे जाएंगे कभी चेहरे की इस करवट पर कभी दूसरी 
करवट पर और उस वकत बहुत पछताते हुए) यह कहेंगे ऐ काश! हमने (दुनिया में) अल्लाह का 
कहा माना होता और हमने रसूल का कहा माना (होता तो आज इस मुसीबत का सामना न) 
होता(66) और (अपने गुमराह करने वालों पर गुस्सा आएगा तो) यह कहेंगे कि या रब हमारे हमने 
अपने सरदारों का (यानी हुकूमत वालों का) और अपने बड़ों का कहना माना था सो उन्होंने हम 
को (सीधे) रास्ते से गुमराह किया था(67) या रब हमारे उन को दोगुनी सज़ा दीजिए और उन 
पर बड़ी लानत कीजिए(68)। 
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आयत नं० 69 से 7] 

ऐ ईमान वालो तुम उन लोगों की तरह मत होना जिन्होंने (झूटी बात बनाकर) मूसा 
(अतैहिस्सलाम) को सताया था सो उनको अल्लाह तआला ने बरी साबित कर दिया (यानी उन 
को तो कुछ नुकसान न पहुंचा इल्जाम लगाने वाले ही झूटे और सजा के हकदार ठहरे), और वो 
(यानी मूसा अलैहिस्सलाम) अल्लाह के नजदीक बड़े रूतबे वाले (पैगम्बर) थे (मतलब यह है कि तुम 
रसूल की मुखालफृत करके उनको तकलीफ न देना क्योंकि उनकी मुखालफृत अल्लाह की मुखालफृत है 
वर्ना इसके नतीजे में तुम खुद अपना नुकसान करोगे)(69) ऐ ईमान वालो! अल्लाह से डरो (यानी 
हर बात में उसका कहा मानो) और (ख़ास कर बोलने में इस का बहुत ध्यान रक्खो कि जब बात 
करो) सीधी सच्ची बात कहो (जिसमें इन्साफ की हद से आगे न बढ़ो)(70) अल्लाह तआला (इस 
के बदले में) तुम्हारे नेक कामों को कुबूल करेगा और तुम्हारे गुनाह मुआफ कर देगा (कुछ नेक 
कामों की बरकत से कुछ तीबा की बरकत से), और (ये फल ताबेदारी के हैं और ताबेदारी ऐसी चीज़ 
है कि) जो आदमी अल्लाह और उसके रसूल का कहा मानेगा तो वो बड़ी कामयाबी को 
पहुंचेगा(72) । 


नोटः- ऊपर आयत से यह भी मालूम हुआ कि ज़बान और कलाम को ठीक रखना दीन व दुनिया दोनों 

के काम ठीक बनाने वाला अमल है। 
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आयत नं० 72 से 73 
हम ने यह अमानत (यानी शरीअत के हुक्म जो अमानत की तरह हैं) आसमानों और 


पाराः 22 


पाराः 22 वमंय्यक्रनुत 237 33-अहज़ाब 


जमीन और पहाड़ों के सामने पेश की थी (यानी उनमें कुछ समझ पैदा करके और उन हुक्मों के 
मानने पर सवाब और न मानने पर अज़ाब बता कर उस अमानत की जिम्मेदारी लेना या न लेना उन 
की मर्जी पर छोड़ दिया गया था) तो उन्होंने (डर और अज़ाब की वजह से सवाब की उम्मीद से भी 
हाथ उठा दिया और) उस की ज़िम्मेदारी से इनकार कर दिया और उस (की जिम्मेदारी) से डर 
गये (कि ख़ुदा जाने क्या अन्जाम हो, और अगर वो अपने जिम्मे रख लेते तो इन्सान की तरह उनको 
भी अक्ल और समझ दी जाती) और (जब इन्सान को पैदा करके उससे ये ही बात पूछ गई तो) 
इन्सान ने (इस वजह से कि अल्लाह के इलम में उस का खलीफा होना तय था) उस को अपने 
ज़िम्मे ले लिया, (फिर उनमें बहुत सों की हालत यह है कि) वो (अपने आमाल व कारनामों में) 
जालिम है (और इल्म में) जाहिल (है यानी दोनों बातों में आमाल में भी और अकीदों में भी हुक्म की 
मुखालफृत व नाफरमानी करता) है(72) (और इस जिम्मेदारी का) अन्जाम यह हुआ कि अल्लाह 
तआला मुनाफिक मर्दों मुनाफिक औरतों और मुशरिक मर्दों व मुशरिक औरतों को (कि ये 
हुकमों के बर्बाद करने वाले हैं) सज़ा देगा और मोमिन मर्दों मोमिन औरतों को मुआफ्‌ कर 
देगा (और उन पर रहमत की नज़र करेगा), और (अगर मुखालफृत के बाद भी कोई बाज़ आजाए तो 
उस को भी मोमिनों में शामिल कर लिया जाएगा क्योंकि) अल्लाह तआला बहुत बख्शने वाला बड़ा 
महरबान है(73)। 


नोटः- एक हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चार चीजें ऐसी हैं कि 
जब वो तुम्हें हासिल हो जाएं तो दुनिया की और कोई चीज तुम्हें हासिल न हो तो कोई 
अफसोस की बात नहीं। (वो चार चीजें ये हैं अमानत की हिफाजत, बात की सच्चाई, अच्छे 
अखलाकृ और हलाल रोजी। (इब्ने कसीर) 
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34-सूरत-सबा 
इस मक्की सूरत में “6! रूकू और '54' आयतें हैं 
2५४9५ oy 
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 


कर 9727 _ 25 ८? pad 9 /“2»/। ७०८, ९१ $ 29८? ४८०४ ,5८? कु ns f (६५ 9 5 } 927? 
SR ONE os BEY ७ 0.०० SENG ५५०५-०३ ५०५४ ४३५४५ 0-४ 
2) 


१, 3,2 292 +25? २ 5 
OI LN BECHER CS BSG 


आयत नं० 0] से 02 

सारी तारीफ (हम्दो सना) उसी अल्लाह की है जो मालिक है (सब का) जो कुछ आसमानों 
में है और जो कुछ जमीन में है और आख़रत में भी तारीफ उसी की है (कि जन्नत वाले 
जन्नत में दाखिल होने के बाद उसी की हम्दो सना करेंगे) और वो हिकमत वाला है (कि आसमान 
व ज़मीन की सारी मख़लूक को बहुत सी भलाइयों और हिकमतों के साथ बनाया और वो) खबरदार 
(भी है कि उन हिकमतों को पैदा करने से पहले से जानता) है(०) (और वो ऐसा ख़बरदार है कि) वो 
सब कुछ जानता है जो चीज़ ज़मीन के अन्दर जाती है (जैसे बारिश का पानी) और जो चीज़ 
उसमें से निकलती है (जैसे पेड़ पौधे और खेती) और जो चीज़ आसमान से उतरती है और जो 
चीज उसमें चढ़ती है (जैसे फरिशते जो आसमान से उतरते और चढ़ते रहते हैं और जैसे शरीअत 
के हुक्म जो आसमान से उतारे जाते हैं और नेक काम जो आसमान में ले जाए जाते हैं), और 
(इसलिए सब को चाहिए कि उसका शुक्र अदा करें और जो न करें वो सज़ा पाएं लेकिन) वो (अल्लाह) 
बड़ा रहम करने वाला (और) बहुत बख्शने वाला (भी है और अपनी रहमत से छोटे गुनाहों को 
नेक कामों से और बड़े गुनाहों को तौबा से और कभी दोनो किस्म के गुनाहों को सिर्फ अपनी महरबानी 
से मुआफ कर देता है और जो गुनाह कुफ़् व शिर्क की हद तक पहुंच जाए उस को ईमान लाने से 
मुआफृ कर देता) है(०2)। 
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आयत नं० 03 से 09 

और ये काफिर कहते हैं कि हम पर कयामत न आएगी, आप कह दीजिए कि क्यों 

नहीं (आएगी) कसम मेरे रब छुपी बातें जानने वाले की कि वो जरूर तुम पर आएगी (उस का 
इल्म ऐसा है कि) उस (के इलम) से कोई तिल भर छुपा नहीं न आसमानों में न जमीन में 
(बल्कि सब उसके इल्म में हाजिर हैं) और न कोई चीज़ उससे छोटी है और न कोई चीज़ 
(उससे) बड़ी है मगर ये सब (चीजें तकदीर की) खुली किताब में (लिखी) हैं (08) (और कियामत 
इसलिए आएगी) ताकि उन लोगों को (अच्छा) बदला दे जो ईमान लाए थे और उन्होंने नेक 
काम किये थे, (सो) ऐसे लोगों के लिए बखशिश और (जन्नत में) इज्जत की रोजी है(04) और 
जिन लोगों ने हमारी आयतों के बारे में (उनके झुटलाने की) कोशिश की थी (नबी को) हराने के 
लिए (चाहे इस कोशिश में नाकाम ही रहे) ऐसे लोगों के लिए बहुत सख्त दर्दनाक अज़ाब 
होगा(०5) और (कुरआन के हक्‌ होने का सबूत यह है कि) जिन लोगों को (आसमानी किताबों का) 
इलम दिया गया है वो इस कुरआन को जो कि आप के रब की तरफ से आप के पास भेजा 
गया है ऐसा समझते हैं वो हक्‌ है और वो जबरदस्त (कुदरत वाले और) खूबियों वाले अल्लाह 
(की रजामन्दी) का रास्ता बताता है(06) और (आगे फिर कियामत का जिक्र है कि) ये काफिर 
(आपस में) कहते हैं कि क्या हम तुम को एक ऐसा आदमी बताएं जो तुम को यह (अजीब) 


ख़बर देता है कि जब तुम (मर कर) बिल्कुल चूरा-चूरा हो जाओगे तो (उसके बाद कियामत को) 
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तुम ज़रूर एक नये जन्म में आओगे(०7) पता नहीं इस आदमी ने अल्लाह पर (जान बूझ कर) 
झूट बान्धा है या उसको किसी तरह का जुनून (है कि बेइरादा झूट बोल रहा) है, (अल्लाह 
तआला फ्रमाते हैं कि हमारे नबी न झूट घड़ने वाले हैं और न उनको जुनून है) बल्कि जो लोग 
आखरत पर यकीन नहीं रखते (वो ही) अज़ाब और परले दर्जे की गुमराही में (पड़े हैं और 
इस गुमराही का असर यह है कि सच्चे भी झूटे और मजनू दिखाई देते) हैं(8) (ये लोग दोबारा पैदा 
करने को हमारी कुदरत से दूर समझ रहे हैं) तो क्या इन्होंने आसमान और जमीन को नहीं देखा 
जो उनके आगे (भी) और उनके पीछे (भी) मौजूद (हैं कि जिधर देखो वो ही दिखाई दे रहे हैं बस 
इन बड़ी चीज़ों को पैदा करने वाला क्या छोटी चीज़ों को दोबारा पैदा नहीं कर सकता और साफ दलील 
के बावजूद भी हटधर्मी से इनकार कर रहे हैं और इनको कयामत में कियामत के इनकार पर भी सज़ा 
होगी और हम हर सज़ा पर कुदरत रखते) हैं, अगर हम चाहें तो उनको जमीन में घंसा दें या 
(अगर चाहें तो) उन पर आसमान के टुकड़े गिरा दें (लेकिन इसमें भेद हैं जो मोहलत दे रक्खी 
है), इस (बताई दलील) में (अल्लाह की कुदरत की) पूरी दलील है (मगर) उस बन्दे के लिए जो 
(अल्लाह की तरफ) लौ लगाने वाला भी (हो और हक की चाहत भी रखता) हो (यानी दलील तो 
काफी है मगर उनकी तरफ से चाहत नहीं इसलिए महरूम हैं)(09)। 


नोटः- सारे जहानां का कोई जर्रा किसी घड़ी भी उससे बाहर नहीं बस ऐसा इलम सिवाए अल्लाह के 
किसी और को हासिल नहीं हो सकता। 
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आयत नं० ]0 से 4 
और हम ने दाऊद (अलैहिस्सलाम) को अपनी तरफ से बड़ी नेमत दी थी, (जैसा कि हमने 
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पहाड़ों को हुक्म दिया था कि) ऐ पहाड़ो! दाऊद के साथ बार-बार तस्बीह करो (यानी जब ये 
जिक्र करें तुम भी इनका साथ दो) और (इसी तरह) परिन्दों को भी हुक्म दिया (कि इनके साथ 
तस्बीह करो, और यह तस्बीह ऐसी होगी कि सुनने वाले भी समझलें और यह आप का मोजिजा हुआ) 
और (एक नेमत यह दी कि) हम ने उनके वास्ते लोहे को (मोम की तरह) नर्म कर दिया था(0) 
(और यह हुक्म दिया) कि तुम (इस लोहे की अच्छी) पूरी जरह बनाओ और (कड़ियों के) जोड़ने 
में (टीक) अन्दाज (का ध्यान) रक्खो और (जैसे हमने तुम को नेमतें दी हैं उनके शुक्र में) तुम सब 
(यानी दाऊद अलैहिस्सलाम और उनके घर वाले) नेक काम किया करो, (और इस बात का पूरा-पूरा 
ध्यान रवखो कि) मैं तुम्हारे सब के कामों को देख रहा हूं() और सुलेमान (अलैहिस्सलाम) के 
लिए हवा को ताबे बना दिया कि उस (हवा) का सुबह का चलना महीने भर की दूरी थी और 
(इसी तरह) उस का शाम का चलना महीने भर को दूरी (थी यानी वो हवा सुलेमान अलैहिस्सलाम 
को इतनी-इतनी दूर पहुंचाती) थी, और (एक नेमत उनको यह दी कि) हम ने उनके लिए ताम्बे की 
नहर बहादी (यानी ताम्बे को उसकी कान में पानी की तरह पतला कर दिया ताकि उससे बिना मशीनों 
के आसानी से चीजें बना सकें फिर वो जम जाता यह भी एक मोजिजा है), और (एक नेमत यह थी 
कि हमने) जिन्नात (को उनका ताबे कर दिया था उन) में कुछ वो थे जो उनके आगे (तरह-तरह 
के) काम करते थे उनके रब के हुक्म से, और (उनको यह हुक्म दिया था कि) उनमें जो आदमी 
हमारे (इस) हुक्म से (कि सुलेमान अतैहिस्सलाम का कहना मानो) मुंह फेरेगा (यानी कहना न मानेगा 
तो) हम उस को (आखरत में) दोज॒ख़ का अज़ाब चखाएंगे (यानी जिन्नात में जो ईमान लाएगा और 
कहना मानेगा वो दोज़ख़ के अजाब से बचा रहेगा)(2) वो जिन्नात उनके लिए वो चीज़ें बनाते जो 
वो (बनवाना) चाहते थे बड़ी-बड़ी इमारतें और तस्वीरें और लगन (यानी टब ऐसे बड़े) जैसे हौज़ 
और (बड़ी-बड़ी) देगें जो (हिलाए न हिल सकें) एक ही जगह जमी रहें, (और हमने उन को यह 
हुक्म दिया कि जैसे हमने तुम को नेमतें भी दी हैं) ऐ दाऊद के खानदान वालो तुम सब (इन 
नेमतों के) शुक्रिये में नेक काम किया करो, और मेरे बन्दों में शुक्र करने वाले कम ही होते हैं 
(इसलिए शुक्र अदा करने से तुम सबसे ऊपर हो जाओगे)(3) फिर जब हमने उन पर (यानी 
सुलेमान अलैहिस्सलाम पर) मौत का हुक्म जारी कर दिया (यानी इन्तिकाल कर गये) तो (इस तरह 
मौत हुई कि जिन्नात को पता नहीं चला वो यह कि सुलेमान अलैहिस्सलाम मौत के करीब असा को 
दोनों हाथों से पकड़ कर उस पर टेक लगा कर तख्त पर बैठ गये, और इसी हालत में मौत आ गई 
और इसी तरह साल भर तक बैठे रहे जिन्नात आप को बैठा देख कर जिन्दा समझते रहे पास जाकर 
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देखने की हिम्मत किसी की न थी और जिन्दा समझ कर बदस्तूर काम करते रहे और) किसी चीज़ ने 
उनके मरने का पता न बताया मगर दीमक (कीड़े) ने कि वो सुलेमान (अलैहिस्सलाम) के असा 
को खाता था (यहां तक कि एक हिस्सा उसका खा लिया तो वो असा गिर पड़ा उसके गिरने से 
सुलेमान अलैहिस्सलाम गिर पड़े) तो जब वो गिर पड़े (और कीड़े के लकड़ी खाने का अन्दाज़ा लगाने 
से पता चला कि उनको तो इन्तिकाल पाए हुए एक साल हुआ) तब जिन्नात को (अपने गैब की बातें 
जानने के दावे की) असलीयत पता चली (वो यह कि) अगर वो गैब का इलम जानते होते तो 
(साल भर तक) इस रूसवाई भरी मुसीबत में न रहते (यानी इतनी मेहनत न करनी पड़ती)(4)। 


नोटः- हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम लोहे की जरह बनाते थे हालांकि इतने बड़े पैगम्बर और इतने बड़े 
बादशाह थे मगर अपने गुजारे के लिए दस्तकारी करते थे तो किसी भी पेशे को हकीर जलील 
समझना गुनाह है और उन पेशा करने वालों की बिरादरी को गिरा हुआ समझना गुनाह है जैसा 
कि हिन्दुस्तान में रिवाज है। 


मसअलाः- हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की शरीअत में जानदारों की तस्वीरें बनाना और इस्तेमाल करना 
हराम नहीं था। मगर चूंकि पहली उम्मतों में यह बात देखी गई कि वो तस्वीरें 
आहिस्ता-आहिस्ता बुत परस्ती का सामान बन गईं इस लिए शरीअते इस्लाम में तस्वीरों का 
बनाना और इस्तेमाल करना हराम किया गया। 
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आयत नं० ]5 से ]9 

सबा (कौम के लोगों) के लिए (खुद) उनके वतन (की हालत) में (अल्लाह की ताबेदारी के 
लिए) निशानियां मौजूद थीं, (उनमें से एक निशानी उनकी सड़क के) दाएं और बाएं दोनों तरफ 
बागों का सिलसिला था, (हमने पैगम्बरों और नसीहत करने वालों के वास्ते से उन को हुक्म दिया 
कि) अपने रब की (दी हुई) रोजी खाओ और (खाकर) उस का शुक्र (करो यानी ताबेदारी) करो, 
(एक तो रहने को) अच्छा शहर (जो दुनिया का नफा है) और (अगर गलती हो जाए तो गुनाह 
मुआफ करने को) बख्शने वाला रब (है जो आख़रत का नफा है तो ऐसी सूरत में उसकी ताबेदारी 
जरूरी) है (5) सो (इस पर भी) उन्होंने (इस हुक्म से) मुंह मोड़ लिया तो हम ने उन पर 
(अपना अजाब इस तरह भेजा कि) बन्द (डेम) का सैलाब छोड़ दिया (यानी जो पानी बान्ध (डेम) में 
रूका रहता था बान्ध टूट कर उस का पानी चढ़ आया जिस से उनके दो तरफ़ बाग बर्बाद हो गये) 
और हमने उनके उन दो तरफा बागों के बदले और दो बाग दे दिये जिन में ये चीज़ें रह 
गईं कड़वे फल और झाऊ और कुछ (जंगली) बेर वाली झाड़ियां(6) उन को यह सज़ा हमने 
उनकी नाशुक्री की वजह से दी, और हम ऐसी सज़ा बड़े नाशुक्रों (यानी काफिरों) ही को दिया 
करते (हैं वर्ना छोटी-छोटी ख़ताओं को तो हम मुआफ ही कर दिया करते) हैं(7) और (एक नेमत 
यह थी कि) हम ने उनके और उन बस्तियां के बीच में जहां हमने पैदावार की बरकत कर 
रक्खी है बहुत से गांव आबाद कर रक्खे थे जो (सड़क पर से) दिखाई देते थे (कि मुसाफिर को 
सफर में घबराहट न हो और कहीं ठहरना चाहे तो वहां जाने में झिजक भी न हो) और हमने उन 
देहातों के बीच में उनके चलने का एक खास अन्दाज रक्खा (था यानी एक गांव से दूसरे गांव 
तक ऐसी दूरी रक्खी थी कि सफर में आराम कर सकें और वक़्त पर खा पी सकें ऐसा कोई न कोइ 
गांव मिल जाता) था, (और कहा था कि) बिना डर और खतरे के उन में (चाहो) रातों को और 
(चाहो) दिनों को चलो (कि न खतरा लुटेरों का कि पास-पास गांव थे न परीशानी खाने पीने की कि 
हर जगह हर सामान मिलता था)(8) सो (इन नेमतों की शुक्रगुज़ारी और कृद्र उन्होंने नहीं की जैसा 
कि) वो कहने लगे या रब हमारे (देहात पास-पास होने से सफर का मजा नहीं आता बस) हमारे 
सफरों में दूरी कर दे (यानी बीच के देहात उजाड़ दे कि ठहरने का फासला बढ़ जाए ताकि सफर 
का मज़ा आए) और (इस नाशुक्री के सिवा) उन्होंने (और भी नाफ्रमानियां करके) अपनी जानों पर 
जुल्म किया सो हमने उन को कहानियां बना दिया और बिल्कुल तितर बितर कर दिया (कि 
कुछ हलाक हो गये कुछ दूर जाकर रहने लगे और वो बस्तियां वीरान हो गई) बेशक इस (किस्से) में 
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हर सब्र करने वाले शुक्र करने वाले (यानी मोमिन) के लिए सीख की बातें हैं(9)। 
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आयत नं० 20 से 2] 

और सचमुच इबलीस ने अपना गुमान उन लोगों के बारे में सही पाया (यानी उस को 
जो यह गुमान था कि मैं आदम की औलाद में बहुत सों को गुमराह कर दूंगा क्योकि यह मिट्टी से 
और मैं आग से पैदा हुआ हूं उसका यह गुमान सही निकला) कि ये सब उसी के पीछे चल पड़े 
सिवाए ईमान वाले लोगों के (कि उनमें पूरे ईमान वाले तो बिल्कुल बचे रहे और कमजोर ईमान वाले 
चाहे गुनाहों में पड़ गये मगर शिर्क व कुफ्र से वो भी बचे रहे)(20) और इबलीस का उन पर कुछ 
जोर न था सिवाए इसके कि (बहका सके और) हम (खुले तौर पर) यह देखना चाहते थे कि 
कौन है जो आखरत पर ईमान लाता है और कौन है जो (इबलीस के बहकाने से) आखरत के 
बारे में शक में पड़ा (है यानी मोमिन काफिर का इम्तिहान लेना) है, और आप का रब हर चीज़ 
की देख रेख कर रहा (है जिसमें लोगों का ईमान व कुफ्र भी दाखिल है इसलिए हर एक को सही 
बदला व सज़ा मिलनी) है(2।)। 


नोटः- मालूम हुआ कि शैतान को ऐसी ताकत नहीं दी गई कि वो इन्सान पर जबरदस्ती हावी होकर 
उसको नाफ्रमानी पर मजबूर करदे लेकिन वो सिर्फ बहका सकता है और बहकाना भी इसलिए 
कि आजमाना है कि कौन उसके बहकाए में आता है कौन दीन पर काइम रहता है। 
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आयत नं० 22 से 27 

आप (इन लोगों से) कह दीजिए कि जिन (माबूदों) को तुम अल्लाह के सिवा (खुदाई में 
साझी) समझ रहे हो उन को (अपनी जरूरतों के लिए) पुकारो (तो सही मालूम हो जाएगा कि उनके 
बस में क्या है, उनकी हालत तो यह है कि) तिल भर भी (कोई चीज़) उनके बस में नहीं न 
आसमानों (की चीज़ों) में और न जमीन (की चीजों) में और न उन का इन दोनों (के पैदा 
करने) में कोई साझा है और न उनमें से कोई अल्लाह का (किसी काम में) मददगार है(22) 
और (अगर कोई यह सोचता हो कि ये माबूद खुश हो कर अल्लाह से हमारी सिफारिश कर देंगे तो 
जान लो कि) अल्लाह के सामने (किसी की) सिफारिश किसी के काम नहीं आती (बल्कि सिफारिश 
ही नहीं हो सकती) सिवाए उस के लिए जिसके बारे में वो (किसी सिफारिश करने वाले को) 
इजाजत देदे, (और फुरिशतों का तो यह हाल है कि जब उनको कोई हुक्म दिया जाता है तो अल्लाह 
के रौब की वजह से घबरा कर मदहोश हो जाते हैं) यहां तक कि जब उनके दिलों से घबराहट 
दूर हो जाती है तो एक दूसरे से पूछते हैं कि तुम्हारे रब ने क्या हुक्म दिया, वो जवाब देते 
हैं कि (उस) हक्‌ बात का हुक्म दिया और (उसके सामने फरिशतों का ऐसा हाल हो जाने में क्या 
हैरानी है) वो ऊंची शान वाला सबसे बड़ा है(१३) और आप (उनसे तीहीद की जानकारी के लिए 
यह भी) पूछिए कि तुम को आसमान (से पानी बरसाकर) और जमीन से (खेती उगाकर) कौन 
रोज़ी देता है, (चूंकि वो भी जानते हैं इसलिए) आप (ही) कह दीजिए कि अल्लाह तआला (रोजी 
देता है) और (यह भी कहिए कि इस तीहीद के मसअले में) बेशक हम या तुम ज़रूर सीधे रास्ते 
पर हैं या खुली गुमराही में (हैं यानी यह तो हो नहीं सकता कि तौहीद और शिर्क दोनो सही और 
हकृ हों और दोनो तरह के अकीदे रखने वाले हक पर हों बल्कि ज़रूरी है कि उन दोनों अकीदों में से 
एक सही दूसरा ग़लत हो, सही अकीदे के रखने वाले हिदायत पर ग़लत अकीदा रखने वाले गुमराही पर 
होंगे अब तुम सोचलो कि उनमें से कौन सा अकीदा सही है और कौन लोग हकृ व हिदायत पर हैं 
और कौन गुमराही पर) हैं(24) आप (उनसे यह भी) कह दीजिए (कि हमने खोल कर सही व गलत 
को बयान कर दिया है अब तुम और हम हर एक अपने कामों का जिम्मेदार है) तुम से हमारे जुर्मों 
की पूछताछ न होगी और हम से तुम्हारे कामों की पूछ न होगी(२5) और (आप उन से यह 
भी) कह दीजिए कि (एक वक्त जरूर आने वाला है जिसमें) हमारा रब सब को (एक जगह) जमा 
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करेगा फिर हमारे बीच ठीक-ठीक (खुला) फैसला कर देगा, और वो बड़ा फैसला करने वाला 
(और सब का हाल) जानने वाला है(26) आप (यह भी) कहिए कि (तुम ने अल्लाह तआला की 
ऊंची शान और बड़ी कुदरत की दलीलें सुन लीं और अपने बुतों की बेबसी भी देख ली) मुझ को 
जरा वो तो दिखाओ जिनको तुमने शरीक बना कर (इबादत का हकृदार समझ कर) अल्लाह के 
साथ मिला रक्खा है हरगिज़ (उस का कोई साझी) नहीं, बल्कि (असल में) वो ही है अल्लाह 
(यानी सच्चा माबूद) जबरदस्त (कुदरत वाला और) हिकमत वाला(27)। 


नोटः- यहां दीन के लिए किये जाने वाले मुनाजरे और बहसो मुबाहिसे का तरीका मालूम हुआ कि मंशा 
नसीहत की होनी चाहिए और ऐसा तरीका अपनाना चाहिए जिससे मुख़ालिफ को नागवारी न हो। 
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आयत नं० 28 
और हमने तो आप को सारे लोगों के वास्ते (चाहे जिन्नात हों या इन्सान, अरब वाले हों 
या दुनिया के दूसरे लोग, मौजूद हों या बाद में होने वाले हों सब के लिए) पैगम्बर बनाकर भेजा है 
(ईमान लाने पर उनको हमारी रजामन्दी व सवाब की) खुशखबरी सुनाने वाला और (ईमान न लाने 
पर उनको हमारे गुस्से व अजाब से) डराने वाला लेकिन बहुत से लोग नहीं समझते (जहालत या 
हटधर्मी की वजह से इनकार और झुटलाने में लग जाते हैं) (28)। 


नोटः- हजरत जाबिर रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे 
पांच चीजें ऐसी दी गईं हैं जो मुझ से पहले किसी नबी को नहीं मिलीं:- 


(3)- एक यह कि मेरी मदद अल्लाह तआला ने मुझे ऐसा रौब देकर की है कि एक महीने की दूरी 
तक लोगों पर मेरा रौब छा जाता है। 


(2)- दूसरे यह कि मेरे लिए पूरी ज़मीन को मस्जिद और पाक बना दिया गया है (पहले नबियों की 
शरीअतों में उनकी इबादत ख़ास इबादतगाहों ही में होती थी उनकी मस्जिदों से बाहर मैदान या 
घर में इबादत न होती थी और मिट्टी को ऐसा पाक बनाया कि पानी न मिलने की सूरत में 
मिट्टी से तयम्मुम कर लिया जाए तो वुजू की जगह हो जाता है) 
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(3)- तीसरे यह कि मेरे लिए माले ग़नीमत हलाल कर दिया गया है मुझ से पहले किसी उम्मत के 
लिए यह हलाल नहीं था (बल्कि हुक्म यह था कि जंग में जो माल काफ्रों का हाथ आता 
उसको जमा करके एक जगह रख दें वहां एक आसमानी आग बिजली वगैरह आकर उसको जला 
देगी और यह जला देना ही उस जिहाद के कुबूल होने की निशानी होगी जबकि इस उम्मत के 
लिए माले गनीमत को कुरआन के बताए हुए उसूल के हिसाब से बान्ट लेना और अपनी जरूरतों 
में ख़र्च कर लेना जाइज़ कर लिया दिया गया) । 


(4)- चौथे यह कि मुझे शफाअते कुबरा का मकाम दिया गया (यानी हश्र के मैदान में जिस वक्त कोई 
पैगम्बर सिफारिश की हिम्मत न करेगा मुझे उस वक्त सिफारिश का मौका दिया जाएगा) । 


(6)- पांचवे यह कि मुझ से पहले हर नबी अपनी खास कौम की तरफ भेजा जाता था मुझे सारी 
दुनिया की कौमों की तरफ पैगम्बर बनाकर भेजा गया है। (इब्ने कसीर) 
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आयत नं० 29 से 33 

और ये लोग (कियामत में जमा होने के बारे में सुनकर) कहते हैं कि (कियामत के आने का) 

वादा कब (पूरा) होगा अगर तुम (यानी नबी और आप के मानने वाले) सच्चे हो (तो बताओ)(29) 

आप कह दीजिए कि तुम्हारे वास्ते एक ख़ास दिन का वादा (तय) है उससे एक घड़ी न पीछे 

हट सकते हो और न आगे बढ़ सकते हो (यानी चाहे हम वक़्त न बताएं जो तुम पूछ रहे हो 
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मगर आएगी ज़रूर जिसके बारे में पूछने का मतलब तुम्हारा इनकार करना है)(30) और ये काफिर 
लोग (दुनिया में तो ख़ूब बातें बनाते हैं और) कहते हैं कि हम हरगिज़ इस कुरआन पर ईमान न 
लाएंगे और न इससे पहली किताबों पर, और (कियामत में ये सारी लम्बी चौड़ी बातें ख़त्म हो 
जाएंगी बस) अगर आप (उनकी) उस वकत की हालत देखें (वो एक डरावनी सूरत दिखाई दे) जब 
कि ये जालिम अपने रब के सामने खड़े किये जाएंगे तो एक दूसरे पर बात टालता होगा 
(जैसा कोई काम बिगड़ जाने के वक़्त आदत होती है बस) छोटे दर्जे के लोग (यानी पीछे चलने वाले) 
बड़े लोगों (यानी अपने सरदारों) से कहेंगे कि (हम तो तुम्हारी वजह से बर्बाद हुए) अगर तुम न 
होते तो हम ज़रूर ईमान ले आए होते() (इस पर) ये बड़े लोग उन छोटे दर्जे के लोगों से 
कहेंगे कि क्या हम ने तुम को सीधे रास्ते (पर चलने) से (जबरदस्ती) रोका था जब कि वो 
(सीधी राह) तुम को पहुंच चुकी थी नहीं बल्कि तुम ही कुसूरवार (हो कि असलीयत जानने के 
बाद भी उसको न माना अब हमारे सर रखते) हो(2) और (उसके जवाब में) ये कम दर्जे के लोग 
उन बड़े लोगों से कहेंगे कि (हम यह नहीं कहते कि तुमने जबरदस्ती की थी) नहीं बल्कि तुम्हारी 
रात दिन की कोशिशों ने रोका था जब तुम हमें कहते रहते थे कि हम अल्लाह के साथ कुफ़् 
करें और उसके साथ (दूसरों को) साझी मानें, और (दिल में दोनों अपने को कुसूरवार समझ कर 
पछताते होंगे लेकिन) वो लोग (अपने इस) पछतावे को (एक दूसरे से) छुपाए रक्खेंगे जब कि 
(अपने-अपने कारनामों पर) अजाब (होता हुआ) देखेंगे, और हम (सब) काफिरों की गर्दनों में 
पट्टे डालेंगे (और हाथ पैर में जंजीर फिर बन्धा हुआ जहन्नम में डाल दिया जाएगा), जैसा करते थे 
वैसा ही तो भरा(38)। 
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आयत नं० 34 से 38 

और (ऐ पैगम्बर इन लोगों की जहालत और गुमराही की बातों से आप दुखी न हों क्योंकि यह 
किस्सा अनोखा आप ही के साथ नहीं बल्कि) हम ने जिस किसी बस्ती में कोई खबरदार करने 
वाला (पैगम्बर) भेजा (तो) वहां के खुशहाल लोगों ने (इस दौर के काफ्रों की तरह) ये ही कहा 
कि हम तो उन हुक्मों का इनकार करते हैं जो तुम को देकर भेजा गया है(34) और (इन्हीं 
की तरह) उन्होंने यह भी कहा कि हम माल और औलाद में तुम से ज्यादा हैं और (यह दलील 
है हमारे इज्ज॒तदार और अल्लाह का हम से राजी होने की बस) हम को कभी अजाब न होगा(55) 
आप (उन से) कह दीजिए कि (किसी के पास माल का ज्यादा होना उससे अल्लाह के राजी होने की 
निशानी नहीं है बल्कि) मेरा रब जिसको चाहता है ज्यादा रोजी देता है और जिसको चाहता है 
कम देता है (और उसमें भलाई छुपी होती हैं) लेकिन (मालदार होना अल्लाह के राजी होने की 
निशानी नहीं इस बात को) अक्सर लोग समझते नहीं(५७6) और (ऐ काफ्रों यह भी सुन लो कि) 
तुम्हारे माल और औलाद ऐसी चीज़ नहीं जो तुम को दर्जे में हमारा नज़दीकी बना दे हां 
मगर जो ईमान लाए और अच्छे काम करे (ये दोनो चीजें तो अल्लाह का नज़दीकी बनाने वाली हैं) 
सो ऐसे लोगों के लिए उनके (नेक) कामों का दो गुना बदला है (यानी कामों से ज्यादा सवाब) 
और वो (जन्नत के) झरोंकों में चैन से (बैठे) हो गे (४7) और जो लोग (इसके उलट सिर्फ माल 
और औलाद पर घमन्ड करते हैं और न ईमान लाते न नेक काम करते हैं बल्कि वो) हमारी आयतों 
के बारे में (उनके झुटलाने की) कोशिश कर रहे हैं (नबी को) हराने के लिए ऐसे लोग अज़ाब 
में लाए जाएंगे(58)। 


नोटः- एक हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तआला 
तुम्हारी सूरतों और तुम्हारे मालों को नहीं देखता वो तो तुम्हारे दिलों को और आमाल को देखता 
है। (इब्ने कसीर) 
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आयत नं० 39 

आप (मोमिनों से) यह कह दीजिए कि मेरा रब अपने बन्दों में से जिसको चाहे ज्यादा 
रोजी देता है और जिसको चाहे कम देता है, और (खर्च में कन्जूसी से माल बढ़ नहीं सकता 
और शरीअत के हिसाब से खर्च करने से घट नहीं सकता इसलिए तुम माल से दिल न लगाओ बल्कि 
जहां जहां खर्च करने का हुक्म है बेधड़क खर्च करते रहो कि जितनी रोजी नसीब में है इससे वो कम 
नहीं हो सकती क्योंकि) जो चीज़ तुम (अल्लाह के हुक्म के मौकों में) खर्च करोगे तो अल्लाह 
तआला उस का (आख़रत में तो ज़रूर और अक्सर दुनिया में भी) बदला देगा और वो सबसे 
बेहतर रोजी देने वाला है(39)। 


नोटः- एक हदीस में है कि नेक काम सदका है और कोई आदमी जो अपनी जान या अपने घर वालों 
पर ख़र्च करता है वो भी सदके के हुक्म में है उस पर भी सवाब है और जो आदमी कुछ खर्च 
करके अपनी आबरू बचाए वो भी सदका है और जो आदमी अल्लाह के हुक्म से कुछ खर्च 
करता है तो अल्लाह तआला ने अपने जिम्मे लिया है कि उसका बदल उसको देगा मगर वो खर्च 
जो मकान बनाने में (ज़रूरत से ज्यादा हो) या किसी गुनाह के काम में किया हो उसके बदल का 
वादा नहीं। (करतबी) 
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आयत नं० 40 से 42 
और (वो दिन न भूलो) जिस दिन अल्लाह तआला उन सब को (कियामत के मैदान में) 
जमा करेगा फिर फरिशतों से कहेगा कि क्या ये लोग तुम्हारी इबादत किया करते थे (फरिशतों 
से यह सवाल मुशरिकों को लाजवाब करने के लिए होगा जो फरिशतों को और दूसरों को यह सोचकर 
पूजते थे कि ये राज़ी होकर हमारी सिफारिश करेंगे)(40) वो (फुरिशते) कहेंगे कि आप (शरीक से) 


पाक हैं हमारा तो (सिर्फ) आप से ताल्लुकृ है न कि इन से (यानी न हमने इन से कहा और न 
इस बात से राजी हम तो आप के ताबेदार हैं जो चीज़ आप को नापसन्द है जैसे शिक उससे हम 
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नाखुश हैं और असल में ये हमारी इबादत न करते थे) बल्कि ये लोग शैतानों को पूजा करते थे 
(क्योंकि शैतान ही इस बात को उकसाते थे और इससे राज़ी भी थे इसलिए वो ही इन के माबूद हुए) 
इनमें अक्सर लोग उन ही (शैतानों) का ऐतकाद रखते (थे यानी जान बूझकर भी बहुत से उन को 
पूजते) थे (47) सो (काफिरों से कहा जाएगा कि जिन से तुम उम्मीदें रखते थे) आज (खुद उन के 
इनकार से भी और उन की बेबसी से भी साबित हुआ कि) तुम (सब माबूदों और इबादत करने वालों) 
में से किसी के नफा पहुंचाना बस में है न नुकसान पहुंचाना (यानी ये माबूद तुम को कोई 
नफा नहीं पहुंचा सकते), और (उस वक़्त) हम जालिमों (यानी काफिरों) से कहेंगे कि जिस दोजख़ 
के अज़ाब को तुम झुटलाया करते थे (अब) उसका मज़ा चक्खो(42)। 
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आयत नं० 43 से 50 
और जब इन लोगों के सामने हमारी आयतें जो (हक्‌ और सीधी राह दिखाने की ख़ूबी में) 
साफ-साफ हैं पढ़ी जाती हैं तो ये लोग (पढ़ने वाले यानी नबी के बारे में) कहते हैं कि (अल्लाह 
की पनाह) यह तो बस एक ऐसा आदमी है जो यह चाहता है कि तुम को उन चीजों (की 
इबादत) से बाज़ रक्खे जिन को (बहुत पहले से) तुम्हारे बड़े पूजते (आरहे) थे (और उनसे रोक 
कर अपना ताबेदार बनाना चाहता है मतलब उन कम्बख्ताँ का यह था कि ये नबी नहीं और इनकी 
दावत अल्लाह की तरफ से नहीं बल्कि इसमें इनका अपना मतलब हुकूमत करना है) और (कुरआन के 
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बारे में) कहते हैं कि (अल्लाह की पनाह) यह तो बस एक घड़ा हुआ झूट (है यानी इस को 
अल्लाह का कलाम कहना घड़ी हुई बात) है, और ये काफिर इस हकृ बात (यानी कुरआन) के बारे 
में जब कि वो उनके पास पहुंचा (इस बात पर कि अगर यह घड़ी हुई बात है तो बहुत से 
समझदार इसे क्यों मानते हैं तो जवाब में) यह कहते हैं कि यह तो बस एक खुला जादू (है यानी 
इसलिए समझदार आदमी भी इसे सुनकर होश खो बैठता है और इसका दीवाना हो जाता) है(43) और 
(इन को तो कुरआन और नबी की बड़ी कृद्र करना चाहिए थी क्योंकि उनके लिए तो ये बड़ी नेमतें थी 
कि) हम ने (इस कुरआन से पहले) इन को (कभी आसमानी) किताबें नहीं दी थी कि उन को 
पढ़ते पढ़ाते हों (जैसे बनी इस्राईल के पास किताबें थी तो इन के हक्‌ में तो कुरआन बिल्कुल एक 
नई चीज़ थी इसलिए उस की कृद्र करना चाहिए थी) और (इसी तरह) हमने आप से पहले उनके 
पास कोई खबरदार करने वाला (यानी पैगम्बर) नहीं भेजा था (तो उन के लिए नबी भी एक नई 
दौलत थी इसलिए उन की भी कृद्र करना चाहिए थी खास कर जब कि उनकी तमन्ना भी थी कि उनके 
पास कोई नबी आए तो ये उसकी ताबेदारी करें मगर इन लोगों ने फिर भी कृद्र न की बल्कि 
झुटलाया)(44) और (ये लोग झुटलाकर बेफिक्र न हो बैठे क्योंकि झुटलाने का वबाल बड़ा सख्त है जैसा 
कि) इन से पहले जो काफिर लोग थे उन्होंने (भी पैगम्बरों और वही को) झुटलाया था और ये 
(अरब के मुशरिक) तो उस सामान के जो हमने उनको दे रक्खा था दसवें हिस्से को भी नहीं 
पहुंचते (यानी उनकी सी ताकृत उनकी सी उम्रें उनकी सी हुकूमत इनको नहीं मिली जो घमन्ड का 
सामान होता है सो ये बेचारे किस धोके में हैं) बस उन्होंने मेरे रसूल को झुटलाया सो (देखो) मेरा 
(उन पर) कैसा अज़ाब (हुआ उनकी दौलत उनके कुछ काम न आई और उनका कैसा अन्जाम) 
हुआ(45) ( पैगम्ब) आप (इन से) यह कहिए कि मैं तुम को सिर्फ एक (छोटी सी) बात 
समझाता हूं (उससे साफ समझ में आजाएगा) वो यह कि तुम (सिर्फ) अल्लाह के वास्ते (यानी साफ 
दिल से) खड़े (यानी तैयार) हो जाओ (किसी मीके पर) दो दो और (किसी मौके पर) एक-एक 
फिर (खूब) सोचो कि (जैसा दावा मैं करता हूं कि कुरआन जैसी एक आयत ही लाकर दिखा दो तो 
ऐसा दावा या तो नबी कर सकता है या वो जिस की अक्ल में खराबी हो जुनून हो गया हो तो) 
तुम्हारे इस साथी को (जो हर वक्त तुम्हारे सामने रहता है और जिसकी हर बात को देखते हो यानी 
मुझ को) जुनून (तो) नहीं है, (और जब दीवाना नहीं है तो) वो (तुम्हारा साथी पैगम्बर है और 
पैगम्बर की हैसियत से) तुम को एक सख्त अज़ाब के आने से पहले डराने वाला (है बस इस 
तरह से पैगम्बरी का सबूत और उसकी तस्दीक बहुत आसान) है(46) (और हुकूमत चाहने का जो 
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इल्जाम है उसके बारे में) आप कह दीजिए कि मैंने तुम से (इस तबलीग के काम पर) कुछ बदला 
मांगा हो तो वो तुम्हारा ही रहा (यानी तुम से कुछ बदला नहीं चाहता), मेरा बदला तो बस (वादे 
के हिसाब से) अल्लाह ही के जिम्मे है और वो ही हर चीज़ का जानने वाला है(47) आप कह 
दीजिए कि मेरा रब हक बात को (यानी ईमान और उसके सबूत को झूट यानी कुफ्र और इनकार 
पर) हावी कर रहा है (और) वो छुपी बातों का जानने वाला (है उसको सब बातों की पहले से 
ख़बर) है(48) (ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) आप कह दीजिए कि (दीने) हक्‌ आगया और 
झूट (यानी झूटा दीन) न करने का रहा न धरने का (यानी उसका झूट होना बिल्कुल साफु हो 
गया)(49) आप (यह भी) कह दीजिए कि (जब इस दीन का हक होना साबित हो गया तो इससे यह 
भी ज़रूरी हो गया कि) अगर (मान लो) मैं (इस हक को छोड़ कर) गुमराह हो जाऊं तो मेरी 
गुमराही का मुझ ही को नुकसान होगा (दूसरों का क्या नुकसान है) और अगर मैं (इस हक्‌ की 
ताबेदारी करके) सीधे रास्ते पर हूं तो यह इस कुरआन (और दीन) की वजह से है जिसको मेरा 
रब मेरे पास भेज रहा (है मतलब यह कि अगर तुम ने हक का रास्ता न अपनाया तो तुम भुगतोगे 
मेरा क्या बिगड़ेगा और अगर राह पर आ गये तो यह राह पर आना इसी सच्चे दीन की ताबेदारी की 
वजह से होगा बस तुम को चाहिए कि सीधे रास्ते पर आने के लिए इस दीन को अपनाओ और 
अल्लाह को सब का हाल मालूम) है, (वो हर एक को उसके हिसाब से बदला देगा क्योंकि) वो सब 
कुछ सुनता (है और) बहुत नजदीक है(50)। 
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आयत नं० 5] से 54 
और (ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) अगर आप वो वक़्त देखें (तो आप को अचम्भा 
हो) जब ये (काफिर) लोग (कयामत के डर व दहशत से) घबराए फिरेंगे फिर निकल भागने की 
कोई सूरत न होगी और पास के पास ही से (यानी फौरन) पकड़ लिये जाएंगे(5) और (उस 
वकत) कहेंगे कि हम इस हक्‌ पर ईमान ले आए (और जितनी बातें इसमें बताई हैं सब को मान 
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लिया इसलिए हमारी तौबा कुबूल करली जाए चाहे दुनिया में भेज कर या बिना भेजे हुए) और इतनी 
दूर जगह से (ईमान) उनके हाथ कहां आ सकता (है यानी ईमान लाने और आमाल की जगह 
दुनिया थी जो बड़ी दूर हो गई अब आखरत है जो आमाल की जगह नहीं फल की जगह है इसमें 
ईमान कुबूल नहीं होता क्योंकि अब जो ईमान होगा वो गैब पर ईमान नहीं बल्कि देख लेने के बाद) 
है (2) जब कि पहले से (दुनिया में) ये लोग इस हक का इनकार करते रहे और दूर ही से 
अटकल के तीर चलाते रहे (यानी बे सोचे समझे दुनिया में तो कुफ्र करते रहे अब ईमान सूझा है 
और उसके कुबूल होने की आरजू है)(53) और (चूंकि आख़रत अमल की जगह नहीं है इसलिए) उनमें 
और उन (के ईमान कुबूल होने) की आरजू में एक दीवार कर दी जाएगी (यानी उनकी आरजू 
पूरी न होगी) जैसा कि उन के जैसे तरीके वालों के साथ (भी) ये ही (बरताव) किया जाएगा जो 
उनसे पहले (कुफ्र कर चुके) थे, ये सब बड़े शक में थे जिसने उन को उलझन (और धोके) में 
डाल रक्खा था(54)। 


नोटः- दुनिया में कोई मुजरिम भाग जाए तो उस को तलाश करना पड़ता है लेकिन मैदाने हश्र में सब 


के सब अपनी ही जगह में गरिफ्तार कर लिए जाएंगे किसी काफिर को भागने का मौका न 
मिलेगा। 


पाराः 22 


पाराः 22 वमंय्यक़नुत 255 85-फ़ातिर 


35-सूरत-फातिर 
इस मक्की सूरत में '5' रूकू और “45” आयते हैं 
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शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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आयत नं० 0 से 03 
सभी तारीफ (हम्दो सना उसी) अल्लाह के लिए है जो आसमानों और जमीन का पैदा 
करने वाला है जो फरिशतों को पैगाम ले जाने के लिए बनाने वाला है जिन के दो-दो और 
तीन-तीन और चार-चार पंख (हैं पैगाम ले जाने से मुराद नबियों के पास वही लाना है और उनके 
पंख चार से ज्यादा भी हो सकते) हैं, (क्योंकि) वो पैदाइश में जो चाहता है ज्यादा कर देता (है 
यहां तक कि कुछ फरिशतों के छः सौ पंख पैदा किये हैं जैसा कि हदीस में हजरत जिबरील के बारे में 
आया) है, बेशक अल्लाह तआला हर चीज़ की कुदरत रखने वाला है(०।) (और कुदरत वाला भी 
ऐसा जिस का कोई रोकने वाला नहीं कि वो) अल्लाह जो रहमत लोगों के लिए खोल दे (जैसे 
बारिश, खेती और आम रोजी) तो उसका कोई बन्द करने वाला नहीं और जिसको बन्द कर दे 
तो उस के (बन्द करने के) बाद उस का कोई जारी करने वाला नहीं (लेकिन वो खुद ही ये काम 
कर सकता है), और वो ही जबरदस्त (कुदरत वाला) हिकमत वाला (है यानी हर काम हिकमत से 
करता) है(०2) ऐ लोगो तुम पर जो अल्लाह के अहसान (और नेमतें) हैं उन को याद (करो 
और उनका शुक्र अदा करो और वो शुक्र यह है कि शिर्क छोड़ दो और सिर्फ उस की ही इबादत) 
करो, (कम से कम उसकी दो बड़ी नेमतों को सोचो कि) क्या अल्लाह के सिवा कोई पैदा करने 
वाला है जो तुम को आसमान व जमीन से रोज़ी देता हो (यानी उसके सिवा न कोई पैदा करने 
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वाला और न रोजी पहुंचाने वाला, तो बेशक) उसके सिवा कोई इबादत के लाइक (भी) नहीं तो 
(जब इबादत उसी का हक्‌ है तो) तुम (शिर्क करके) कहां उलटे जा रहे हो(03)। 


नोटः- एक हदीस में यह दुआ आई है कि “या अल्लाह जो चीज़ आप किसी को देदें उसका कोई 
रोकने वाला नहीं और जिसको आप रोकें उसको कोई देने वाला नहीं। आपके इरादे के खिलाफ 
किसी करने वाले की कोशिश नहीं चलती। (इब्ने कसीर) 
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आयत नं० 04 से 08 

और (ऐ पैगम्ब) अगर ये लोग (तीहीद व पैगम्बरी के बारे में) आप को झुटलाएं तो (आप 
गम न करें क्‍योंकि) आप से पहले भी बहुत से पैगम्बर झुटलाए जा चुके हैं (एक तो इससे 
तसल्ली हासिल कीजिए), और (दूसरी बात यह कि) सब काम अल्लाह ही के सामने पेश किये 
जाएंगे (वो खुद सब समझ लेगा आप क्यों फिक्र में पड़े)(04) ऐ लोगो (कयामत की ख़बर सुन कर 
अचम्भा मत करना) अल्लाह तआला का (यह) वादा ज़रूर सच्चा है सो ऐसा न हो कि यह 
दुनिया की जिन्दगी तुम को धोके में डाले रक्खे (कि इसमें खप कर उस आने वाले दिन को भूल 
जाओ) और ऐसा न हो कि तुम को धोके बाज़ (शैतान) धोके में डाल दे (कि तुम उसके बहकाने 
में न आजाओ कि अल्लाह तआला तुम को अजाब न देगा)(05) यकीन जानो (वो) शैतान तुम्हारा 
दुशमन है सो तुम उस को (अपना) दुशमन (ही) समझते रहो, वो तो अपने मानने वालों को 
सिर्फ इसलिए (बुराई की तरफ) बुलाता है ताकि वो लोग दोज़ख़ी हो जाएं(06) (बस) जो लोग 
काफिर हो गये (और उसके धोके में फंस गये) उनके लिए सख्त अजाब है, और जो लोग ईमान 
ले आए और अच्छे काम किये (और उसके धोके में नहीं फंसे) उनके लिए (गुनाहों की) बख़शिश 
और (ईमान व नेक कामों पर) बड़ा सवाब है(07) (और जब काफिर व मोमिन का अन्जाम जान 
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चुके) तो क्या (दोनों बराबर हो सकते हैं यानी) ऐसा आदमी जिस को उसका बुरा काम अच्छा 
करके दिखाया गया फिर वो उसको अच्छा समझने लगा (और ऐसा आदमी जो बुरे को बुरा 
समझता है कहीं बराबर हो सकते हैं), सो (इसकी वजह यह है कि) अल्लाह तआला जिसको चाहता 
रास्ते से भटका देता है (उसकी अक्ल उल्टी हो जाती है) और जिसको चाहता है सही राह पर 
लगा देता (हे उसकी समझ सही रहती) है, तो इस पर अफसोस कर करके कहीं आप की जान 
न जाती रहे (यानी कुछ अफसोस न कीजिए सब्र से बैठे रहिए), अल्लाह तआला (वक़्त पर उनसे 
समझ लेगा क्‍योंकि उस) को इनके (सब) कामों की ख़बर है(08)। 


नोटः- शैतान इन्सान को यह धोका देता है कि बुरे कामों को अच्छा साबित करके उनमे डाल देता है 
और वो गुनाह करते हुए यह समझता रहता है कि हम अल्लाह के नजदीक मकबूल हैं हमें 
अज़ाब नहीं होगा। (करतबी) 
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आयत नं० 09 से 4 
और अल्लाह ऐसा (कुदरत वाला) है जो (बारिश से पहले) हवाओं को भेजता है फिर वो 
(हवाएं) बादलों को उठाती हैं फिर हम उस बादल को जमीन के सूखे हिस्से की तरफ चला 
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कर ले जाते हैं (जिससे वहां बारिश होती है) फिर हम उस (बादल के पानी) से ज़मीन को 
(पैदावार से) जिन्दा कर देते हैं उसके (सूखे से) मुर्दा हो जाने के बाद, (बस) इसी तरह 
(कियामत में इन्सानों का) जी उठना है(09) जो आदमी (आखरत में) इज्जत पाना चाहता है तो 
(उस को चाहिए कि अल्लाह से इज्जत हासिल करे क्योंकि) सारी इज्जत अल्लाह के कब्जे में (है 
बस सब अल्लाह के मुहताज हैं और उसके पाने के लिए अल्लाह को राज़ी करे यानी नेक काम करे 
यह उस को राज़ी करने और इज्जत पाने का तरीका) है, (और) पाक कलमा उसी तक पहुंचता है 
(यानी वो उसको कुबूल करता है) और अच्छा काम उस को पहुंचता है (इसमें ईमान के साथ सभी 
नेक काम आगे), और जो लोग (आप के खिलाफ) बुरी-बुरी चालें चल रहे हैं उन को (आख़रत 
में) सख्त अज़ाब होगा, और (दुनिया में भी) उनकी चाल मिलयामेट हो जाएगी (यानी उन 
कोशिशों में उन को कामयाबी न होगी बस ऐसा ही हुआ कि वो इस्लाम को मिटाना चाहते थे खुद ही 
मिट गये)(:0) और अल्लाह तआला ने तुम को (यानी तुम्हारे बाप आदम असलैहिस्सलाम को) मिट्टी 
से पैदा किया फिर (औलाद को यानी तुम को) मनी से पैदा किया फिर तुम को जोड़े-जोड़े 
बनाया (यानी कुछ मर्द कुछ औरत यह तो उसकी कुदरत है), और (इलम उसका ऐसा है कि) किसी 
औरत को पेट में जो बच्चा होता है और जो कुछ जन्म देती है वो सब उस के इल्म से 
होता (है यानी उस को पहले से सब की ख़बर होती) है, और (इसी तरह) न किसी की उम्र 
ज्यादा (तय) की जाती है और न किसी की उम्र कम (तय) की जाती मगर यह सब (तकदीर 
की) एक किताब में (लिखा हुआ होता) है, बेशक यह सब कुछ अल्लाह को आसान है(!) और 
(आगे कुदरत की और निशानियां सुनो कि) दोनो दरिया बराबर नहीं हैं (बल्कि) एक तो मीठा 
प्यास बुझाने वाला है जिसका पीना भी आसान है और दूसरा कड़वा नमकीन है, और तुम हर 
एक (दरिया) से (मच्छलियां निकाल कर उनका) ताज़ा गोश्त खाते हो और (ऐसे ही) जेवर (यानी 
मोती) निकालते हो जिसको तुम पहनते हो, और तुम कश्तियों को देखते हो पानी को फाइ़ती 
हुई चलती हैं ताकि तुम (उन से सफर करके) उसकी रोज़ी तलाश करो और ताकि (रोजी पाकर) 
तुम (अल्लाह का) शुक्र करो(2) (और कुछ और नेमतें हैं जैसे यह कि) वो रात (के हिस्से) को 
दिन (के हिस्से) में मिला देता है और दिन (के हिस्से) को रात (के हिस्से) में मिला देता है 
(जिससे दिन और रात घटने बढ़ने से जुड़े फाइदे मिलते हैं) और (जैसे यह कि) उसने सूरज और 
चान्द को काम में लगा रक्खा है (उनमें से) हर एक तय वक़्त (यानी कियामत के दिन) तक 
(इसी तरह) चलते रहेंगे, ये ही अल्लाह (जिस की यह शान है) तुम्हारा रब है उसी की हुकूमत 
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है, और उसके सिवा जिन को पुकारते हो वो तो खुजूर की गुठली के छिलके के बराबर भी 
हक्‌ नहीं रखते (यानी कुछ भी उनके बस में नहीं)(।3) अगर तुम (उन को) पुकारो तो भी वो 
(एक तो) सुनेंगे नहीं (बेजान तो सुन ही नहीं सकते और जानदार का मरने के बाद सुनना ज़रूरी 
नहीं जब अल्लाह चाहे सुना दे जब न चाहे न सुनाए) और अगर (मान लो) सुन भी लें तो तुम्हारा 
कहना (पूरा) न करेंगे और कयामत के दिन वो (खुद) तुम्हारे शिर्क करने की मुखालफृत 
करेंगे, और (हम ने जो कुछ बताया है उस की सच्चाई में ज़रा शक न करो क्योंकि) तुम को सारी 
बातों की ख़बर रखने वाले की बराबर कोई नहीं बताएगा (बस हमारा बताना सबसे ज्यादा सही 
है)(4)। 


नोटः- एक हदीस में है कि अल्लाह तआला किसी कौल (बयान) को बिना अमल के और किसी कौल 
व अमल को बिना नीयत के और किसी कौल व अमल और नीयत को बिना सुन्नत के 
हिसाब से होने के पूरी तरह कृबूल नहीं करता। (करतबी) 
इससे मालूम हुआ कि पूरी तरह कुबूल होने की शर्त सुन्नत के हिसाब से होना है। 


मसअलाः- ऊपर आयत से मालूम हुआ कि मोतियों का इस्तेमाल मर्दों के लिए भी जाइज़ है मगर सोने 
चान्दी के जेवर का इस्तेमाल करना मर्दों के लिए जाइज़ नहीं। 
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आयत नं० ]5 से 26 

ऐ लोगो तुम (ही) अल्लाह के मुहताज हो और अल्लाह (तो) बेनियाज़ (है यानी किसी का 
मुहताज नहीं और खुद सारी) ख़ूबियों वाला है(।5) अगर (तुम नहीं मानोगे तो खुद नुकृसान उठाओगे 
मगर अल्लाह को तुम्हारे कामों की कुछ जरूरत नहीं अगर) वो चाहे तो (तुम्हारे कुफ्र की सजा में) 
तुम को फना कर दे और एक नई मख़लूक पैदा कर दे (जो तुम्हारी तरह कुफ्र व इनकार न 
करें)6) और यह बात अल्लाह को कुछ मुश्किल नहीं (है लेकिन ख़ास वजह से मोहलत दे रक्खी) 
है(7) और (कियामत में यह हालत होगी कि) कोई दूसरे (के गुनाह) का बोझ न उठाएगा, और 
(खुद तो कोई किसी की मदद क्या करता बल्कि) अगर कोई बोझ का लदा हुआ (यानी कोई 
गुनाहगार) किसी को अपना बोझ उठाने के लिए बुलाएगा (भी) तब भी उसमें से कुछ भी बोझ 
न हटाया जाएगा चाहे वो आदमी (जिस को उसने बुलाया था उसका) नज़दीकी रिश्तेदार ही (क्यों 
न हो यानी कोई किसी के गुनाहों का बोझ अपने जिम्मे लेकर उसके गुनाहों का बोझ हल्का नहीं कर 
सकता चाहे कितना ही नज़दीकी) हो (बस उस वक्त पूरा नुकसान उस कुफ्र और बुरे कामों का खुद ही 
भुगतना पड़ेगा) आप (ऐ पैगम्बर उनके इनकार पर जिस की सज़ा एक दिन ज़रूर ये भुगतेंगे इतना 
गम व अफसोस क्यों करते हो आप) तो (ऐसा डराना जिससे फाइदा हो) सिर्फ ऐसे लोगों को डरा 
सकते हैं जो बे देखे अपने रब से डरते हैं और नमाज़ की पाबन्दी करते (हैं यानी आप के 
डराने से सिर्फ मोमिन फाइदा उठा सकते) हैं, और जो आदमी (ईमान लाकर शिर्क व कुफ्र से) पाक 
होता है वो अपने (नफे के) लिए पाक होता है, और (जो ईमान नहीं लाता वहां भुगतेगा क्योंकि 
सब को) अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है (बस नफा है तो उनका आप क्यों गम करते हैं)(8) 
और (इन लोगों से ईमान लाने की उम्मीद रखना बेकार है क्योंकि) अन्धा और आंखों वाला बराबर 
नहीं (हो सकते)(9) और न अन्धेरा और रौशनी (बराबर हो सकते हैं)(20) और न छांव और 
धूप (बराबर हो सकते हैं)(2।) और (मोमिन व काफिर तो जिन्दा और मुर्दा जैसे हैं और) जिन्दे और 
मुदे बराबर नहीं हो सकते, (और जब ये मुर्दे हैं तो मुदां को जिन्दा करना तो अल्लाह की कुदरत में 
है बन्दे के बस में नहीं बस अगर अल्लाह ही उन को राह पर ले आए तो और बात है क्योंकि) 
अल्लाह जिस को चाहता है सुनवा देता है, और आप उन लोगों को नहीं सुना सकते जो 
कृब्रों में (दफ़न) हैं(22) (लेकिन अगर ये न मानें तो आप गम में न पड़िए क्योंकि) आप तो (काफिरों 
के हक में) सिर्फ डराने वाले हैं(25) (आप के जिम्मे यह नहीं कि वो काफिर डर कर मान भी जाएं, 
और डराना आप का अपनी तरफ से नहीं जैसा कि पैगम्बरी का इनकार करने वाले कहते थे बल्कि 
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हमारी तरफ से है क्यॉकि) हम ही ने आप को सच्चा दीन देकर (मुसलमानों को) खुशखबरी 
सुनाने वाला और (काफिरों को) डर सुनाने वाला बनाकर भेजा है, और (यह भेजना कोई अनोखी 
बात नहीं जैसा काफिरि कहते थे बल्कि) कोई उम्मत ऐसी नहीं हुई जिसमें कोई डर सुनाने वाला 
(यानी पेगम्बर) न हुआ हो(24) और अगर ये लोग आप को झुटलाएं तो जो लोग इनसे पहले 
हुए उन्होंने भी (अपने वक़्त के पैगम्बरों को) झुटलाया था (और) उन के पास भी उनके पैगम्बर 
मोजिजे और सहीफे और रौशन किताबें लेकर आए (थे यानी कुछ छोटी किताबें और कुछ बड़ी 
किताबें और कुछ सिर्फ मोजिजे पैगम्बरी की तस्दीकृ के लिए और पहले पैग़म्बरों के हुक्म लेकर आए) 
थे (25) फिर (जब उन्होंने झुटलाया तो) मैंने उन काफिरों को पकड़ लिया सो (देखो) मेरा कैसा 
अजाब हुआ (इसी तरह इनके वक़्त पर इन को सज़ा दूंगा) (26)। 


नोटः- सुनाने से मुराद वो सुनाना है जिसका असर और नफा हो वर्ना यूं तो काफिरों को सुनाना होता 
ही रहता था। 
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आयत नं० 27 से 28 

क्या तुम ने इस बात पर नज़र नहीं की कि अल्लाह तआला ने आसमान से पानी 
उतारा फिर हम ने उस (पानी) से रंग बरंग के फल (फूल) उगाए, और (इसी तरह) पहाड़ों के 
भी अलग-अलग हिस्से हैं (कुछ) सफेद और (कुछ) लाल कि (फिर) उन (सफेद लाल) के भी रंग 
अलग-अलग हैं (कुछ बहुत सफेद और बहुत लाल कुछ हल्के सफेद और हल्के लाल) और (कुछ न 
सफेद न लाल बल्कि) बहुत काले सियाह(27) और इस तरह इन्सानों और जानवरों और चौपायों 
(पालतू जानवरों) में भी कुछ ऐसे हैं कि उनके रंग अलग-अलग हैं, (तो जो लोग कुदरत की 
निशानियों के बारे में सोचते हैं उन को अल्लाह तआला की बड़ाई का इलम होता है और) अल्लाह से 
उस के वो ही बन्दे डरते हैं जो (उस की बड़ाई का) इलम रखते हैं, सचमुच अल्लाह तआला 
(से डरना भी जरूरी है क्योंकि वो) जबरदस्त (कुदरत वाला) है (कि सब कुछ कर सकता है और 
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अपने मतलब के लिए भी जरूरी है क्योंकि वो डरने वालों के गुनाहों का) बड़ा बख्शने वाला है(28)। 


नोटः- हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि० ने फरमाया कि “बहुत सी हदीसें याद कर लेना बहुत बातें 
करना कोई इलम नहीं बल्कि इलम वो है जिसके साथ अल्लाह का डर हो”। (इब्ने कसीर) 


हजरत नबी बिन आस रजि० ने फरमाया “जो अल्लाह से नहीं डरता वो आलिम नहीं”! 
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आयत नं० 29 से 37 
और जो लोग अल्लाह की किताब (यानी कुरआन) की तिलावत (अमल के साथ) करते 
रहते हैं और (ख़ास ध्यान के साथ) नमाज़ की पाबन्दी रखते हैं और जो कुछ हमने उनको 
दिया है उसमें से छुपाकर और ऐलानिया (जिस तरह बन पड़ता है नेक कामों में) खर्च करते हैं 
वो (अल्लाह के वादे की वजह से सदा के नफे वाले) ऐसे कारोबार के उम्मीदवार हैं जिसमें कभी 
नुकसान न होगा (क्योंकि इस सौदे का खरीदार अल्लाह है जिसकी कृद्रदानी में कभी कमी नहीं 
होती)(१9) ताकि उन को उन (के नेक कामों) का बदला (भी) पूरा (पूरा) दें (जिसका बयान आगे 
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आएगा) और (बदले के सिवा) उनको अपनी महरबानी से और ज्यादा (भी) दें (जैसे एक नेकी का 
सवाब दस के बराबर), बेशक वो बड़ा बख्शने वाला बड़ा कृद्रदान है (बस उनके कामों में कुछ 
कमी रह भी गई तब भी उसकी ऐसी कद्र की कि बदले के अलावा इनआम भी दिया)(3०) और 
(कुरआन मजीद पर अमल करने की बरकत से जो इनआम मिला तो सचमुच कुरआन मजीद ऐसी ही 
चीज़ है क्योंकि) यह किताब जो हम ने आप के पास वही के तौर पर भेजी है यह बिल्कुल 
ठीक है जो कि अपने से पहली किताबों की भी तस्दीक करती (है कि उन को अल्लाह की भेजी 
हुई बताती है भले ही बाद में लोगों ने उन्हें बदल दिया) है, (और) क्योंकि अल्लाह तआला अपने 
बन्दों की (हर बात की) पूरी ख़बर रखने वाला (और उनके फाइदों को) ख़ूब देखने वाला है 
(इसलिए इस वकत ऐसी ही किताब उतारी)(3) फिर यह किताब हम ने उन लोगों के हाथों में 
पहुंचाई जिन को हमने (सारी दुनिया के) अपने बन्दों में से (ईमान के ऐतबार से) पसन्द किया 
(यानी मुसलमान) फिर (इन चुने हुए लोगों की तीन किस्में हैं कि) कुछ तो इनमें (कोई गुनाह करके) 
अपनी जानों पर जुल्म करने वाले हैं और कुछ इनमें (जो न गुनाह करते हैं और न ज़रूरी 
इबादतों से बढ़ते हैं, औसत दर्जे के हैं और कुछ इनमें वो हैं जो अल्लाह की तौफीक से 
नेकियों में तरक्की किये चले जाते हैं (कि गुनाहों से भी बचते हैं कि फजाँ के साथ नफुली इबादतों 
की भी हिम्मत करते हैं बस हमने तीनों किस्म के मुसलमानों के हाथों में वो किताब पहुंचाई), यह 
(यानी ऐसी किताब का पहुंचा देना अल्लाह की) बड़ी महरबानी है (क्योंकि ऐसी किताब पर अमल 
करने की वजह से कैसे इनआम व सवाब के हकदार हो गये)(32) वो (महरबानी व इनआम) बाग हैं 
सदा रहने के जिसमें ये लोग दाखिल होंगे (और) उनको सोने के कंगन और मोती पहनाए 
जाएंगे और लिबास उनका वहां रेशम का होगा(३5) और (वहां दाखिल होकर) कहेंगे अल्लाह का 
लाख-लाख शुक्र है जिसने हम से (सदा के लिए दुःख व) ग़म दूर किया, बेशक हमारा रब बड़ा 
बख्शने वाला कृद्रदान है(३4) जिसने हम को अपनी महरबानी से सदा रहने के घर में ला 
उतारा जहां हम को न कोई तकलीफ पहुंचेगी और न हम को कोई थकन होगी(४) और 
(इसके उलट) जो लोग काफिर हैं उनके लिए दोज॒ख़ की आग है न तो उनको मौत ही आएगी 
कि मर ही जाएं (और मर कर छूट जाएं) और न दोजख का अजाब ही उन से हल्का किया 
जाएगा, हम हर काफिर को ऐसी ही सज़ा देते हैं(6) और वो लोग उस (दोज़ख) में (पड़े हुए) 
चिल्लाएंगे कि या रब हमारे हम को (यहां से) निकाल लीजिए हम (अब ख़ूब) अच्छे (अच्छे) 
काम करेंगे जो काम पहले किया करते थे उन को छोड़ कर, (कहा जाएगा कि) क्या हम ने 
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तुम को इतनी उम्र न दी थी कि जिस को समझना होता वो समझ सकता और (ये ही नहीं 
बल्कि) तुम्हारे पास (हमारी तरफ से) डराने वाला (यानी पैगम्बर) भी पहुंचा था (चाहे बिना वास्ता 
या वास्ते से बात पहुंची मगर तुम ने एक न सुनी), सो (अब उस न मानने का) मज़ा चक्खो कि 
ऐसे ज़ालिमों का (यहां) कोई मददगार (नहीं हम तो नाराजी की वजह से मदद न करेंगे और दूसरे 
लोग मदद करने की कुदरत रखते) नहीं(37)। 


नोटः- एक हदीस में है कि “रेशमी लिबास न पहनो और सोने चान्दी के बरतनों में पानी न पियो और 
उनकी पलेट खाने में न बरतो क्‍योंकि ये चीजें दुनिया में काफिरों के लिए हैं और तुम्हारे लिए 
आख़िरत में”। (बुखारी व मुस्लिम) 


और एक हदीस में है कि “जिस मर्द ने दुनिया में रेशमी कपड़ा पहना वो आख़रत में न पहन 
सकेगा”। (बुखारी व मुस्लिम) 


और एक रिवायत में है कि दुनिया में रेशमी लिबास पहनने वाला मर्द आख़रत में इससे महरूम 
रहेगा चाहे जन्नत में चला जाए। (मजहरी) 
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आयत नं० 38 से 4] 
बेशक अल्लाह तआला जानने वाला है आसमानों और जमीन की छुपी चीज़ों का, बेशक 
वो ही जानने वाला है दिलों की बातों का(38) (और) वो ही ऐसा है जिसने तुम को जमीन में 
आबाद किया (इसलिए चाहिए तो यह था कि शुक्र करते यानी ईमान लाते और नेक काम करते मगर 
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कुछ कुफ्र और दुशमनी पर उतर आए), सो (किसी दूसरे का क्या नुकृसान है बल्कि) जो आदमी कुफ़् 
करेगा उसके कुफ्र का वबाल उसी पर पड़ेगा, और काफ्रों के लिए उनका कुफ़् उनके रब के 
नजदीक नाराजी बढ़ाने वाला ही होता है, और काफिरों के लिए उन का कुफ्र (आख़रत में) 
नुकृसान बढ़ाने वाला (है यानी जन्नत से मायूसी और दोजख़ का ईंधन बनना) है(39) आप (इन 
काफ्रों व मुशरिकों से ज़रा यह तो) कहिए कि तुम अपने जिन घड़े हुए खुदाओं को अल्लाह के 
सिवा पूजा करते हो, बताओ उन्होंने ज़मीन का कौन सा हिस्सा बनाया है या उन का 
आसमान (बनाने) में कुछ साझा है (ताकि अकूली दलील से उनका इबादत में हकदार होना साबित 
हो) या हमने उन (काफ्रों) को कोई किताब दी है (जिसमें शिर्क के ऐतकाद को सही लिखा हो) 
कि ये उसकी दलील पर जमे हों, (नहीं) बल्कि ये जालिम एक दूसरे से सिर्फ धोके की बातों 
का वादा करते आए हैं (कि इनके बड़ों ने इनको बेसनद ग़लत बातें बता दीं कि वो अल्लाह के यहां 
सिफारिश करेंगे जब कि उनके बस में कुछ नहीं बस वो इबादत के हकृदार नहीं हो सकते)(40) सच्ची 
बात यह (हे कि अल्लाह कुदरत वाला ही इबादत का हकृदार) है कि अल्लाह तआला आसमानों 
और जमीन को (अपनी कुदरत से) थामे हुए है कि वो अपनी जगह से टले नहीं और अगर 
(मान लो) वो अपनी जगह से हट जाएं तो फिर अल्लाह के सिवा और कोई उनको थाम भी 
नहीं सकता (जब उनसे पैदा हुई दुनिया की हिफाज़त नहीं हो सकती तो दुनिया को पैदा करने की क्या 
उम्मीद की जा सकती है फिर इबादत के हकदार कहां? तो चाहिए तो यह था कि इन लोगों को अभी 
सज़ा दी जाए मगर चूंकि) वो सहार वाला (है इसलिए मोहलत दे रक्खी है और इस मोहलत में ये 
हक्‌ की तरफ आजाएं तो सब पिछले गुनाह मुआफ कर दिये जाएं क्योंकि वो) बख्शने वाला (भी) 
हे(4])। 
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आयत नं० 42 से 45 

और इन (कुरैशी) काफिरों ने (रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले) बड़ी 
जोरदार कसम खाई थी कि अगर उनके (यानी हमारे) पास कोई खबरदार करने वाला (यानी 
पैगम्बर) आए तो वो (यानी हम) हर हर उम्मत से ज्यादा हिदायत कुबूल करने वाले होंगे (यानी 
यहूदियों और ईसाइयों की तरह हम न झुटलाएंगे तो पहले से तो यह कृसमें खाया करते थे) फिर जब 
उन के पास एक पैगम्बर (यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) आ पहुंचे तो बस उनकी 
नफरत ही को तरक्की हुई(42) दुनिया में अपने को बड़ा समझने की वजह से और बुरी चालें 
चलने लगे (यानी घमन्ड की वजह से आप का कहना तो मानते ही न थे बल्कि आप को सताने की 
फिक्र में लग गये), और (ये जो कुछ हमारे रसूल के लिए बुरी चालें चल रहे हैं खुद अपना ही 
नुकसान कर रहे हैं क्योंकि) बुरी चालों का (असली) वबाल उन चाल चलने वालों ही पर पड़ता 
है (चाहे कभी उस को नुकसान पहुंच जाए जिसको नुकसान पहुंचाना चाहा लेकिन वो नुक्सान दुनिया 
का है लेकिन उन ज़ालिमों पर आख़रत का वबाल पड़ेगा), सो (जो लोग आप को सताते हैं तो) क्या 
ये (अपने साथ भी अल्लाह तआला के) उसी दस्तूर के इन्तिजार में हैं जो पहले (काफिर) लोगों 
के साथ होता रहा है (यानी अज़ाब व बर्बादी) सो (बेशक इनके लिए भी ये ही होना है क्योंकि) 
आप अल्लाह के (इस) दस्तूर को कभी बदलता हुआ न पाएंगे (कि उन पर अज़ाब की जगह 
महरबानी होने लगे) और (इसी तरह) आप अल्लाह के (इस) दस्तूर को पलटता हुआ भी न 
पाएंगे (कि उनकी जगह दूसरों को अज़ाब होने लगे जो ऐसे न हों मतलब यह कि अल्लाह तआला का 
वादा है कि काफिरों को अजाब होगा चाहे दुनिया में भी चाहे सिर्फ आख़रत में और अल्लाह का वादा 
सच्चा होता है)(43) और (ये जो समझते हैं कि कुफ़ पर सज़ा नहीं है तो उन की बड़ी गलती है) 
क्या ये लोग जमीन में चले फिरे नहीं (जैसे शाम और यमन के सफरों में आद व समूद व कमे 
लूत की बस्तियां) जिस में देखते भालते कि जो (काफिर) लोग इनसे पहले हुए हैं उन का 
(आखरी) अन्जाम (इसी झुटलाने की वजह से) कया हुआ (कि अजाब में पकड़े गये) हालांकि वो 
ताकत में इन से बढ़े हुए थे, और (किसी में चाहे कितनी ही ताकत हो लेकिन) अल्लाह ऐसा 
नहीं है कि कोई चीज़ (ताकृत वाली) उस को हरा दे न आसमान में न ज़मीन में, (क्योंकि) वो 
बड़े इलम वाला (और) बड़ी कुदरत वाला (है और दूसरा कोई ऐसा नहीं फिर उसको कौन चीज़ हरा 
सकती) है(44) और (अगर ये इस धोके में हों कि अगर हम को अज़ाब होना होता तो हो चुका होता 
और इससे अपने शिर्क व कुफ्र को अच्छा समझें तो यह भी उनकी गलती है क्योंकि किसी भेद की 
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वजह से फौरन अज़ाब नहीं दिया गया वर्ना) अगर अल्लाह तआला (इन) लोगों को इन के (कुफ्र 
के) कामों की वजह से (फौरन) पकड़ करने लगता तो इस ज़मीन पर किसी चलने वाले को न 
छोड़ता लेकिन अल्लाह तआला उन को तय मुदत (यानी कयामत) तक मोहलत दे रहा है, सो 
जब उनका वो तय वकत आ जाएगा (उस वक्त) अल्लाह तआला अपने बन्दों को आप देख 
लेगा (यानी उनमें जो काफिर होंगे उन को सज़ा देगा)(45)। 


नोटः- हज़रत मुहम्मद बिन काब कहते हैं कि तीन काम ऐसे हैं जिन का करने वाला दुनिया में भी 


वबाल व अज़ाब से नहीं बचता एक किसी बेगुनाह के हक में बुरी चाल चल कर उस को 
तकलीफ पहुंचाना दूसरे आम जुल्म करना और तीसरे वादा तोड़ना। (इब्ने कसीर) 
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36-सूरत-यासीन 
इस मक्की सूरत में '5' रूकू और '83' आयतें हैं 
pep: 
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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आयत नं० 0] से ।2 

यासीन (इसका मतलब तो अल्लाह ही को पता है)(07) कृसम है हिकमत भरे कुरआन की 
(०2) (ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) बेशक आप पैगम्बरों में से हैं(05) (और) सीधे रास्ते 
पर हैं (कि इसमें जो आप के पीछे चले अल्लाह तक पहुंच जाए न कि जैसा काफिर कहते थे कि आप 
पैगम्बर नहीं या यह कहते थे कि यह कलाम तो आप ने खुद घड़ लिया है)(04) यह कुरआन (तो) 
जबरदस्त (कुदरत वाले और) महरबान अल्लाह की तरफ से उतारा गया है(०5) (और आप 
पैगम्बर इसलिए बनाए गये हैं) ताकि आप ($रू में) ऐसे लोगों को (अल्लाह के अज़ाब से) डराएं 
जिन के बाप दादे (करीब जमाने में किसी पैगम्बर के वास्ते से) नहीं डराए गये थे सो इसी लिए 
ये अन्जान हैं(06) (और ये लोग जो नहीं मानते तो आप इसका ग़म न कीजिए क्योकि) इनमें 
अक्सर लोगों पर यह (नसीबी) बात साबित हो चुकी है (कि ये सीधे रास्ते पर नहीं आएंगे) सो 
ये लोग हरगिज़ ईमान नहीं (लाएंगे अलबत्ता कुछ लोग ईमान) लाएंगे(०7) (और इन लोगों की 
मिसाल ईमान से दूरी में ऐसी हो गई कि जैसे) हम ने उन की गर्दनों में (भारी-भारी) तौक (यानी 
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पटूटे) डाल दिये हैं जो ठोड़ियों तक (पहुंच गये) है जिससे उन के सर ऊपर को उठे रह गये 
हैं (नीचे को नहीं हो सकते जिससे वो रास्ता नहीं देख सकते)(08) और (ऐसे ही उनकी मिसाल ईमान 
से दूरी में ऐसी हो गई कि जैसे) हम ने एक दीवार उनके सामने कर दी और एक दीवार उनके 
पीछे कर दी जिससे हम ने (हर तरफ से) उन को (पो में) घेर दिया सो वो (इस पदों के घेरे 
की वजह से किसी चीज़ को) नहीं देख सकते(09) और (इसलिए) उन के हक्‌ में आप का 
(अजाब से) डराना या न डराना दोनों बराबर हैं ये (किसी हालत में भी) ईमान नहीं लाएंगे 
(इसलिए आप उनकी फिक्र न करें)(0) बस आप तो (ऐसा डराना जिससे फाइदा हो) सिर्फ ऐसे 
आदमी को डरा सकते हैं जो नसीहत पर चले और अल्लाह से बेदेखे डरे (कि डर ही से हक 
की तलाश होती है ये डरते ही नहीं) सो (जो डरने वाला हो) आप उस को (गुनाहों की मुआफी) 
और (नेक कामां पर) अच्छे बदले की खुशखबरी सुना दीजिए (और इसी साबित हुआ कि गुमराहों 
को सवाब की जगह अज़ाब होगा)(ै7) बेशक हम (एक दिन) मुर्दों को जिन्दा करेंगे (उस वक्त सब 
कुछ सामने आजाएगा) और (जिन कामों पर सवाब या अजाब होगा) हम (उन को बराबर) लिखते जाते 
हैं वो काम भी जिन को लोग आगे भेजते जाते हैं और वो काम भी जिन (के असरात) को 
पीछे छोड़ जाते (हैं यानी वो अच्छाइयां या बुराइयां जो बाद में फैलती) हैं, और हम ने (तो) हर 
चीज को (जो कुछ कियामत तक होगा होने से पहले ही तकृदीर की) एक खुली किताब में लिख 
दिया था(2)। 


नोटः- एक हदीस में है कि “जिस आदमी ने कोई अच्छा तरीका जारी किया तो उसको इस का भी 
सवाब मिलेगा और जितने आदमी उस तरीके पर अमल करेंगे उन का भी सवाब उस को मिलेगा 
बिना इसके कि उन अमल करने वालों के सवाब में कोई कमी आए। और जिसने कोई बुरा 
तरीका जारी किया तो उसको इसका भी गुनाह होगा और जितने आदमी जब तक उस बुरे तरीके 
पर अमल करते रहेंगे उस का गुनाह भी उस को होता रहेगा बिना इसके कि अमल करने वालों 
के गुनाहों में कमी आए। (इब्ने कसीर) 
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और आप इन (काफिरों) के सामने (नसीहत के लिए) एक ऐसी बस्ती वालों का किस्सा 
बयान कीजिए, जबकि उस बस्ती में कई पैगम्बर आए(8) यानी जब कि हम ने उन के पास 
(शुरू में) दो को भेजा सो उन लोगों ने दोनो को झूटा बताया फिर तीसरे (पैगम्बर) से (उन 
दोनो की) ताईद की (यानी उनकी हिमायत के लिए फिर तीसरे को वहां जाने का हुक्म दिया) सो उन 
तीनों ने (उन बस्ती वालों से) कहा कि हम तुम्हारे पास (अल्लाह की तरफ से) भेजे गये हैं (ताकि 
तुम को समझाएं कि एक अल्लाह को मानो और बुत परस्ती छोड़ दो)(4) उन लोगों ने (यानी बस्ती 
वालों ने) कहा कि तुम तो हमारी तरह (सिर्फ) एक आम आदमी हो (यानी पैगम्बर नहीं) और 
(तुम्हारी क्या ख़ास बात पैगम्बरी ही कुछ नहीं और) अल्लाह तआला ने (तो) कोई चीज़ (यानी 
किताब कभी) उतारी (ही) नहीं तुम सब झूट बोलते हो(5) उन पैगम्बरों ने कहा कि हमारा रब 
खूब जानता है कि बेशक हम तुम्हारे पास (पिगम्बर बनाकर) भेजे गये हैं(6) और हमारी 
ज़िम्मेदारी तो सिर्फ (हुकमों का) साफ-साफ पहुंचाना था(।7) वो लोग कहने लगे कि हम तो तुम 
को मनहूस समझते हैं (या तो इस लिए कहा कि बारिश न होने से सूखा पड़ा था और या इसलिए 
कहा कि आपस में फूट पड़ गई थी क्योंकि कुछ लोग ईमान लाए बाकी लोग उन के दुशमन हो गये 
और) अगर तुम (इस नसीहत के काम से) बाज़ न आए तो (याद रक्खो कि) हम पत्थरों से 
(मार-मार कर) तुम्हारा काम तमाम कर देंगे और (पत्थर बरसाने से पहले भी) तुम को सख्त 
सजाएं देंगे (यानी और तरह-तरह से सताएंगे नहीं मानोगे तो पत्थर बरसा कर मार डालेंगे)(8) उन 
पैगम्बरों ने कहा तुम्हारी नुहूसत तो तुम्हारे साथ ही लगी हुई (है यानी जिस को तुम नुक्सान व 
मुसीबत कहते हो उसकी वजह हक्‌ बात का न मानना है अगर मान जाते तो न ये झगड़े होते और न 
सूखे के अज़ाब में पकड़े जाते पैगम्बर के आजाने के बाद उसको न मानना अल्लाह के अजाब को 
दावत देना) है, क्या इस को नुहूसत समझते हो कि तुम को नसीहत की जाए, (नहीं) बल्कि 
(असल बात यह है कि) तुम (खुद अक्ल व शरीअत की) हद से निकल जाने वाले लोग हो (बस 
शरीअत की मुखालफत से तुम पर यह नुहूसत आई)(9) और (जब यह बात फैली तो) एक आदमी 
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(जो मुसलमान था) उस शहर की किसी दूर जगह से (कौम को समझाने के लिए) दौड़ता हुआ 
(यहां) आया (और उन लोगों से) कहने लगा कि ऐ मेरी कौम इन पैग़म्बरों के रास्ते पर 
चलो (20) (जरूर) ऐसे लोगों की राह पर चलो जो तुम से कोई बदला नहीं मांगते और वो 
खुद सही रास्ते पर (हैं यानी फिर इन का कहना क्यों न माना जाए जब कि ये लालची भी नहीं 
और सही रास्ते पर) हैं(2।)। 


नोटः- कुराने करीम में उस बस्ती का नाम नहीं बताया गया है जहां वो पैगम्बर भेजे गये और न उन 


बुजुर्ग का नाम बताया गया है जो उन पैगम्बर की ताईद में उस बस्ती वालों को समझाने के 
लिए आए थे। 
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आयत नं० 22 से 32 

और मेरे पास ऐसी कौन सी मजबूरी है कि मैं उस (माबूद) की इबादत न करूं जिसने 
मुझ को पैदा किया (यह ख़ूबी इबादत का हकृदार होने की दलील है) और तुम सब को (भी) उसी 
के पास लौट कर जाना है (इसलिए समझदारी इसी में है कि उसके पेगम्बरों का कहना माना 
जाए)(22) क्या मैं अल्लाह को छोड़ कर और ऐसे माबूद बनाऊं (जिन की बेबसी की यह हालत 
है) कि अगर अल्लाह तआला मुझ को कुछ तकलीफ पहुंचाना चाहे तो न उन माबूदों की 
सिफारिश मेरे कुछ काम आएगी और न वो मुझको (खुद अपनी कुदरत व जोर से इस तकलीफ 
से) छुड़ा सके(2३) अगर मैं ऐसा करूंगा तो खुली गुमराही में जा पडूंगा (यानी अपने ऊपर रख 
कर दूसरों को सुनाया है यह भी नसीहत का एक तरीका है)(24) मैं तो तुम्हारे रब पर ईमान ला 
चुका सो तुम (भी) मेरी बात सुन लो (और ईमान लाओ मगर उन लोगों पर कुछ असर न हुआ 
बल्कि उस को शहीद कर दिया)(25) कहा गया (अल्लाह की तरफ से उसके शहीद होते ही कि) जा 
जन्नत में दाखिल हो जा, (उस वक़्त भी उस को अपनी कौम की फिक्र हुई) कहने लगा काश मेरी 
कौम को यह बात मालूम हो जाती(26) कि मेरे रब ने (ईमान और पेग़म्बरों की ताबेदारी की 
बरकत से) मुझ को बख्श दिया और मुझ को इज्जतदारों में शामिल कर दिया (तो इस बात को 
जान कर भी वो ईमान ले आते और इस तरह वो भी बख्शे जाते और इज्जत पाते)(27) और (जब 
उस बस्ती वालों ने पैगम्बरों और उनके मानने वालों के साथ यह बरताव किया तो हम ने उनसे बदला 
लिया और बदला लेने के लिए) हम ने उस (शहीद) की कौम पर उस (की शहादत) के बाद कोई 
फौज (फरिशतों की) आसमान से नहीं उतारी और न हम को उतारने की जरूरत थी(28) 
(बल्कि उनके हलाक करने के लिए बस) वो एक सख्त आवाज (फुरिशते की चीख) थी जिससे वो 
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सब उसी दम ठन्डे होकर (यानी मर कर) रह गये(29) अफसोस (ऐसे) बन्दों के हाल पर कि 
कभी उन के पास कोई पैगम्बर ऐसा नहीं आया जिसकी उन्होंने हंसी न उड़ाई हो(50) क्या 
उन लोगों ने इस पर नज़र नहीं की कि हम उनसे पहले बहुत सी उम्मतें (इसी झुटलाने और 
हंसी उड़ाने की वजह से) हलाक कर चुके कि वो (फिर) उन की तरफ (दुनिया में) लौट कर नहीं 
आते (अगर इस बारे में सोचते तो झुटलाने व हंसी उड़ाने से बाज़ आजाते)(३) और (यह सज़ा तो 
झुटलाने वालों को दुनिया में दी गई और फिर आख़रत में) उन सब में कोई ऐसा नहीं जो हमारे 
सामने हाजिर न किया जाए (वहां फिर सज़ा होगी और वो सज़ा सदा के लिए होगी)(2) 


नोटः- यहां यह भी सबक मिला कि कौम की बदसलूकी के बाद भी उन हज़रात ने नसीहतें करना नहीं 
छोड़ा यहां तक कि जब उन बुजुर्ग को शहीद कर दिया गया तब भी उन के दिल से कौम की 
हमदर्दी न गई बल्कि ये तमन्ना कि काश कौम को ये मालूम हो जाता कि मेरे रब ने मुझको 
बख्श दिया। ये ही वो चीज़ थी जिसने दूसरों के दिल में जगह बना ली और दीन फैला। 
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आयत नं० 33 से 44 
और (हमारी कुदरत की निशानियों में से) एक निशानी उन लोगों के (सबूत के) लिए मुर्दा 
जमीन है (और उसमें निशानी की बात यह है कि) हम ने उसको (बारिश से) जिन्दा किया और 
हम ने उस (जमीन) से (बहुत से) अनाज निकाले सो उनमें से लोग खाते हैं (33) और (ऐसे ही) 
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हम ने इस (जमीन में) खजूरों और अंगूरों के बाग लगाए और उसमें (बागों को पानी देने के 
लिए) नहरें जारी की(54) ताकि (अनाज की तरह) लोग बाग़ के फलों में से (भी) खाएं और 
उस (फल व अनाज) को उन के हाथों ने नहीं बनाया (भले ही बीज बोना पानी देना उन्हीं के 
हाथों हुआ हो मगर बीज से पेड़ और पेड़ से फल पैदा करने में उन का कोई हाथ नहीं ख़ास अल्लाह 
ही का काम है), सो (ऐसे सबूत देख कर भी) क्या शुक्र नहीं करते (जिस की पहली सीढ़ी अल्लाह 
पर ईमान लाना है)(35) पाक है वो जात जिसने हर चीज़ के जोड़े पैदा किये उस पैदावार के 
भी जो ज़मीन से उगती हैं और (खुद) उन इन्सानों में से भी (जैसे मर्द और औरत) और उन 
चीजों में भी जिन को (आम) लोग नहीं जानते(6) और एक निशानी इन लोगों के लिए रात 
(का वक्त) है कि हम इस (रात) पर से दिन को उतार लेते हैं तो (फिर रात आ जाती है और) 
वो लोग अन्धेरे में रह जाते हैं(7) और (एक निशानी) सूरज (है कि वो) अपने ठिकाने की 
तरफ चलता रहता है, और यह तय किया हुआ है उस (अल्लाह) का जो जबरदस्त (कुदरत 
वाला और) इलम वाला (है कि अपने इलम और कुदरत से सही इन्तिजञाम करता) है(३8) और (एक 
निशानी) चान्द (है कि उस की चाल) के लिए मन्जिलें तय कीं (कि हर दिन एक मन्जिल पूरी करता 
है) यहां तक कि (अपने आख़री फेरे में पतला होता-होता) ऐसा रह जाता है जैसे खजूर की 
पुरानी टहनी (कि पतली और घूमदार होती है)(39) न सूरज की मजाल है कि चान्द को (उसके 
निकलने के वक़्त यानी रात में जब कि वो चमकता हो) जा पकड़े (यानी वक्त से पहले निकल कर 
उसको और उसके वक़्त यानी रात को हटाकर दिन बना दे जैसा कि चान्द भी सूरज को उसके रौशन 
होने के वक्त नहीं पकड़ सकता कि दिन को हटाकर रात बना दे और उसमें चान्द चमक जाए) और 
(इसी तरह) न रात दिन (के तय वक्‍त के ख़त्म होने) से पहले आ सकती है (जैसे दिन भी रात 
के तय वक्‍त के ख़त्म होने से पहले नहीं आ सकता), और (चान्द और सूरज) दोनो अपने-अपने 
मदार में (हिसाब से इस तरह चल रहे हैं जैसे कि) तैर रहे हैं (और हिसाब से बाहर नहीं हो सकते 
कि रात दिन के हिसाब में कोई रूकावट आए)(40) और एक निशानी उनके लिए यह है कि हम 
ने उन की औलाद को भरी हुई कशती में सवार किया (इसमें तीन नेमतों की तरफ इशारा है 
भरी हुई कशती जो डूबने वाली चीज़ है उस को पानी पर तैराना दूसरे उन लोगों को औलाद देना 
तीसरे कारोबार के लिए माल देना)(4।) और हम ने उनके लिए कशती ही जैसी ऐसी चीजें पैदा 
कीं जिन पर ये लोग सवार होते हैं (जिन में जमीनी सवारियां भी और हवाई जहाज भी 
आगये)(42) और अगर हम चाहें तो उन को डुबा दें फिर न तो (जिन चीजों को वो पूजते हैं 
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उनमें से) कोई उन की फरियाद को पहुंचे (जो डूबने से बचा ले) और न उन की जान बचाई 
जाए(45) मगर यह हमारी ही महरबानी है और उन को एक तय वकत तक (दुनिया की ज़िन्दगी 
से) फाइदा (उठाने का मौका) देना (है इसलिए मोहलत दे रखी) है(44) 


नोटः- अल्लाह की कुदरत की निशानियां बता कर इन्सान को ईमान की दावत दी गई है। 
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आयत नं० 45 से 47 

और जब उन लोगों से (तीहीद की दलीलें और उसके न मानने पर आने वाले अज़ाब की 
ख़बर सुना कर) कहा जाता है कि तुम लोग उस अज़ाब से डरो जो तुम्हारे सामने (यानी दुनिया 
में भी आ सकता) है और जो तुम्हारे (मरने के) बाद (यानी आख़रत में जरूर आने वाला) है (यानी 
अज़ाब से डरो और ईमान ले आओ) ताकि तुम पर रहमत की जाए (तो वो इस की ज़रा परवा 
नहीं करते)(45) और (वो तो ऐसे पत्थर दिल हो गये हैं कि) उनके रब की आयतों में से कोई 
आयत भी उनके पास ऐसी नहीं आती जिससे ये मुंह न फेरते हों(46) और (इसी तरह) जब 
(उन को अल्लाह की नेमतें याद दिला कर) उन से कहा जाता है कि अल्लाह ने जो कुछ तुम को 
दिया है उसमें से (अल्लाह की राह में फ॒कीरों गरीबों पर) ख़र्च करो तो (शरारत और दिल्लगी से) 
ये काफिर उन मुसलमानों से (जिन्होंने अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए कहा था) यह कहते 
हैं कि कया हम ऐसे लोगों को खाने को दें जिन को अगर अल्लाह चाहे तो (बहुत कुछ) खाने 
को देदे तुम खुली गलती में (पड़े) हो(47) 


नोटः- ऊपर आयत से मालूम हुआ कि काफिर लोग भी रोजी देने वाला अल्लाह ही को मानते थे मगर 
मुसलमानों के जवाब में दिल्लगी से यह कहा कि जब अल्लाह रोजी देने वाला है तो गरीबों को 
भी देगा हम क्यों दें यानी न गरीबों के देने पर मिलने वाले सवाब को देखा और न रोजी देने 
वाले का ही इबादत का हकदार होना समझा। 


पाराः 23 


पाराः 23 वमालिया 276 36-यासीन 


92 7 222274 


i] 


६ 
2h 3 ००-५० 8 
5 


४ rs,” a 2१” Z2, .. + Kg 5, S237, A) de Ze 
al 4०७० $ ७३.५८ bo Oe A ०) ५०७५ |४५ GP ON 9 
4 Ry ~ Lg 57 


हु 5] ५ 20५ ६ “5902 2% 9 24% ८८ ८ ROR ८2८ ५९६ ४59, , ४ 
BSNS SORT ०७७ OY 5 Apes ०४००-७२ ५७ ७ Oo? 
9 722729 4 3 RT (हु द 6 4%» 5 ? Ce 2 KE ७) ~ १८ + ur! 
©) OC ees Gps CrPHIEs ४ syst ७8 A) is © Os oe ५}, 
६६ 
5 ~ 
Er 


2.5, “ NY) 


७.५०) ७००६ «० 


; 
CHOSE 28 SoG eg Hoe 
NIEHS se 5 BBO (5८3 2 I cos ०४ OO A 
Eases ०:72 ०७८७४ ४ ०5588 ७53 id ०८५६ 
EBC Be MN CSE SI 20 ER SUE I ७८:००) 
SEs 0G SES ५ _ 25, 08785 ७ As Books Bs 
Cs 299 3 55 2 ७29४5 BS Gy 2 GN) ७८५४७ AS #&' 
GEIS 22४ 6 ६४४6 /६०८४२४४५ ०४६६6: 2 
Soe 229 29 


PG १५८८३ ४9 “4 9 “>> £ ४52 ३८ 4 4 3529 (६८ (६ 5 “4६४ REF SE ४८ (5 ® 
5 OO SS orl SEIS ०6४७-८४ ४ ०६०... PU 9 ३७ ०५)०५:४ 
25० eed Ces 4? ६ 
७८५५-०८ ४४ ING 


आयत नं० 48 से 68 

और ये (काफिर) लोग (इनकार के तौर पर पैगम्बर और उनके मानने वालों से) कहते हैं कि 
यह (कियामत का) वादा (जिसकी ख़बर दी जाती है) कब होगा (बताओ) अगर तुम (इस दावे में) 
सच्चे हो(48) (अल्लाह तआला फ्रमाते हैं कि ये जो बार-बार पूछ रहे हैं तो जैसे) ये लोग बस एक 
सख्त आवाज़ (यानी कयामत का पहला सूर फूंकने) के इन्तिज़ार में हैं जो उन (काफिरों) को आ 
पकड़ेगी और वो सब (उस वक्त) आपस में (आम दिनों की तरह) लड़ झगड़ रहे होंगे(49) सो 
(उस आवाज़ के साथ एक दम इस तरह फना हो जाएंगे कि) न तो वसीयत करने की मोहलत 
होगी और न अपने घर वालों के पास लौट कर जा सकेंगे (बल्कि जो जिस हाल में होगा मर 
कर रह जाएगा)(5०) और (फिर दोबारा) सूर फूंका जाएगा तो वो सब यकायक कृब्रों से 
(निकल-निकल) अपने रब की तरफ (यानी जहां हिसाब होगा) तेजी से चलने लगेंगे(5) (और वहां 
की हौल व दहशत देख कर) कहेंगे कि हाय हमारी बद नसीबी हम को हमारी कृब्रों से किसने 
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उठा दिया (कि यहां से तो वहीं आराम में थे, फरिशते जवाब देंगे कि) यह वो ही (कयामत) है 
जिस का अल्लाह तआला ने वादा किया था (मगर तुम ने नहीं माना) और पैगम्बर सच कहते 
थे(52) (आगे अल्लाह तआला फरमाते हैं कि) वो (दूसरी बार सूर का फूंका जाना भी पहली बार सूर 
फूंके जाने की तरह) बस एक जोर की आवाज़ होगी जिससे यकायक सब जमा होकर हमारे 
पास हाजिर कर दिये जाएंगे(55) फिर उस दिन किसी आदमी पर ज़रा जुल्म नहीं होगा और 
बस उन्हीं कामों का बदला मिलेगा जो तुम (दुनिया में कुफ्र वगैरह) किया करते थे(54) (यह तो 
दोज़खी लोगों का हाल हुआ और) जन्नती लोग (उन का हाल यह है कि वो) बेशक उस दिन अपने 
(तफरीह के) कामों में मगन होंगे(55) वो और उन की बीवियां घने सायों में मसहरियों पर 
तकिया लगाए बैठे होंगे(56) (और) उनके लिए वहां (हर तरह के) फल होंगे और जो कुछ 
मांगेंगे उनको मिलेगा(57) (और) उन को महरबान रब की तरफ से सलाम कहा जाएगा(58) 
और (जहन्नमी लोगों को कहा जाएगा कि) ऐ (कुफ्र करने वाले) मुजरिमों आज (ईमान वालों से) 
अलग हो जाओ (क्योंकि उनको जन्नत में भेजना है और तुम को जहन्नम में)(59) ऐ आदम की 
औलाद (और इसी तरह जिन्नात से भी कहा जाएगा) क्या मैंने तुम को ताकीद नहीं कर दी थी 
कि तुम शैतान की इबादत न करना वो तुम्हारा खुला दुशमन है(6०) और यह कि मेरी (ही) 
इबादत करना, ये ही सीधा रास्ता (है इबादत से मुराद हर तरह की ताबेदारी) है(6।) और (ऐसे 
ही तुम को शैतान के बारे में यह बात भी बताई थी कि) वो तुम में (से) बहुत से लोगों को 
गुमराह कर चुका (है जिनकी गुमराही का अन्जाम भी पहले काफिर कौमों के अजाब के किस्सों में 
बता दिया गया था), सो क्या तुम (इतना भी) नहीं समझते थे (कि अगर हम उसके गुमराह करने 
से गुमराह हो जाएंगे तो हम भी इसी तरह अज़ाब के हकदार होंगे)(62) यह (वो) जहन्नम है जिसका 
तुम से (कुफ्र करने पर) वादा किया जाया करता था(6३) आज अपने कुफ्र के बदले इसमें 
दाखिल हो जाओ(64) आज हम उनके मुंह पर बन्द लगा देंगे (जिससे ये झूटे बहाने न कर 
सके) और उनके हाथ हम से बात करेंगे और उनके पैर गवाही देंगे जो कुछ ये लोग किया 
करते थे(65) और (यह अज़ाब तो आख़रत में होगा) अगर हम चाहते तो (दुनिया ही में उनके 
कुफ्र की सजा में) उनकी आंखें मिटा देते (चाहे आंखो की रौशनी या आंखों ही को) फिर ये रास्ते 
की तलाश में दौड़ते फिरते उन को कहां दिखाई देता (जैसा कि कौमे लूत पर ऐसा ही अजाब 
आया था)(66) और (इससे बढ़ कर) अगर हम चाहते तो (उनके कुफ्र की सजा में) उनकी सूरतें 
बदल देते (जैसे पहले कुछ लोग बन्दर और सुअर हो गये) इस हालत से कि जहां हैं वहीं रह 
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जाते (यानी जानवर बनाने के साथ-साथ अपाहज भी जो अपनी जगह से हिल न सकें) जिससे ये 
लोग न आगे को चल सकते हैं और न पीछे को लौट सकते हैं(67) और (इस पर हैरानी न 
होनी चाहिए देखो) हम जिसकी उम्र ज्यादा कर देते हैं (यानी बहुत बूढ़ा कर वेते हैं) तो उस की 
हालत को पलट देते हैं (यानी देखना सुनना समझना हुस्न जमाल और ताकृत सब चीजें घटते-घटते 
उलट जाती हैं जो एक तरह से सूरत का बदलना ही है), सो क्या (इस हालत को देख कर भी) वो 
लोग नहीं समझते (जो यह बदलाव कर सकता है दूसरा बदलाव यानी सूरतें भी बदल सकता है तो 
उन लोगों को इसे देख कर डरना और कुफ़् को छोड़ देना चाहिए)(68) 
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आयत नं० 69 से 75 

और (ये काफिर जो पैगम्बरी के इनकार के लिए आप को शाइर कहते हैं यह ग़लत है क्योंकि) 
हम ने आप को शाइरी (करने) का इलम नहीं दिया और वो (शाइरी) आप की शान के लाइक 
भी नहीं, वो (आप को दिया हुआ इलम जिस को ये लोग शाइरी कहते हैं वो) तो बस नसीहत (की 
बात है) और एक आसमानी किताब है जो हुक्मों को खोल कर बयान करने वाली है(69) 
ताकि (हुक्म के बयान के असर से) ऐसे आदमी को खबरदार करें जो जिन्दा (दिल रखता) हो 
और ताकि काफिरों पर (अजाब का) इल्जाम साबित हो जाए(70) क्या इन (मुशरिक) लोगों ने 
यह नहीं देखा कि हम ने उन के (नफे के) लिए अपने हाथों की बनाई चीज़ों में से चौपाए 
(जानवर) पैदा किये और (हमारे मालिक बनाने से) ये लोग उनके मालिक बन रहे हैं(7।) और 
(उसके कुछ नफे बताते हैं कि) हम ने उन जानवरों को इन का ताबेदार बना दिया सो (वो इनके 
काम करते हैं जैसा कि) उनमें कुछ तो उन की सवारियां हैं और कुछ को वो खाते हैं (72) और 
उनमें इन लोगों के लिए और भी नफे हैं (जैसे बाल खाल हड़डी वगैरह बहुत से तरीकों से काम 
में लाए जाते हैं) और (उनमें इन लोगों के) पीने की चीज़ें भी हैं (यानी दूध), सो क्या (इस पर 
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भी) ये लोग शुक्र नहीं करते (और शुक्र का सबसे पहला कृदम तौहीद पर ईमान है)(78) और 
उन्होंने (शुक्र व तौहीद के बजाए कुफ्र व शिर्क अपनाया जैसा कि) अल्लाह के सिवा दूसरे माबूद 
बना रक्खे हैं इस उम्मीद पर कि उन को इन (माबूदों की तरफ से) मदद मिले(74) (लेकिन) वो 
उन की कुछ मदद कर ही नहीं सकते और (मदद तो क्या करते और उलटे) वो (माबूद) उन 
लोगों के हक में एक (मुखालिफ) फरीकृ हो जाएंगे जो (हिसाब की जगह लाकर) हाज़िर किये 
जाएंगे (और वहां हाजिर होकर उनके खिलाफ गवाही देंगे) (75) 


नोटः- हजरत हसन रजि० कहते हैं कि इन लोगों ने बुतों को खुदा तो इस लिए बनाया था कि ये 
उनकी मदद करेंगे और हो यह रहा है कि वो तो इन की मदद करने के काबिल नहीं खुद ये 
ही लोग जो उनकी इबादत करते हैं खुद ही उनके ख़ादिम और उनके सिपाही बने हुए हैं उनकी 
हिफाजत करते हैं कोई उनके खिलाफ काम करे तो ये उनकी तरफ से लड़ते हैं। (करतबी) 
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आयत नं० 76 से 83 
(जब ये लोग ऐसी साफ दलीलें सुनकर भी नहीं मानते) तो इन लोगों की (इनकार की) बातों 
से आप दुखी न हों, बेशक हम सब जानते हैं जो कुछ ये छुपाते हैं और जो कुछ ऐलानिया 
करते हैं (इसलिए तय वक्त पर इनको इनके कामों की सज़ा मिलेगी)(76) क्या (उस) आदमी को (जो 
कियामत का इनकार करता है) यह पता नहीं कि हमने उस को मनी की एक बून्द से पैदा किया 
(तो चाहिए तो यह था कि अपनी पैदाइश की शुरू की हालत को देख कर शर्माता और समझ जाता कि 
दोबारा पैदा कर देना क्या मुश्किल है) सो (उसने ऐसा न किया बल्कि) ऐलानिया ऐतराज़ करने 
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लगा(77) और हमारे बारे में तो वो बातें बनाता है और अपनी असल को भूल गया (कि हम 
ने उसको एक बून्द से पूरा इन्सान बना दिया), कहता है कि हड्डियों को कौन जिन्दा करेगा जब 
कि वो गल चुकी होंगी(78) आप जवाब दे दीजिए कि उन को वो जिन्दा करेगा जिसने पहली 
बार उन को पैदा किया (है अब दोबारा उनमें जिन्दगी पैदा करना क्या मुश्किल) है, और वो हर 
तरह का पैदा करना जानता है (यानी शुरू में किसी चीज़ को पैदा कर देना या पैदा की हुई को 
फना करके दोबारा पैदा कर देना)(79) वो ऐसा (कुदरत वाला) है कि हरे पेड़ से तुम्हारे लिए आग 
पैदा कर देता है फिर तुम उससे और आग सुलगा लेते हो (जैसा कि अरब में एक पेड़ था 
मरूख़ दूसरा इफ़ार इन दोनो की टहनी को आपस में रगड़ने से आग पैदा हो जाती थी तो जिस 
कुदरत वाले ने हरे पेड़ के पानी में आग पैदा कर दी तो दूसरी बेजान चीजों में ज़िन्दगी पैदा कर देना 
उसके लिए क्या मुश्किल है)(80) और जिसने आसमान व जमीन पैदा किये हैं क्या वो इसकी 
कुदरत नहीं रखता कि इन जैसे आदमियों को (दोबारा) पैदा करदे, क्यों नहीं (ज़रूर कर सकता 
है) और वो बड़ा पैदा करने वाला खूब जानने वाला है(8।) (और उसकी कुदरत ऐसी है कि) 
जब वो किसी चीज़ (के पैदा करने) का इरादा करता है तो सिर्फ इतना कह देता है कि होजा 
बस वो हो जाती है(82) तो (इन सब बातों से साबित हो गया कि) उस की पाक जात है हर 
चीज़ उसके कब्जे में है और तुम सब को उसी के पास लौट कर जाना है (यानी कियामत के 
दिन)(88)। 
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37-सूरत-साफ्फात 
इस मक्की सूरत में '5' रूकू और ']82' आयतें हैं 
AN hl oy 
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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आयत नं० 0 से ।0 

कृसम है उन फरिशतों की जो (इबादत में या अल्लाह का हुक्म सुनने के वकत) सफ 
बान्धकर खड़े होते हैं(0।) फिर (कसम है) उन फरिशतों की जो (आसमानी ख़बरें लाने से शैतानों 
को) रोकने वाले हैं(02) फिर (कसम है) उन फरिशतों की जो ज़िक्र (यानी अल्लाह की तस्बीह) 
पढ़ने वाले हैं(०३) (उन सब की कसम खाकर कहते हैं कि) तुम्हारा (सच्चा) माबूद एक है(04) 
(और इस तौहीद की दलील यह है कि) वो रब है आसमानों का और ज़मीन का और जो कुछ 
उनके बीच में (है यानी उन सब चीजों का मालिक) है और रब है (सब सितारों के) निकलने की 
जगहों का(05) (और) हम ही ने रौनक दी है इस तरफ वाले आसमान को सितारों की 
सजावट से(06) और (इन्हीं सितारों से आसमान की ख़बरों की) हिफाजत भी की है हर शरारती 
शैतान से(07) (और इसी हिफाजत के इन्तिज़ाम की वजह से) वो शैतान ऊपर की दुनिया (यानी 
फृरिशतों) की बातें नहीं सुन सकते (यानी अक्सर तो मार खाने के डर से दूर ही रहते हैं और 
अगर कभी इसकी कोशिश करते भी हैं तो जिस तरफ भी जाएं) हर तरफ से उन पर मार पड़ती 
है (08) उन्हें धक्के दे दिये जाते हैं (यह सज़ा और रूसवाई तो उन्हें दुनिया में मिलती है) और 
(फिर आख़रत में) उनके लिए (जहन्नम का) सदा का अजाब होगा (बस कोई आसमानी ख़बर सुनने 
से पहले ही उन्हें मार भगाया जाता है वो सुनने का इरादा लेकर आते हैं मगर नाकाम रहते हैं)(09) 
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मगर जो शैतान कुछ ख़बर ले ही भागे तो एक दहकता हुआ अंगारा उसका पीछा करता है 
(कि उसको जला फूंक देता है इसलिए जो कुछ सुना है उसे दूसरों तक पहुंचाने में नाकाम रहता है ये 
सारे इन्तिज़ाम अल्लाह तआला की तौहीद के सबूत हैं)(0) 


नोट:- एक हदीस मे है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया “तुम (नमाज़ में) 
इस तरह सफबन्दी क्यों नहीं करते जिस तरह फरिशते अपने रब के सामने करते हैं” सहाबा 
ने पूछा फरिशते अपने रब के सामने किस तरह सफ बन्दी करते हैं तो आप ने जवाब दिया 
“वो सफों को पूरा करते हैं और सफ में मिलकर खड़े होते हैं” (यानी बीच में खाली जगह 
नहीं छोड़ते) (तफूसीर मजहरी) 


और एक हदीस में ताकीद है कि “सीधे रहो आगे पीछे मत हो वर्ना तुम्हारे दिलों में 
इख्तिलाफ्‌ पैदा हो जाएगा”। (मुस्लिम) 


मसअलाः- हजरत हसन बसरी रह० ने फरमाया कि- “अल्लाह तआला को हक है वो अपनी मख़लूक में 
से जिस चीज़ की चाहे कसम खाले मगर किसी दूसरे के लिए अल्लाह के सिवा किसी की 
कृसम खाना जाइज नहीं”! 
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आयत नं० ]। से ।8 
(जब तौहीद की दलीलों से पता चल गया कि अल्लाह तआला ज़मीन, आसमान, चान्द सूरज और 
सितारे जैसी मख़लूक को पैदा करने की कुदरत रखते हैं और सब कुछ उसी के कब्जे में है) तो आप 
इन (आखरत का इनकार करने वालों) से पूछिए कि इन का पैदा करना ज्यादा मुश्किल है या 
हमारी पैदा की हुई दूसरी चीजों का (यानी ज़मीन, आसमान, चान्द सितारों का पैदा करना ज्यादा 
मुश्किल है, क्योंकि) हम ने इन लोगों को (तो आदम अलैहिस्सलाम के पैदा करने के वकत इसी 


पाराः 23 


पाराः 28 वमालिया 283 37-साफ्फ़ात 


मामूली) चिपकती मिट्टी (यानी लेसदार गारे) से पैदा किया है (जिसमें न कुछ ताकृत है न सख्ती 
और इन्सान ज्यादा ताकृतवर और सख्त नहीं है अब सोचने की बात है कि जब हम ऐसी ताकृतवर 
और सख्त चीज़ों को नाहोत से वजूद में लाने की कुदरत रखते हैं तो इन्सान जैसी कमजोर चीज़ को 
एक बार मौत देकर दोबारा जिन्दा करने पर क्यों कुदरत न होगी मगर ऐसी साफ दलीलें सुन कर भी 
ये लोग आख़रत को नहीं मानते)(]) बल्कि (इससे बढ़ कर बात यह है कि) आप तो (इनके इनकार 
से) अचम्भा करते हैं और ये लोग (इनकार से बढ़कर आखरत के अकीदे की) हंसी उड़ाते हैं(2) 
और जब उनको (अकली दलीलों से) समझाया जाता है तो ये समझते नहीं(3) और जब ये 
कोई मोजिज़ा देखते हैं (जो आप की पैगम्बरी साबित करने के लिए उनको दिखाया जाता है जिससे 
आखरत का अकीदा साबित किया जाए) तो (खुद) उसकी हंसी उड़ाते हैं(।4) और कहते हैं कि ये 
तो खुला जादू (है क्योंकि मोजिज़े को मानने से आप की पैगम्बरी साबित हो जाएगी और आप को 
पैगम्बर मानने के बाद आप का बयान किया हुआ आखरत का अकीदा भी मानना ज़रूरी) है(।5) (और 
कहते हैं कि) भला जब मर गये और मिट्टी और हड़िडयां हो गये तो क्या हम (फिर) जिन्दा 
किये जाएंगे(6) और क्या हमारे पहले बाप दादा भी (जिन्दा होंगे)(।7) आप कह दीजिए कि 
हां (जरूर जिन्दा होंगे) और तुम रूसवा भी होंगे(8) 


नोटः- मोजिजा चूंकि आम लोगों की कुदरत से बाहर होता है इसलिए उसको जादू कह कर मानने से 
इनकार करते हैं हालांकि जादू भी मोजिजे की बराबरी नहीं कर सकता जैसा कि मूसा 
अलैहिस्सलाम के किस्से में हुआ। 
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आयत नं० 9 से 26 

बस वो (कियामत तो) एक जोरदार आवाज़ होगी (यानी दूसरा सूर) सो (इससे) सब यकायक 
(जिन्दा होकर हैरान से एक दूसरे को) देखने लगेंगे(।9) और (पछताकर) कहेंगे हाय हमारी 


बदनसीबी यह तो वो ही हिसाब (और बदले) का दिन (मालूम होता) है(20) (कहा जाएगा कि हां) 
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यह वो ही फैसले का दिन है जिसको तुम झुटलाया करते थे(2।) (आगे कयामत ही की कुछ 
बातों का बयान है कि फरिशतों को हुक्म होगा) जमा कर लो ज़ालिमों को (यानी जो कुफ् व शिर्क 
फैलाने वाले थे) और उनके साथियों को (जो उनका कहा मानते थे) और उनको भी जिन की ये 
इबादत किया करते थे(22) अल्लाह को छोड़ कर (यानी शैतान और बुत) फिर उन सब को 
दोजख़ का रास्ता दिखाओ (यानी उधर ले जाओ)(23) और (फिर यह हुक्म होगा कि अच्छा) इन 
को (जरा) ठहराओ इन से कुछ पूछा जाएगा(24) (उन से यह सवाल होगा) अब तुम को क्या 
हुआ कि (अज़ाब का हुक्म सुन कर) एक दूसरे की मदद नहीं (करते यानी काफ्रों के बड़े वो 
इन्सान हों या शैतान जो दुनिया में बहकाया करते थे अब अपने पीछे चलने वालों की मदद नहीं) 
करते (25) (मगर इस सवाल के बाद भी वो मदद न कर सकेंगे) बल्कि वो सब के सब उस दिन 
सर झुकाए (खड़े) होंगे(26) 


नोटः- दुनिया में अपनी इबादत करवाने वाले झूटे खुदा भी जब जहन्नम में होंगे तो काफिरों को उनके 
बेबस होने का अच्छी तरह पता चल जाएगा। 
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आयत नं० 27 से 40 
और (बजाए इसके कि मुशरिक लोग एक दूसरे की मदद कर सकें उनमें उस वक्त उल्टा झगड़ा 
होगा और) वो एक दूसरे की तरफ मुंह करके सवाल जवाब (यानी झगड़ा) करने लगेंगे(27) 
(जैसा कि) ताबेदार (अपने बड़ों से) कहेंगे कि (हम को तो तुम ने गुमराह किया क्योंकि बहकाने के 
लिए) तुम हम पर बड़े जोरों से चढ़-चढ़ कर आते (थे यानी तुम हम पर खूब जोर डाल कर 
हमें गुमराह करने की कोशिश किया करते) थे(28) सरदार लोग यह कहेंगे कि नहीं बल्कि तुम 
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खुद ही ईमान नहीं लाए थे(2१) और (हम पर नाहकृ इल्जाम लगाते हो क्योंकि) हमारा तुम पर 
कोई जोर तो था ही नहीं बल्कि तुम खुद ही सरकशी किया करते थे(०) सो (जब कुफ्र करने 
वाले हम भी थे और तुम भी तो मालूम हुआ कि) हम सब ही पर हमारे रब की (पहले ही) यह 
बात साबित हो चुकी थी कि हम सब को (अज़ाब का) मज़ा चखना है(३।) तो (इसका सामान 
यह हो गया कि) हम ने तुम को बहकाया (जिससे तुम हमारे जोर जबरदस्ती के बिना खुद अपनी 
मर्जी से गुमराह हुए और) हम खुद भी (अपनी मर्जी से) गुमराह थे(३2) (अल्लाह तआला फ्रमाते हैं 
कि जब दोनों फरीकृ का कुफ्र में साझी होना साबित है) तो वो सब के सब उस दिन अज़ाब में 
(भी) साझी रहेंगे(७3) (और) हम ऐसे मुजरिमों के साथ ऐसा ही (बरताव) किया करते हैं(4) वो 
लोग ऐसे थे कि (तीहीद का भी इनकार करते थे और पैगम्बरी का भी और) जब उन से (पैगम्बर 
के वास्ते से) कहा जाता था कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं तो (उसके मानने से) 
घमन्ड किया करते थे(३5) और कहा करते थे कि क्या हम अपने माबूदों को एक शाइर 
दीवाने (के कहने) की वजह से छोड़ देंगे(३6) (बस इस में तौहीद और पैगम्बरी दोनों का इनकार हो 
गया, अल्लाह तआला फ्रमाते हैं कि यह पैगम्बर न शाइर हैं न मजनूं) बल्कि (पैगम्बर हैं कि) एक 
सच्चा दीन लेकर आए हैं और (तीहीद की बातों में) दूसरे पैग़म्बरों की तस्दीकृ करते (हैं यानी 
ऐसे उसूल बताते हैं जिसमें सब पैगम्बर एक) हैं(३7) बस (उनसे कहा जाएगा कि) तुम सब (छोटो 
और बड़ों) को दर्दनाक अजाब चखना पड़ेगा(५8) और (इस हुक्म में तुम पर कोई जुल्म नहीं हुआ 
क्योकि) तुम को उसी का बदला मिलेगा जो कुछ तुम (कुफ्र वगैरह) किया करते थे(३9) हां मगर 
जो अल्लाह के ख़ास किये हुए बन्दे हैं (यानी वो ईमान वाले बन्दे जिन्होंने नेक काम किये ऐसे लोग 
अज़ाब से बचे रहेंगे)(40) 


नोटः- किसी के बहकाए में आकर गुनाह करने से बहकाने वाले का गुनाह तो बढ़ जाता है मगर गुनाह 
करने वाला यह मजबूरी बताकर कि मुझे बहका दिया गया था अज़ाब से नहीं बच सकता 
अलबत्ता अगर किसी को गुनाह के लिए मजबूर कर दिया गया हो कि अपनी जान बचाने के 
लिए वो गुनाह कर बैठा हो तो इन्शाअल्लाह उसकी मुआफी की उम्मीद है। 
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आयत नं० 4] से 6] 

उन (अल्लाह के नेक बन्दों) के वास्ते ऐसी चीजें हैं जिन का हाल (दूसरी सूरतों में) मालूम 

(हो चुका) है(4।) यानी मेवे (हैं) और वो लोग बड़ी इज्जत से रहेंगे(42) आराम के बागों 
में (43) ऊंचे तख्तों पर आमने सामने बैठे होंगे(44) (और) उनके पास ऐसा शराब का प्याला 
लाया जाएगा (यानी गिलमान लाएंगे) जो बहती हुई शराब से भरा जाएगा(45) (जो देखने में) 
सफेद होगी (और पीने में) पीने वालों के लिए मज़ेदार होगी(46) (और) न उसमें सर का दर्द 
होगा (जैसे दुनिया की शराब में होता है, और न उनकी अक्ल बहकेगी(47) और उनके पास 
नीची निगाह वाली बड़ी-बड़ी आंखों वाली (हूरें) होंगी (48) (जिन का रंग ऐसा साफ होगा कि) जैसे 
अन्डे हैं जो (परों के नीचे) छुपे हुए हैं (कि धूल मिटटी और धब्बे से बचे होते हैं इसमें सफाई 
बताई गई है)(49) फिर (जब सब लोग एक जगह जमा होंगे तो) एक दूसरे की तरफ ध्यान करके 
बातचीत करेंगे(5०) (उस वक्त) उन (जन्नती लोगों) में से एक कहने वाला कहेगा कि (दुनिया में) 
मेरा एक साथी था(5) वो (मुझ से अचम्भे से) कहा करता था कि क्या तुम आख़रत की 
ज़िन्दगी को सच मानते हो(52) क्या जब मर जाएंगे और मिट्टी और हड़्डियां हो जाएंगे तो 
क्या हम (दोबारा जिन्दा किये जाएंगे और जिन्दा करके) बदला और सज़ा दिये जाएंगे (यानी वो 
आखरत का इनकार करता था इसलिए वो ज़रूर दोज़ख़ में गया होगा)(58) कहा जाएगा (अल्लाह की 
तरफु से कि ऐ जन्नत वालो) क्या तुम झांक कर (उसको) देखना चाहते हो (अगर चाहो तो तुम 
को इजाज़त है)(54) सो वो आदमी (जिसने किस्सा बयान किया था) झांक कर देखेगा तो उस को 
जहन्नम के बीचो बीच (पड़ा हुआ) देखेगा(55) (उस को वहां देख कर उससे) कहेगा कि अल्लाह 
की कसम तू तो मुझ को बर्बाद ही करने को (था यानी मुझ को भी आख्रत का न मानने वाला 
बनाने की कोशिश किया करता) था(56) और अगर मेरे रब की (मुझ पर) महरबानी न होती (कि 
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मुझ को उसने सही यकीन पर जमाए रक्खा) तो मैं भी (तिरी तरह) गरिफ़्तार लोगों में होता(57) 
(और उसके बाद वो जन्नती अपने साथ वालों से खुशी से कहेगा कि) क्या अब हमें मौत नहीं 
आएगी(58) सिवाए उस मौत के जो पहले (दुनिया मे) आचुकी और न हम को अजाब होगा(59) 
(आगे अल्लाह तआला फुरमाते हैं कि जन्नत की जितनी नेमतें ऊपर बयान की गईं) ये बेशक बड़ी 
कामयाबी है(6०) ऐसी ही कामयाबी (हासिल करने) के लिए अमल करने वालों को अमल करना 
(चाहिए यानी ईमान लाना और नेक काम करना) चाहिए(6)। 


नोटः- ऊपर आयत में जो दो दोस्तों का किस्सा बयान किया गया है जिनमें एक मोमिन था और दूसरा 
काफिर इससे एक सबक मिलता है कि दोस्ती करने में इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि 
दोस्ती से दीन और आखरत का नुकसान न उठाना पड़े वर्ना फिर सिवाए पछताने के कुछ हाथ 
न आएगा। 
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आयत नं० 62 से 74 

(अज़ाब और सवाब दोनों का मिलान करके अब बताओ) भला यह महमानी (जन्नत की नेमतों 
की) बेहतर है (जो ईमान वालों के लिए है) या जक़कूम का पेड़ (जो काफिरों के लिए है)(62) हम 
ने उस पेड़ को (आख़रत की सजा बनाने के सिवा दुनिया में भी उन) ज़ालिमों के लिए इम्तिहान 
की चीज़ बनाया (है कि इसको सुनकर तस्दीकृ करते हैं या झुटलाते हैं जैसा कि काफिरों ने झुटलाया 
और हंसी उड़ाई और कहने लगे आग में पेड़ कैसे हो सकता) है(63) (इसका जवाब अल्लाह तआला 
ने यह दिया कि) वो पेड़ दोज़ख़ की गहराई से निकलता (है और चूंकि वो खुद आग ही में पैदा 
होता है इसलिए वहां रहना मुश्किल नहीं जैसे समन्दर नामी जानवर आग ही में पैदा होता है और आग 
ही में रहता) है(64) उस के फल (दिखने में) ऐसे हैं जैसे सांप के फन (बस ऐसे पेड़ से जालिमों 
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की महमानी होगी)(65) तो वो लोग (भूक की बेचैनी में जब और कुछ न मिलेगा तो) उससे खाएंगे 
और (चूंकि भूक से बेचैन होंगे) उसी से पेट भरेंगे(66) फिर (जब प्यास से बेचैन होकर पानी मांगेंगे 
तो) उन को खौलता हुआ पानी पीप मिला हुआ दिया जाएगा(67) फिर (यह नहीं कि इस 
मुसीबत से छुटकारा हो जाए बल्कि) आखरी ठिकाना उन का (सदा के लिए) दोज़ख़ ही की तरफ 
होगा(68) (और उन्हें यह सजा इसलिए दी गई कि) उन्होंने (अल्लाह के हुक्मों पर चलना नहीं चाहा 
बल्कि) अपने बड़ों को गुमराही की हालत में पाया(69) फिर ये भी उन्हीं के कदमों पर दौड़ते 
(थे यानी शौक और दिलचस्पी से उन्हीं के ग़लत रास्ते पर चलते) थे(70) और इन (मौजूदा काफिरों) 
से पहले हो चुके लोगों में भी अक्सर गुमराह हो चुके हैं(7!) और हम ने उनमें भी ख़बरदार 
करने वाले (पैगम्बर) भेजे थे(72) अब देख लीजिए उन लोगों का कैसा (बुरा) अन्जाम हुआ 
जिन को खबरदार किया गया था (और उन्होंने न माना था कि उन पर दुनिया ही में क्या-क्या 
अजाब आए)(73) हां मगर जो अल्लाह के चुने हुए (यानी ईमान वाले) बन्दे थे (वो इस दुनिया के 
अज़ाब से भी बचे रहे)(74) 


नोटः- किसी को यह शुबह हो कि जहन्नम में पेड़ कैसे हो सकता है तो जब वो पैदा ही जहन्नम में 
होता है तो अल्लाह तआला ने उस में ऐसी सिफृत रख दी कि वो आग में जलने के बजाए उस 
से फलता फूलता है। 
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आयत नं० 75 से 82 
और हम को नूह (अलैहिस्सलाम) ने (मदद के लिए) पुकारा (यानी दुआ की) सो (हम ने 
उनकी मदद की और) हम ख़ूब फरियाद सुनने वाले हैं(75) और हम ने उन को और उनके 
लोगों को बड़े भारी ग़म से बचा (दिया जो काफिरों के झुटलाने और सताने से हुआ था कि तूफान 
से काफ्रों को डुबा दिया और उनके लोगों को बचा) दिया(76) और हम ने उन्हीं की औलाद को 
बाकी रहने दिया (और किसी की नस्ल नहीं चली)(77) और हमने उनके बाद आने वाले लोगों 
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में यह बात (बहुत ज़माने के लिए) रहने दी(78) कि नूह पर सलाम हो सारे जहान वालों में 
(यानी खुदा करे सब दुनिया वाले इन्सान, जिन्नात व फुरिशते सलाम भेजा करें)(79) हम नेक लोगों 
को ऐसा ही बदला दिया करते हैं(80) बेशक वो हमारे ईमानदार बन्दों में से थे(8) फिर 
हमने दूसरे लोगों को (यानी काफिरों को पानी में) डुबा दिया (82) 


नोटः- आसमानी किताबों के मानने वाले सभी मज़हबों के लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अपना बड़ा 
मानते हैं। और मुसलमान तो कियामत तक उन को सलाम भेजते रहेंगे 
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आयत नं० 83 से 98 

और उन्हीं (नूह अलैहिस्सलाम) के तरीके पर चलने वालों में से इब्राहीम भी थे(83) (उन 

का वो किस्सा याद कीजिए) जब कि उन्होंने अपने रब की तरफ साफ दिल से ध्यान किया (था 
साफ दिल का मतलब यह है कि उन का दिल गलत अकीदों और दिखावे से पाक) था(84) जब कि 
उन्होंने अपने बाप से और अपनी कौम से (जो बुत परस्त थी) कहा कि तुम किस (बेकार) 
चीज़ की इबादत किया करते हो(85) क्या झूट-मूट के माबूदों को अल्लाह के सिवा (माबूद 
बनाना) चाहते हो(86) तो सारे जहानों के रब के बारे में तुम क्या सोचते (हो यानी क्या उसके 
माबूद होने में कोई शक है अगर शक है तो उसे दूर कर सकते) हो(87) (इसी तरह बहस होती रहती 
थी कि एक बार का किस्सा है कि उनका कोई त्यौहार आया कौम के लोगों ने उन से भी कहा कि 
हमारे मेले में चलो) तो इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) ने सितारों को एक निगाह डाल कर देखा(88) 
और कह दिया कि मेरी तबीअत ख़राब है (इसलिए मेले में नही जा सकता)(89) बस वो लोग 
(उनकी यह मजबूरी सुनकर) उन को छोड़ कर चले गये (कि बेबात बीमारी में उनको और उनकी 
वजह से दूसरों को तकलीफ होगी)(9०) उसके बाद यह (यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम) उनके बुतों में 
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जा घुसे और (हंसी करते हुए उन से) कहने लगे क्या तुम (ये चढ़ावे जो तुम्हारे सामने रकखे हैं) 
खाते नहीं हो(9) (और) तुम को क्या हुआ तुम बोलते भी नहीं(92) फिर उन पर जोरदार 
हमला किया और मारने लगे (और कुल्हाड़ी से उन को तोड़ फोड़ दिया)(9३) सो (उन लोगों को 
जब इस का पता चला तो) वो लोग उन के पास (घबराए हुए गुस्से में) दौड़ते हुए आए(94) (और 
बात चीत शुरू हुई) इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) ने कहा क्या तुम उन चीजों को पूजते हो जिन को 
खुद (अपने हाथ से) बनाते हो (जो तुम्हारा मुहताज हो वो खुदा क्या होगा)(95) जब कि तुम को 
और तुम्हारी बनाई हुई चीजों को (सब को) अल्लाह ही ने पैदा किया है (तो इबादत उसी की 
करना चाहिए)(96) वो लोग (जब बहस में हार गये तो झल्लाकर आपस में) कहने लगे कि इब्राहीम 
के लिए आग का घर बनाओ (और उसमें आग दहकाकर) उन को उस दहकती आग में डाल 
दो (97) बस (इसी तरह) उन लोगों ने इब्राहीम के साथ बुराई करनी चाही थी (कि यह हलाक 
हो जाएंगे) सो हमने उन्हीं को नीचा दिखा दिया (जिसका किस्सा सूरत अम्बिया में आ चुका है)(98) 


नोटः- हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम में सितारों के इलम का बड़ा चर्चा था। वो लोग सितारों 
को देख कर अपने कामों को तय किया करते थे इसलिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सितारों 
की तरफ देख कर अपनी तबीअत के खराब होने का जिक्र किया ताकि मेले में न जाने का 
बहाना हो जाए। वर्ना खुद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सितारों के इलम के असर को न मानते थे। 


हजरत उमर रजि० का बयान है कि “सितारों के इलम से इतना इलम हासिल करो जिससे जमीन 
और समन्दर में रास्ते जान सको इसके बाद रूक जाओ” यानी सितारों की चाल का अपने कामों 
में असर मानना हमारा तरीका नहीं। 
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आयत नं० 99 से ]3 

और इब्राहीम (अलैहिस्सलाम को जब उन लोगों के ईमान लाने की उम्मीद न रही तो) कहने 
लगे कि मैं तो (तुम से हिजरत करके) अपने रब की (राह में किसी) तरफ चला जाता हूं वो 
मुझ को (अच्छी जगह) पहुंचा ही देगा(99) (बस मुल्क शाम जा पहुंचे और यह दुआ की कि) या 
रब मेरे मुझ को एक नेक बेटा दे दीजिए(00) तो हमने उनको एक सहार वाले बेटे की 
खुशखबरी दी (और बेटा पैदा हुआ और होशियार हुआ)(02) तो जब वो लड़का ऐसी उप्र को 
पहुंचा कि इब्राहीम (अलेहिस्सलाम) के साथ चलने फिरने लगा तो इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) ने (एक 
ख़्वाब देखा कि मैं उस बेटे को अल्लाह के हुक्म से ज़बह कर रहा हूं और गला कटा हुआ देखना 
साबित नहीं और बस जब आंख खुली तो इसको अल्लाह का हुक्म समझे क्योंकि पैगम्बरों का ख्वाब भी 
वही होता है और इस हुक्म पर अमल करने को तैयार हो गये फिर बेटे की राय जानना भी ज़रूरी 
समझा इसलिए उससे) कहा कि बेटा मैं देखता हूं कि मैं तुम को (अल्लाह के हुक्म से) ज़बह कर 
रहा हूं सो तुम भी सोच लो तुम्हारी क्या राय है, वो बोले अब्बा जान (इसमें मुझ से पूछने की 
क्या बात है जब आप को अल्लाह की तरफ से हुक्म किया गया है तो) आप को जो हुक्म हुआ है 
आप (बिना झिजक) कीजिए इन्शाअल्लाह आप मुझे सहार करने वालों में से देखेंगे(।02) बस 
जब दोनो ने (अल्लाह के हुक्म को) मान लिया और बाप ने बेटे को (ज़बह करने के लिए) 
करवट पर लिटाया(03) और (चाहते थे कि गला काट डालें और उस वकत) हमने उन को 
आवाज़ दी कि ऐ इब्राहीम (शाबाश है)(:04) तुम ने ख़्वाब को सच्चा कर दिखाया (यानी ख़्वाब 
में जो हुक्म हुआ था अपनी तरफ से उस पर पूरा अमल किया बस अब इन को छोड़ दो तो जान की 
जान बच गई और ऊंचे दर्जे मिले) हम नेकी करने वालों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं (कि 
दोनो जहान का आराम दिया)(05) बेशक यह था भी बड़ा इम्तिहान (जिसको सिवाए पूरे ईमान वाले 
के दूसरा सहार नहीं सकता और इस इम्तिहान में हज़रत इस्माईल भी साथ रहे)(06) और हमने एक 
बड़ा जानवर ज़बह करने के लिए उसके बदले में दिया (कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम से वो ज़बह 
कराया गया और बड़ा इसलिए कि वो जन्नत से लाया गया था)(07) और हमने बाद में आने वालों 
में यह बात उनके लिए रहने दी(08) कि इब्राहीम पर सलाम हो (जैसा कि उनके नाम के साथ 
अब तक अलैहिस्सलाम कहा जा रहा है)(09) हम नेकी करने वालों को ऐसा ही बदला दिया 
करते (हैं कि लोग उन्हें दुआएं और सलामती की खुशख़री देते) हैं(।0) बेशक वो हमारे ईमानदार 
बन्दों में से थे(।]) और हम ने (एक इनआम उन पर यह किया कि) उन को इसहाक (बेटे) की 
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खुशखबरी दी कि नबी और नेक लोगों में से होंगे(।2) और हमने इब्राहीम पर और इसहाक 
पर बरकतें उतारीं (उन बरकतों में से एक यह है कि उनकी नस्ल बहुत फैली और उस नस्ल में 
बहुत से नबी पैदा हुए), और (फिर आगे) उन दोनों की नस्ल में कुछ अच्छे भी हैं और कुछ 
ऐसे भी हैं (जो बुरे काम करके) अपना खुला नुकसान कर रहे हैं(3) 


नोटः- यहां मालूम हो गया कि सिर्फ पैगम्बर या नेक लोगों की औलाद होना बख्शिश के लिए काफी 
नहीं है बल्कि बख्शिश का असली मदार इन्सान के अकीदों और आमाल का सही होने पर है। 
और यहूदियों का यह समझ लेना कि हम पैगम्बर की औलाद हैं हमारी तो बख्शिश हो जाएगी 
यह अपने आप को धोका देना है। 
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आयत नं० ।]4 से ।32 

और हमने मूसा और हारून (अलैहिमुस्सलाम) पर भी अहसान किया (कि उन को पेगम्बरी 

और दूसरे कमाल दिये)(4) और हमने उन दोनो को और उनकी कौम (यानी बनी इस्राईल) को 
बड़े ग़म (यानी फिरऔन की तरफ से पहुंचाई जाने वाली तकलीफों) से बचा दिया(.5) और हम ने 
उन सब की (फिरिऔन के मुकाबिले में) मदद की तो (आख़ीर में) ये ही लोग जीते (कि फिरऔन 
को डुबा दिया और इन को हुकूमत मिली)(6) और हम ने (फिरिऔन के डूबने के बाद) उन दोनो 
(साहिब) को (यानी मूसा अलैहिस्सलाम को असल में और हारून अलैहिस्सलाम को साथ में) साफ 
किताब दी (यानी तीरेत कि उसमें हुक्मों को साफ़ बयान किया गया था)(7) और हमने उनको 
सीधे रास्ते पर चलाया (जिसका बड़ा दर्जा यह है कि उन्हें मासूम नबी बनाया)(।8) और हमने उन 
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दोनों के बाद आने वाले लोगों में यह बात रहने दी(9) कि मूसा और हारून पर सलाम हो 
(जैसा कि दोनों हज़रात के नामों के साथ आज तक अलैहिस्सलाम लिखा जाता है)(20) हम नेकी 
करने वालों को ऐसा ही बदला दिया करते (हैं कि उनको तारीफ और दुआ का हकृदार बना देते) 
है ([2।)) बेशक वो दोनों हमारे (पूरे) ईमानदार बन्दों में से थे (इसलिए बदला भी पूरा दिया 
गया)(22) और इलयास (अलैहिस्सलाम) भी (बनी इस्राईल के) पैगम्बरों में से थे(28) (उन का 
उस वक़्त का किस्सा बताइये) जब कि उन्होंने अपनी कौम (बनी इस्राईल) से कहा (जो कि 
बुतपरस्ती करते थे) कि तुम अल्लाह से नहीं डरते(24) क्या तुम बअल को (जो एक बुत का 
नाम था) पूजते हो और उस (की इबादत) को छोड़े बैठे हो जो सबसे बढ़ कर बनाने वाला (है 
क्योंकि और लोग तो उसी की पैदा की हुई चीजों का कुछ बना सकते हैं और वो हर चीज़ का पैदा 
करने वाला है और कोई दूसरा जान नहीं डाल सकता बल्कि वो ही जान डालता) है(25) (और वो) 
अल्लाह (सच्चा माबूद) तुम्हारा भी रब है और तुम्हारे पहले बाप दादों का भी रब है(26) बस 
उन लोगों ने (इस तौहीद के दावे में) उनको झुटलाया तो (इस झुटलाने की सज़ा में) वो लोग 
(आखरत के अज़ाब में) पकड़े जाएंगे(27) मगर जो अल्लाह के खास बन्दे (यानी ईमान वाले) थे 
(वो सवाब और इनआम में हॉंगे)(28) और हमने इलयास के लिए बाद में आने वाले लोगों में 
(बहुत जमाने के लिए) यह बात रहने दी(29) कि इलयासीन पर सलाम हो (इलयासीन भी 
इलयास अलैहिस्सलाम का नाम है)(30) हम नेकी करने वालों को ऐसा ही बदला दिया करते 
हैं(32) बेशक वो हमारे (पूरे) ईमानदार बन्दो में से थे(।32)। 


नोटः- तख़लीक (यानी पैदा करना) अल्लाह तआला की सिफत है। किसी दूसरे के लिए यह लफ़्ज़ कहना 
जाइज़ नहीं। आज के ज़माने में जो रिवाज चल पड़ा है कि शाइरों के कलामों और मुसव्विरों की 
तस्वीरों को उन की तखलीक कह दिया जाता है वो बिल्कुल जाइज़ नहीं। ख़ालिक अल्लाह के 
सिवा कोई नहीं हो सकता। 
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आयत नं० 33 से ।48 

और बेशक लूत (अलैहिस्सलाम) भी (हमारे) पैगम्बरों से थे(58) (उन का उस वक्त का 
किस्सा याद कीजिए) जब कि हम ने उन को और उनके लोगों को सब को (अज़ाब से) बचा 
दिया(।34) सिवाए उस बुढ़िया (यानी उन की बीवी) के कि वो (अजाब के अन्दर) रह जाने वालों 
में रह गई(]55) फिर हम ने और सब को (जो लूत अलैहिस्सलाम और उनके लोगों के सिवा थे) 
हलाक कर दिया (जिन का किस्सा पहले भी आ चुका है)(6) और (ऐ मक्का वालो) तुम उन (के 
रहने की जगह) पर (मुल्क शाम के सफर में) गुजरा करते हो (कभी) सुबह होते(37) और (कभी) 
रात में (गुजरा करते हो), तो क्या (उन की बर्बादी की निशानियां देख कर भी) समझते नहीं हो 
(कि कुफ्र का क्या अन्जाम हुआ और जो आगे कुफ्र करेगा उसके लिए भी ये ही खतरा है)(38) और 
बेशक यूनुस (अलैहिस्सलाम) भी (हमारे) पैगम्बरों में से थे(39) (उन का उस वक्त का किस्सा याद 
कीजिए) जब कि (उन्होंने अपनी कौम को ईमान न लाने पर अज़ाब की ख़बर दी और खुद वहां से 
चले गये और जब तय वक्त पर अजाब के आसार दिखाई दिये तो कौम के लोग अपनी गलती पर 
पछताए और ईमान ले आए और वो अजाब टल गया, यूनुस अलैहिस्सलाम को जब यह ख़बर हुई तो 
शर्म की वजह से अपनी राय से अल्लाह तआला की साफ इजाज़त के बिना कहीं दूर चले जाने का 
इरादा करके अपनी जगह से) भाग कर (चले, रास्ते में दरिया था, उसमें मुसाफिरों से भरी हुई कशती 
उस) भरी कशती के पास पहुंचे(।40) (कशती चली तो तूफान आ गया, कशती वाले कहने लगे कि 
हम में कोई नया कुसूरवार है उसको कशती से अलग करना चाहिए उस आदमी का पता लगाने के लिए 
सब की राय इस पर हुई कि कुरा अन्दाजी की जाए यानी लाटरी डाली जाए) सो यूनुस 
(अलैहिस्सलाम) भी कुरा में शामिल हुए तो (कुरा में) ये ही मुलजिम ठहरे (यानी लाटरी में उन्हीं 
का नाम निकला बस उन्होंने अपने को दरिया में डाल दिया शायद किनारा नजदीक होगा तैर कर किनारे 
पर पहुंचने का इरादा होगा बस खुदकुशी का शक न किया जाए)(4) फिर (जब दरिया में गिरे तो 
हमारे हुक्म से) उन को मच्छली ने (साबुत) निगल लिया और ये (उस वकत) अपनी (गलती पर) 
प्ता (रहे थे और जबान से भी तस्बीह के साथ तौबा कर) रहे थे(।42) सो अगर (उस वक्त) 
तस्बीह (व तौबा) करने वालों में से न होते(45) तो कयामत तक उसी के पेट में रहते 
(मतलब यह कि पेट से निकलना नसीब न होता उस की खुराक बना दिये जाते)(44) तो (चूकि 
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उन्होंने तस्बीह और तौबा की इसलिए) हम ने (उन को इससे बचाए रक्खा और मच्छली के पेट से 
निकाल कर) उन को एक मैदान में डाल दिया (यानी मच्छली को हुक्म दिया कि किनारे पर उगल 
दे) और वो उस वक्त निढाल थे (क्योंकि मच्छली के पेट में काफी हवा और खुराक न पहुंचती 
थी)(45) और हम ने (धूप से बचाने के लिए) उन पर एक बेलदार पेड़ भी उगा दिया था 
(और कोई पहाड़ी बकरी उन्हें दूध पिला जाती थी)46) और उनको एक लाख या उस से भी 
ज्यादा लोगों की तरफ (शहर नैनवा में) पैगम्बर बना कर भेजा था(47) फिर वो लोग (पूरी 
तरह) ईमान लाए तो (ईमान की बरकत से) हम ने उन को एक जमाने तक (यानी उम्र की मुद्दत 
तक) ऐश (आराम) दिया(48)। 


नोटः- कुरा अन्दाज़ी के ज़रिए न किसी का हक साबित किया जा सकता है और न किसी को मुजरिम 
ठहराया जा सकता है। इससे तो सिर्फ कुछ जाइज़ रास्तों में एक रास्ते को चुना जा सकता है 
जैसे अगर दो बीवियां हैं तो सफर में किसे साथ ले जाए ऐसा करने से दूसरी के दिल को ठेस 
न पहुंचेगी। हजरत यूनुस के किस्से में उस दौर के दस्तूर के हिसाब से तूफान से कशती को 
बचाने के लिए किसी एक आदमी को दरिया में डाला जाना था किस को डाला जाए यह लाटरी 
डाल कर तय किया गया जिस में उन का नाम आया। 
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आयत नं० ।49 से ।66 
(तौहीद की दलीलें तो ऊपर बयान हो चुकी) तो अब (इसके बाद) उन लोगों से (जो फरिशतों 
और जिन्नात को अल्लाह का साझी ठहराते हैं इस तरह कि फरिशतों को नऊजुबिल्लाह अल्लाह की 
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बेटियां और जिन्नात के सरदारों की बेटियों को उन फरिशतों की माएं कहते थे सो इन सब से) पूछिए 
कि क्या अल्लाह के लिए तो बेटियां (हो) और तुम्हारे लिए बेटे (हों यानी जब अपने लिए बेटे 
पसन्द करते हो तो इस अकीदे में अल्लाह के लिए बेटियां कैसे ठहराते हो बस इस अकीदे में एक 
ख़राबी तो यह है ही)(49) हां (दूसरी बात सुनो कि) क्या हम ने फ्रिशतों को औरत बनाया है 
और वो (उनके बनाने के वक्त) देख रहे थे (यानी एक दूसरी बुराई यह है कि फुरिशतों पर बिना 
दलील औरत होने का इल्जाम रखते हैं)(50) ख़ूब सुन लो कि वो लोग अपनी मन घड़त बात 
की वजह से कहते हैं(5.) कि (नऊजुबिल्ला) अल्लाह औलाद वाला है और वो बेशक 
(बिल्कुल) झूटे (हैं बस इस अकीदे में तीसरी बुराई यह है कि अल्लाह को औलाद वाला बताते) 
हैं(।52) क्या अल्लाह तआला ने बेटों के मुकाबिले में बेटियां ज्यादा पसन्द की हैं(53) तुम को 
क्या हो गया तुम कैसा इन्साफ करते (हो जिसको खुद भी बुरा समझते) हो(54) फिर क्या तुम 
सोच (समझ) से काम नहीं लेते हो (कि यह अकीदा अक्ल के भी खिलाफ है)(55) या तुम्हारे 
पास (इस पर) कोई साफ दलील मौजूद है (यानी आसमानी किताब)(56) तो तुम अगर (इसमें) 
सच्चे हो तो अपनी वो किताब लाओ(57) और इन लोगों ने अल्लाह में और जिन्नात में 
(भी) रिशतेदारी बना रक्खी (है जिस का झूट होना और भी साफ है क्योंकि बीवी जिस काम के लिए 
होती है उससे अल्लाह तआला पाक) है, और जिन्नात का तो (खुद) यह मानना है कि (उनमें जो 
काफिरि हैं) वो (अजाब में) गरिफ़्तार होंगे(58) (और अजाब में गरिफ्तार क्यों हों जब कि अल्लाह 
के बारे में बुरी-बुरी बातें बयान करते हैं, हालांकि) अल्लाह उन बातों से पाक है जो ये बयान 
करते हैं(59) मगर जो अल्लाह के ख़ास (यानी ईमान वाले) बन्दे हैं (वो उस अज़ाब से बचे 
रहेंगे)(60) सो तुम और जिन-जिन की इबादत करते हो(62) (सब मिलकर भी) अल्लाह से 
किसी को फेर नहीं सकते (जैसी तुम कोशिश किया करते हो)(62) मगर उसी को जो कि 
(अल्लाह के नजदीक) जहन्नम में जाने वाला है(63) और (फृरिशते तो यह कहते हैं कि) हम में 
से हर एक (के काम) का दर्जा तय है (उसी के पूरा करने में लगे रहते हैं अपनी राय से कुछ नहीं 
कर सकते)(64) और हम (अल्लाह के सामने हुक्म सुनने के वकत या इबादत के वक्त अदब से) 
सफ बान्धे खड़े होते हैं(65) और हम (अल्लाह की) पाकी बयान करने (यानी तस्बीह पढ़ने) में 
लगे रहते (हैं बस हर तरह ताबेदार बन्दे हैं, सो जब फरेशते खुद अपनी बन्दगी का इक्रार कर रहे) 
हैं (तो फिर उनकी इबादत कोरी बेवकूफी है बस फुरिशतों और जिन्नात के बारे में खुदाई का ऐतकाद 
रखना गलत साबित हो गया)(66)। 
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नोटः- इबलीस अपने बुरे अन्जाम को अच्छी तरह जानता है अब जो खुद यह यकीन रखता हो कि 
मुझे अजाब में पकड़ा जाना है उसे खुदा का बराबर ठहराना कितनी बड़ी बेवकूफी है। 
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आयत नं० ।67 से ।82 

और ये लोग (यानी अरब के काफिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले) कहा 
करते थे(67) कि अगर हमारे पास कोई नसीहत (की किताब) पहले लोगों (की किताबों) की 
तरह आती (यानी जैसे यहूदियों और ईसाइयों के पास पैगम्बर और किताबें आई)(68) तो (अगर 
हमारे लिए ऐसा होता तो) हम अल्लाह के खास बन्दे होते (यानी उस किताब की तस्दीक और उस 
पर अमल करते, उनकी तरह न झुटलाते और न मुखालफत करते)(69) फिर (जब वो नसीहत की 
किताब पैगम्बर के वास्ते से उनको पहुंची तो) ये लोग उस का इनकार करने लगे (और अपना वो 
वादा तोड़ दिया) तो (अच्छा) अब उनको (इस का अन्जाम) मालूम हुआ जाता है (जैसा कि मरते 
ही कुफ्र का अन्जाम सामने आ गया और कुछ सजाएं मौत से पहले भी मिल गईं)(।70) और (आगे 
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली है कि चाहे इस वक्त इन मुखालिफों को कुछ ताकृत हासिल 
है लेकिन यह कुछ दिनों की बात है, क्‍योंकि) हमारे ख़ास बन्दों यानी पैगम्बरों के लिए यह बात 
पहले ही से तय हो चुकी (है यानी तकदीर की किताब में लिखी जा चुकी) है(7!) कि उन की 
मदद की जाएगी(72) और (हमारा तो दस्तूर यह है कि) हमारा गिरोह कामयाब रहता है(73) 
तो आप (तसल्ली रखिए और) थोड़े दिनों तक (सब्र कीजिए और) उन (की मुखालफूत और सताने) 
का ध्यान न कीजिए(74) और (जरा) उनको देखते रहिए (यानी उनकी हालत का जरा इन्तिजार 
कीजिए) सो जल्दी ही ये भी (अपना अन्जाम) देख लेंगे(75) (इस अज़ाब की धमकी पर वो कह 
सकते थे और अक्सर वो कहा भी करते थे कि ऐसा कब होगा तो इसके जवाब में फरमाते हैं कि) 
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क्या हमारे अज़ाब का तकाज़ा कर रहे हैं(।76) सो वो (अजाब) जब उनके सामने आ उतरेगा 
तो वो दिन उन लोगों का जिन को (पहले से) डराया जा चुका था बहुत बुरा होगा (कि वो 
अजाब टल न सकेगा)(77) और (जब यह बात है कि उन लोगों पर अजाब पड़ने वाला है तो) आप 
(तसल्ली रखिए और) थोड़े ज़माने तक (सब्र कीजिए और) उन (की मुखालफृत और सताने) का 
ध्यान न कीजिए(।78) और (जरा उन की हालत को) देखते रहिए (यानी इन्तिजार कीजिए) सो 
जल्दी ही ये भी देख लेंगे (यानी आप को तो हमारे कहने से यकीन है ही, आंखों से देख कर इन्हें 
भी यकीन आजाएगा)(।79) आप का रब जो बड़ी इज्जत वाला है उन बातों से पाक है जो ये 
(काफिर) बयान करते हैं (बस अल्लाह को उन बातों से पाक ही ठहराओ)(80) और (पिगम्बरों का 
कहना मानना ज़रूरी समझो क्योंकि हम उनकी शान में यह कहते हैं कि) सलाम हो पैगम्बरों 
पर(8) और (अल्लाह को शिर्क वगैरह से पाक समझने के साथ-साथ सारी खूबियों वाला भी समझो, 
क्योंकि) सारी खूबियां अल्लाह ही के लिए हैं जो सारे जहानों का रब (और मालिक) है(82)। 


नोटः- हज़रत अबू सईद रज़ि० कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई बार सुना कि 
आप नमाज खत्म होने के बाद ये आयतें तिलावत किया करते थे- “सुबहाना रब्बिका......... 
यानी सूरत साफ्फात की आखरी तीन आयतें । 
हज़रत अली रजि० का बयान है कि “जो आदमी यह चाहता हो कि कियामत के दिन उसे 
भरपूर पैमाने से सवाब मिले उसे चाहिए कि अपनी हर मजलिस के आख़ीर में ये पढ़े सुबहाना 
रब्बिका.......... यानी सूरत साफ्फात की ये आखरी तीन आयतें। 
(तफूसीर इब्ने कसीर) 
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38-सूरत-साद 
इस मक्की सूरत में '5' रूकू और '88! आयतें हैं 
AN hl oy 
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 


5825 ५ pel ८20७ # OSs 
ME छः AZ) 2? £ >> 295 S97 » 
«fold GB ८5.७7 (8 + ०६५ 33.8 ००८५ 
Fe 2 tk 9 5» 72725 ELEN LC » (ट, a 47 
Sg Gero! sil ० ०6५ NN GBS OSES | 
3०५०० OSE OSES (७०) BEVIS Earle Ost 
३० /9 / ~ 2952» ६ 9८6 55 9 s 9८ 
CSE ats 5 OSG ६: 5573 (5 2६ 3 BS 
5925» G2 4 99.2 /2/ 5 ee Ed YER 2 28 997 27 6 
nig El) 49 (६ to en] i 5% (७5 293 20220 2g 4 )» | 


१ 


8४ ey (४6 29) SONS 
| 


` 
Ww 
६ + 

6 

} 

३६ 

N 

NS 

=) 


(४! 9 ELEN 9 92% 29777 27 


5/6} 2732947 
Cel } 285 किक, 3 OI 3५ ORY $5650 2% pel ७५४ OY ७४ 
2 ८. ६८४7 Ei iG 74 वीक i 53 PEE 2६६ 2? 
So SS Cs ७५:६५ NIT NE 0 ७८४० ४४ 


De Fd 


OPUS Sis 6500s ८2४ 
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साद (इस का मतलब तो अल्लाह को मालूम है) कसम है नसीहत भरे कुरआन की (कि 
काफिर लोग आप की पेगम्बरी का इनकार करते हुए जो कुछ कह रहे हैं वो ठीक नहीं)(0) बल्कि 
(खुद) ये काफिर (ही) बड़ाई के घमन्ड और (हक की) मुखालफृत में (पड़े) हैं (02) (और हटधर्मी 
और मुखालफृत का अज़ाब एक दिन उन पर पड़ने वाला है जैसा कि) इन से पहले बहुत सी उम्मतों 
को हम (अजाब से) हलाक कर चुके हैं सो उन्होंने (तबाही के वक्त) बड़ी हाय पुकार की (और 
बहुत शोर गुल मचाया) और (उस वक्त शोर गुल करने से क्या होता है क्योंकि) वो वक़्त छुटकारे 
का न था (इसलिए कि जब अज़ाब आ चुके तो तौबा भी कुबूल नहीं होती)(०) और इन (कुरैशी) 
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काफिरों ने इस बात पर अचम्भा किया कि उनके पास उन (ही) में से (यानी जो कि उनकी 
तरह इन्सान है) एक (पैगम्बर) खबरदार करने वाला आ गया (अचम्भे की वजह यह थी कि वो 
लोग अपनी जहालत की वजह से इन्सान को पैगम्बरी के लाइक नहीं समझते थे), और (इस पेगम्बरी 
के इनकार में यहां तक पहुंच गये कि) कहने लगे कि (नऊजुबिल्लाह) यह आदमी (मोजिजे के बारे 
में) जादूगर (और पैगम्बरी के दावे में) झूटा है(04) (और) क्या (यह आदमी सच्चा हो सकता है जब 
कि) उसने इतने माबूदों की जगह एक ही माबूद रहने दिया (और सब के माबूद होने का इनकार 
कर दिया) सचमुच यह बहुत ही अजीब बात है(05) और (तीहीद की बातें सुन कर) इन काफ्रों 
के सरदार (पंचायत से उठकर लोगों से) यह कहते हुए चले कि (यहां से) चलो और अपने 
माबूदों (की इबादत) पर जमे रहो (क्योंकि एक तो) यह (तौहीद की दावत) कोई मतलब की बात 
(लगती है यानी इस बहाने से आप को हुकूमत की चाहत) है(06) (दूसरे तीहीद का दावा भी गलत 
और अजीब है क्योंकि) हम ने तो यह (तीहीद की) बात (अपने) पहले मज़हब में नहीं सुनी, हो 
न हो यह (इस आदमी की) मन घड़त (बात) है(07) क्या हम सब में इसी आदमी (में कोई खास 
बात थी कि इसी को पैगम्बरी मिली और इसी) पर किताब उतारी गई (बल्कि किसी सरदार पर 
उतारी जाती तो हरज न था, आगे अल्लाह तआला फुरमाते हैं कि अगर किसी और पर उतारी जाती 
तो ऐसा नहीं कि उसका कहा मान लेते), बल्कि (असल बात यह है कि) ये लोग (खुद) मेरी वही 
की तरफ से शक (यानी इनकार) में हैं (यानी पेग़म्बरी ही का इनकार करते हैं ख़ास कर इन्सान को 
नबी मानने के लिए तैयार नहीं, और यह इनकार भी इसलिए नहीं कि इन के पास कोई दलील है) 
बल्कि (इसकी असल वजह यह है कि) उन्होंने अभी तक मेरे अजाब का मज़ा नहीं चक्खा (वर्ना 
सब अकृल ठिकाने आजाती)(08) क्या इन लोगों के पास आप के रब की रहमत के खजाने हैं 
जो बड़ा जबरदस्त (कुदरत वाला और) बहुत देने वाला है (कि ये जिसको चाहें पैगम्बरी दें जिसको 
चाहे न दें और जब इन्होंने पैगम्बरी नहीं दी तो पैगम्बर कैसे हो गया)(09) या (अगर सारे खजाने 
कुब्जे में नहीं हैं तो) क्या आसमान और जमीन और जो चीज़ें उनके बीच में हैं वो (सब) 
इनके कब्जे में हैं (कि जिसे चाहें उसे पैगम्बरी मिलनी चाहिए अगर ऐसा है) तो इन को चाहिए कि 
सीढ़ियां लगा कर (आसमान पर) चढ़ जाएं (और ये ऐसा कर नहीं सकते तो जब इतना भी इनके 
बस में नहीं तो आसमान और जमीन की बातों पर उन का क्या बस चलेगा)(0) इस जगह पर 
(यानी मक्का में) यह (पैगम्बर के खिलाफ लोगों का) एक गिरोह है जो (जल्दी ही) मात खाजाएगा 
(जैसा कि जंगे बद्र में यह ख़बर पूरी हुई)(]) इन से पहले भी कौमे नूह ने और आद ने और 
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फिरऔन ने जिस (की हुकूमत) के खून्टे गड़े थे (पैगम्बरों को) झुटलाया था(।2) और समूद ने 
और कौमे लूत ने और ऐका वालों ने (भी झुटलाया था, और) वो गिरोह ये ही (मुखालिफु) लोग 
है (.3) उन सब ने पैग़म्बरों को झुटलाया था (जैसे ये कुरैशी काफिर आप को झुटला रहे हैं) 
इसलिए मेरा अज़ाब (उन पर) आकर रहा (बस जब जुर्म एक सा है तो वैसे ही अजाब से क्यों 
बेफिक्र हैं)(4) और ये लोग (जो झुटलाए जाते हैं तो) बस एक जोर की आवाज़ (यानी कियामत 
का दूसरा सूर फूंके जाने) के इन्तिजार में हैं जो बीच में रूकने का नाम न ले (यानी लगातार 
हो)(5) और ये लोग (कयामत की ख़बर सुन कर पैगम्बर को झुटलाते हुए और हंसी उड़ाते हुए) 
कहते हैं कि हमारे रब (आख्रत में जो काफ्रों को अजाब होगा उसमें से) हमारा हिस्सा हम को 
हिसाब के दिन से पहले ही देदे (मतलब यह कि कियामत नहीं है और अगर है तो हम को अभी 
अज़ाब देदे जब अज़ाब नहीं होता तो पता चला कि कयामत न आएगी नऊजुबिल्लाह) (6) 
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आयत नं० ]7 से 20 

(ऐ पैगम्बर) आप इन लोगों की बातों पर सब्र कीजिए और हमारे बन्दे दाऊद को याद 
कीजिए जो (इबादत में जिसमें सब्र भी दाखिल है) बड़ी ताकृत वाले (और हिम्मत वाले) थे वो 
बेशक अल्लाह से बहुत लौ लगाने वाले थे(7) (और हम ने उन को ये नेमतें दी थी एक यह कि) 
हम ने पहाड़ों को हुक्म कर रक्खा था कि उनके साथ (शामिल होकर) शाम और सुबह तस्बीह 
किया करें (कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के तस्बीह के ये वक्त थे)(8) और (इसी तरह) परिन्दों 
को भी (ये ही हुक्म दे रक्खा था) जो कि (तस्बीह के वकत उन के पास) जमा हो जाते थे, (और 
पहाड़ और परिन्दे वगैरह) सब (उनके साथ मिल कर) अल्लाह का खूब जिक्र करते(9) और 
(दूसरी नेमत यह कि) हम ने उन की हुकूमत को बहुत ताकृत दी थी और (तीसरी नेमत 
यह कि) हम ने उन को हिकमत (यानी पेगम्बरी) और फैसला कर देने वाली बात का सलीका 
दिया था(20)। 


नोटः- एक हदीस में है कि “अल्लाह तआला के नजदीक सबसे ज्यादा पसन्दीदा नमाज़ दाऊद 
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(अलैहिस्सलाम) की है और सब से ज्यादा पसन्दीदा रोजा दाऊद (अलैहिस्सलाम) का है वो आधी 
रात सोते एक तिहाई रात इबादत करते और फिर रात के छठे हिस्से में सो जाते थे। और एक 
दिन रोजा रखते और एक दिन न रखते थे जब दुशमन से उनका मुकाबिला हो जाता तो मैदान 
न छोड़ते थे और बेशक अल्लाह की तरफ बहुत लौ लगाने वाले थे” (तफूसीर इब्ने कसीर) 
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आयत नं० 2] से 26 

और क्या आप को उन के मुकदमे वालों की ख़बर भी पहुंची है (जो दाऊद अलैहिस्सलाम 
के पास मुकदमा लाए), जब कि वो लोग (दाऊद अलैहिस्सलाम की) इबादत गाह की दीवार कूद 
कर अन्दर घुस आए (क्योंकि दरवाजे से पहरेदारो ने इसलिए नहीं आने दिया कि वो वक़्त आप की 
इबादत का था मुकृदमों के फैसले का नहीं)(2।) जब वो दाऊद (अलैहिस्सलाम) के पास आए तो 
दाऊद (अलैहिस्सलाम) उन (के इस तरह आने) से घबरा गये (कि कहीं ये लोग दुशमन न हों जो 
कृत्ल के इरादे से इस तरह अकेले में आ घुसे हों) वो लोग कहने लगे कि आप डरें नहीं हम 
(झगड़े के) दो फ्रीकृ हैं कि एक ने दूसरे पर (कुछ) ज्यादती की है (उसके फैसले के लिए हम 
आए हैं चूंकि पहरेदारों ने दरवाज़े से नहीं आने दिया इसलिए इस तरह आने की गलती की) सो हमारे 
बीच में इन्साफ से फैसला कर दीजिए और बेइन्साफी न कीजिए और हम को (मुआमले की) 
सीधी राह बता दीजिए(22) (और फिर एक आदमी बोला कि मुकृदमे की सूरत यह है कि) यह 
आदमी मेरा (दीनी) भाई है (और) इसके पास निन्नियानवे (99) दुम्बियां हैं और मेरे पास (कुल) 
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एक दुम्बी है, अब यह कहता है कि वो भी मुझ को देदो और बात चीत में मुझ को दबाता 
(है और मेरी बात को मुंह जोरी से चलने नहीं देता) है(28) दाऊद (अतैहिस्सलाम) ने कहा यह जो 
तेरी दुम्बी अपनी दुम्बियों में मिलाने को मांगता है तो सचमुच तुझ पर जुल्म करता है, और 
अक्सर साझी (लोगों की आदत है कि) एक दूसरे पर (यूंही) ज्यादती किया करते हैं सिवाए 
उनके जो ईमान वाले हैं और नेक काम करते हैं और ऐसे लोग बहुत ही कम हैं (और यह 
बात आपने उसकी तसल्ली के लिए कही जिस पर ज्यादती हो रही थी), और दाऊद (अलैहिस्सलाम) 
को ध्यान आया कि (इस मुकदमे को इस तरह पेश करके) हम ने उन को आजमाया है इसलिए 
उन्होंने अपने रब के सामने तौबा की और सजदे में गिर गये और (अल्लाह से) लौ लगाई(24) 
सो हम ने उन को उस (बात) में मुआफु कर दिया, और हमारे यहां उनके लिए (ख़ास) नजदीकी 
और (ऊंचे दर्जे की) नेक अन्जामी (यानी जन्नत का ऊंचा दर्जा) है(25) ऐ दाऊद हम ने तुम को 
जमीन पर हाकिम बनाया है इसलिए (जिस तरह अब तक करते रहे इसी तरह आगे भी) लोगों में 
इन्साफ के साथ फैसला करते रहना और (जिस तरह अब तक कभी मनमर्जी पर नहीं चले इसी 
तरह आगे भी) मन मर्जी पर मत चलना कि (अगर ऐसा करोगे तो) वो अल्लाह के रास्ते से तुम 
को भटका देगी, (और) जो लोग अल्लाह के रास्ते से भटकते हैं उन के लिए सख्त अजाब 
होगा इस वजह से कि वो हिसाब के दिन को भूले रहे (26) 


नोटः- इस किस्से में दाऊद अलैहिस्सलाम का क्या इम्तिहान लिया गया यह बात न कुरआन में साफ की 
गई न हदीस में इसलिए इस बारे में अपनी तरफ से कुछ कहना ठीक नहीं बस इतना समझ 
लेना काफी है कि वो हर घड़ी तौबा करने वाले और अल्लाह से लौ लगाने वाले थे। 
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आयत नं० 27 से 29 
और हम ने आसमान और जमीन को और जो चीज़ें उनके बीच में मौजूद हैं उन को 
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बेकार ही पैदा नहीं किया (बल्कि बहुत सी हिकमतें और भेद छुपे हैं जिन में सब से बड़ी हिकमत 
यह है कि इन से तौहीद और आखरत साबित होती है), यह (यानी इनको हिकमत से खाली समझना) 
उन लोगों की सोच है जो काफिर हैं (क्योंकि जब तीहीद और आखरत के अन्जाम का इनकार 
किया तो दुनिया की पैदाइश की सब से बड़ी हिकमत का इनकार कर दिया) सो काफिरों के लिए 
(आखरत में) बड़ी ख़राबी है यानी दोज़ख़ (क्योंकि वो तीहीद का इनकार करते थे)(27) हां (एक 
गलती उनकी यह है कि कियामत का इनकार करते हैं जब कि कयामत में यह हिकमत है कि नेकों को 
इनआम और फुसादियों को सज़ा मिले उनके इनकार का मतलब यह है कि सब बराबर रहें) तो क्या 
हम उन लोगों को जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे काम किये उन की बराबर कर दें जो 
(कुफ्र वगैरह करके) दुनिया में फसाद करते फिरते हैं, या (यह कि) हम परहेजगारों को बदकारों 
की बराबर कर देंगे (यानी ऐसा नहीं हो सकता इसलिए कयामत जरूर आएगी ताकि नेकों को 
इनआम और बदकारों को सजा मिले इसी तरह तौहीद व आखरत के साथ पेगम्बरी पर ईमान रखना 
भी ज़रूरी है)(28) यह (कुरआन) एक बरकत वाली किताब है जिसको हम ने आप पर इसलिए 
उतारा है ताकि लोग इसकी आयतों में सोचें और ताकि (सोच कर इसकी सच्चाई मालूम करके 
इससे) समझ रखने वाले नसीहत हासिल (करें इस पर अमल) करें(29)। 


नोटः- नेकों और बुरों का बराबर न होना आख़रत के हिसाब से है दुनिया में अच्छों और बुरों के 
इन्सानी हकों का बराबर होना अलग बात है। 
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आयत नं० 30 से 33 
और हम ने दाऊद (अलैहिस्सलाम) को सुलेमान (अलैहिस्सलाम जैसा बेटा) दिया, (वो) बहुत 
अच्छे बन्दे थे कि (अल्लाह की तरफ) बहुत लौ लगाने वाले थे(३०) (उनका वो किस्सा याद 
कीजिए) जब कि शाम के वकत उनके सामने अच्छी नस्ल के घोड़े लाए गये (जो जिहाद के लिए 
रक्खे जाते थे उनके मुआएने में इतनी देर हो गई कि दिन छुप गया और कोई इबादत छुट गई और 
रौब की वजह से कोई खादिम भी याद न दिला सका)(5) तो (जब ध्यान आया तो) कहने लगे कि 
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(अफसोस) मैं इस माल की मुहब्बत में (लग कर) अपने रब की याद भुला बैठा (यानी नमाज़ 
छूट गई) यहां तक कि सूरज (पच्छिम के) पर्दे में छुप गया(32) (फिर खादिमों को हुक्म दिया कि) 
उन घोड़ों को जरा फिर तो मेरे सामने लाओ (बस वो लाए गये) तो उन्होंने उन (घोड़ों) की 
पिन्डलियों और गर्दनों पर (तलवार से) हाथ साफ करना शुरू किया (यानी उन को ज़बह कर 
दिया)(33) 


नोटः- उन घोड़ों के सुलेमान अलैहिस्सलाम मालिक थे और उन की शरीअत में गाय बकरी व ऊंट की 
तरह घोड़ों की कुर्बानी भी जाइज़ थी इसलिए उन्होंने इबादत छूटने की भूल को सुधारने के लिए 
उनको अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। किसी नेकी की आदत डालने के लिए अपने नफ़्स 
पर ऐसी सज़ाएं ठहरा देना नफ़्स के सुधार का एक नुस्खा है। 
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आयत नं० 34 से 40 

और हम ने सुलेमान (अलैहिस्सलाम) को (एक और तरह से भी) आज़माया और हम ने 
उनकी कुर्सी पर एक धड़ लाकर डाल दिया फिर उन्होंने (अल्लाह की तरफ) लौ लगाई(54) 
(उन्होंने अल्लाह से) दुआ मांगी कि या रब मेरे मेरा (पहला) कुसूर मुआफ कर दे और (आगे के 
लिए) मुझ को ऐसी हुकूमत दे कि मेरे सिवा (मेरे ज़माने में) किसी को हासिल न हो (और) 
आप बड़े देने वाले हैं (आप को इस दुआ का कुबूल कर लेना कुछ मुश्किल नहीं)(३5) सो (हम ने 
उनकी दुआ कुबूल की और उनकी खता भी मुआफ कर दी और) हम ने हवा को उन के ताबे कर 
दिया कि वो उनके हुक्म से जहां वो (जाना) चाहते नमी से चलती (कि इससे घोड़ों की ज़रूरत 
न रही)(३6) और जिन्नात को भी उनके ताबे कर दिया यानी इमारत बनाने वालों को भी और 
(मोती निकालने के लिए दरिया में) डुबकी लगाने वालों को भी(37) और दूसरे जिन्नात को भी 
जो जुंजीरों में बन्धे रहते थे (जो काम से जी चुराते होंगे उनके लिए यह सज़ा होगी)(38) यह 
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(सामान देकर उन से कहा गया कि यह) हमारा इनआम है सो चाहे (किसी को) दो या न दो तुम 
से कुछ हिसाब न लिया जाएगा (यानी जितना समान तुम को दिया गया है तुम को मालिक बना 
दिया है दूसरे बादशाहों की तरह सिर्फ देखभाल व इन्तिज़ाम की जिम्मेदारी नहीं)(9) और (सिर्फ यह 
ही नहीं) उनके लिए हमारे यहां (खास) नजदीकी और (ऊंचे दर्जे की) नेक अन्जामी है (जिसका 
फल आख़रत में दिखाई देगा)(40)। 


नोटः- वो धड़ क्या था और वो इम्तिहान कैसा था यह राज के पर्दे में है बस इतना जानना काफी है 
कि वो हर इम्तिहान में अल्लाह से लौ लगाने वाले थे। 
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आयत नं० 4] से 44 

और आप हमारे बन्दे अय्यूब (अलैहिस्सलाम) को याद कीजिए, जब कि उन्होंने अपने रब 
को पुकारा कि शैतान ने मुझको दुख और तकलीफ पहुंचाई (है रिवायत में है कि हज़रत अय्यूब 
की बीमारी के ज़माने में एक बार शैतान एक हकीम की सूरत में हज़रत की बीवी को मिला उनके 
इलाज के लिए उसने कहा कि इनको सेहत हो जाए तो यह कह देना कि तूने इनको शिफा दी यानी 
अच्छा कर दिया मैं और कुछ इनआम नहीं चाहता। उन्होंने अय्यूब अलैहिस्सलाम से बताया हज़रत ने 
फूरमाया कि भली मानस वो तो शैतान था। मैं एहद करता हूं कि अगर अल्लाह तआला ने मुझ को 
शिफा देदी तो मैं तुझ को सौ कमचियां मारूंगा मेरी बीमारी से शैतान की इतनी हिम्मत हो गई कि मेरी 
बीवी से ऐसी बात कहलवाना चाहता है जो शिर्क जैसी) है(4]) (बस इस बात का उनको बहुत दुख 
हुआ और उन्होंने और ज्यादा गिड़गिड़ाकर दुआ की तो उनकी दुआ कुबूल कर ली और हुक्म दिया कि) 
अपना पैर (ज़मीन पर) मारो (बस उन्होंने ज़मीन पर पैर मारा तो वहां से पानी निकल कर बहने 
लगा बस हमने उन से कहा) यह (तुम्हारे लिए) ठन्डा पानी है नहाने के लिए (भी) और पीने के 
लिए (भी यानी इसमें नहाओ और पियो बस नहाए और पिया भी और बिल्कुल अच्छे हो गये)(42) 
और हमने उनको उनके घर वाले दे दिये और उनके साथ (गिनती में) उतने ही और भी 
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(दिये) अपनी खास रहमत की वजह से और समझदारों के लिए यादगार बनाने के वास्ते (यानी 
समझदार याद रक्खें कि अल्लाह तआला सब्र करने वालों को कैसा बदला देते हैं)(43) और (अब 
अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपनी कसम पूरी करने का इरादा किया मगर चूंकि उनकी बीवी ने उनकी 
खिदमत बहुत की थी और उन्होंने कोई गुनाह भी नहीं किया था इसलिए अल्लाह तआला ने अपनी 
रहमत से उनके लिए कमी कर दी और फरमाया कि ऐ अय्यूब) तुम अपने हाथ में एक मुटूठा 
सींकों का लो (जिसमें सौ सींके हों) और (अपनी बीवी को) उससे मार लो और (अपनी) कृसम न 
तोड़ो (जैसा कि ऐसा ही हुआ, आगे अय्यूब अलैहिस्सलाम की तारीफ है कि) बेशक हम ने उन को 
(बड़ा) सब्र करने वाला पाया, अच्छे बन्दे थे, कि (अल्लाह की तरफ) बहुत लौ लगाने वाले 
थे(44)। 


नोटः- एक हदीस में है कि “जो आदमी एक कृसम खा ले फिर बाद में उसकी राय यह हो कि इस 
कसम के खिलाफ करना ज्यादा बेहतर है तो उसे चाहिए कि वो ही काम करे जो बेहतर हो और 
अपनी कसम का कफ़्फारा अदा करे”। (मआरिफुल कुरआन) 


४2285, SE BONS 5.00 %ऊ ८४४ 5 ol 5 oon) Eke SBS 
9 


7५82 US 9 LZ Ca +5 ge DN CN Gia] 729? A 5 5 596 द ८ 
IY Rt 2 3° © er (४ ५०५०-०२ ०8० 3 ७) 2७० 


(५ OE 49 2A? 99487678 57 | tv zs A ८ 22,497 4 ही i a CX 
3 Oe Ol) ONC 0५2५० ८ CABO) 3७ OEY 
9 es 


१८, 7? 3778 कै 597 ~ 


2A ०30०४ CoS ०.8 2)% ०5८७ 5 ०५४६ ५३:५४ 26४8, ६३ OF 

SE 7६७6 IOS KOSICE oo! 
(2५४5६ i 22 CS SE 28 ८2 ४ si BENS Oy] 
DEOMI ria SSIS 0:28 ७ Js ०६2) "23 
BSE SO ४४४७ ७४७४3 ७०,७॥॥ 3 ७० OES AEE 


| 2265 ET 20७ 720 १४१८ NEE, if १९ 
Sl oe GN 2)५०) OY gis EE 2) MANE OB) 


~ 


पाराः 23 


पाराः 28 वमालिया 308 38-साद 


आयत नं० 45 से 64 

और हमारे बन्दों इब्राहीम और इसहाक और याकूब (अलैहिमुस्सलाम) को याद कीजिए जो 
हाथों (से नेक काम करने) वाले और आंखों (से देखने वाले यानी दीन की बातों में सोच विचार 
करने) वाले थे(५5) (और) हमने उनको एक ख़ास बात के लिए चुन लिया था कि वो आखरत 
(के घर) की याद है(46) और वो (हज़रात) हमारे यहां चुने हुए और सबसे अच्छे लोगों में से 
है (47) और इस्माईल और अलयसा और जुलकिफ्ल को भी याद कीजिए, और ये सब भी 
सबसे अच्छे लोगों में से हैं(8) एक नसीहत की बात तो यह हो चुकी (इससे मुराद पैगम्बरों के 
किस्से हैं कि उनमें काफिरों के लिए दीन की तबलीग और मोमिनों के लिए नेक कामों की तालीम है), 
और (दूसरी बात आखरत के अन्जाम के बारे में है कि) परहेज़गारों के लिए (आखरत में) अच्छा 
ठिकाना है(49) यानी सदा रहने की जन्नतें जिनके दरवाजे उनके लिए (पहले ही से) खुले हुए 
होंगे(5०) वो उन जन्नतों में तकिया लगाए बैठे होंगे (और) वहां (जन्नत के ख़ादिमों से) बहुत से 
फल और पीने की चीजें मंगवाएंगे(5।) और उनके पास नीची निगाह वाली हम उम्र औरतें 
(यानी हूरें) होंगी(52) यह (जिस का जिक्र हुआ ऐ मुसलमानो) वो (नेमत) है जिसका तुम से हिसाब 
का दिन आने पर वादा किया जाता है(58) बेशक यह हमारी नेमत है जो कभी खत्म होने 
वाली नहीं(54) यह बात तो हो चुकी (जो परहेजगारों के बारे में थी) और (आगे काफिरों के बारे 
में बयान है कि) सरकशों के लिए (यानी जो कुफ्र सिखाने वाले थे उन के लिए) बुरा ठिकाना 
है(55) यानी दोज़ख़ उसमें वो दाखिल होंगे बस (वो) बहुत ही बुरी जगह है(56) यह खीलता 
हुआ पानी और मवाद (मौजूद) है वो उस का मजा चक्खेंगे(7) और भी इस किस्म की 
(नागवार और दुख देने वाली) तरह-तरह की चीजें (मौजूद हैं उनको भी चक्खेंगे और जो उनके पीछे 
चलने वाले थे उनके लिए भी यानी बड़े और छोटे दोनों के लिए ये ही चीजें) हैं(58) और (पहले बड़े 
दोज़ख में जाएंगे और फिर पीछे चलने वाले आएंगे तो बड़े आपस में कहेंगे कि लो) यह एक और 
गिरोह आ गया जो तुम्हारे साथ (अज़ाब में साझी होने के लिए जहन्नम में) घुस रहे हैं उन पर 
खुदा की मार ये भी दोजख ही में आ रहे हैं(59) वो (आने वाले अपने बड़ों से) कहेंगे बल्कि 
तुम्हारे ही ऊपर खुदा की मार (क्योंकि) तुम ही तो यह (मुसीबत) हमारे आगे लाए (क्योंकि तुम 
ही ने हम को बहकाया था) सो जहन्नम बहुत ही बुरा ठिकाना है(60) (फिर ये पीछे चलने वाले 
अल्लाह से) दुआ करेंगे कि या रब हमारे जो आदमी इस (मुसीबत) को हमारे आगे लाया हो 
उस को दोज़ख़ में दो गुना अज़ाब दीजिए(6) और वो लोग (आपस में) कहेंगे कि क्या बात 
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है हम उन लोगों को (दोज़ख़ में) नहीं देखते जिन को हम बुरे लोगों में गिना करते थे (यानी 
मुसलमानों को बुरा और गिरा हुआ समझा करते थे वो क्यों दिखाई नहीं देते)(62) क्या हम ने 
(नाहक) मज़ाक उड़ाया था (और वो इस काबिल न थे और जहन्नम में नहीं आए) या (यह कि 
जहन्नम में मौजूद हैं मगर) उन (के देखने) से हमारी आंखें चूक रही हैं (मतलब यह कि अजाब के 
साथ एक और पछतावा होगा कि जिन लोगों को हम बुरा समझते थे वो अज़ाब से बच गये)(65) यह 
बात यानी दोज़॒खी लोगों का आपस में लड़न झगड़ना बिल्कुल सच्ची बात है (कि ज़रूर होकर 
रहेगी)(64) । 


नोटः- ऊपर आयत में जन्नती लोगों की हम उम्र औरतों का जिक्र किया गया है इससे मालूम हुआ कि 
रिशते में शौहर बीवी की उम्र का भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि इससे आपस में लगाव पैदा 
होता है और रिशता ज्यादा खुशगवार और टिकाऊ हो जाता है। 
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आयत नं० 65 से 88 
आप कह दीजिए कि (तुम जो पेगम्बरी और तौहीद का इनकार करते हो तो तुम्हारा ही 
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नुकसान है मेरा कुछ नुकसान नहीं क्योंकि) मैं तो (तुम को सिर्फ अल्लाह के अज़ाब से) डराने वाला 
(पैगम्बर) हूं और सिवाए अल्लाह अकेले जोर आवर के कोई इबादत के लाइक नहीं है(65) वो 
रब है आसमानों और ज़मीन का और उन चीजों का जो उनके बीच में हैं (और वो) 
जबरदस्त (कुदरत वाला और गुनाहों का) बड़ा बख्शने वाला है(66) (ऐ पैगम्बर) आप कह दीजिए 
यह (यानी अल्लाह तआला का मुझ को तौहीद और शरीअत के हुकमों को सिखाने के लिए पैगम्बर 
बनाना) एक बड़ी ख़बर है(67) जिस (का तुम को बड़ा ध्यान करना चाहिए था मगर अफसोस कि 
उस) से तुम (बिल्कुल ही) मुंह मोड़े हुए हो(68) (आगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैगम्बरी 
साबित करने की एक दलील है वो यह कि) मुझ को ऊपर को दुनिया (यानी आसमानों की बहस व 
बातों) की (किसी वास्ते से) कुछ ख़बर न थी जब कि वो (आदम की पैदाइश के बारे में) बात कर 
रहे थे (अब मैं जो उस बात चीत का किस्सा सुनाता हूं तो सोचने की बात है कि मुझे यह किस्सा 
कहां से पता चला, मैंने अपनी आंख से तो उसे देखा नहीं किताब वालों से भी मेरा ऐसा मेल जोल 
नहीं जो उन से मालूम कर लेता, यकीन की बात है कि मुझे इलम वही के वास्ते से ही हासिल हुआ है 
बस मेरी पैगम्बरी साबित हो गई)(69) मेरे पास (जो) वही (आती है जिससे आसमानों की बातें भी 
मालूम होती हैं तो) सिर्फ इस वजह से आती है कि मैं (अल्लाह की तरफ से) खबरदार करने 
वाला (बनाकर भेजा गया हूं यानी चूंकि मुझ को पैगम्बरी मिली है इसलिए वही आती है बस ज़रूरी है 
कि तुम तस्दीकृ करो कि मैं पैगम्बर) हूं(70) (और आसमानों की वो बात जिस का ऊपर ज़िक्र हुआ है 
उस वक्त हुई थी) जब कि आप के रब ने फरिशतों से फ्रमाया कि मैं गारे से एक इन्सान 
(के पुतले) को बनाने वाला हूं(7) तो मैं जब उस (के जिस्म) को पूरा बना चुकूं और उसमें 
अपनी (तरफ से) जान डाल दूं तो तुम सब उसके आगे सजदे में गिर जाना(72) तो (जब 
अल्लाह तआला ने उस को बना लिया तो) सारे के सारे फरिशतों ने (उस को यानी आदम 
अलैहिस्सलाम को) सजदा किया(75) सिवाए इबलीस के, कि वो घमन्ड में आ गया और काफिरों 
में से हो गया(74) अल्लाह तआला ने कहा कि ऐ इबलीस जिस चीज को मैं ने अपने हाथों 
से बनाया (यानी जिस चीज़ को वजूद में लाने के लिए अल्लाह की ख़ास महरबानी हुई फिर उसके 
सामने सजदा करने का हुक्म दिया गया तो) उसको सजदा करने से तुझे किस चीज ने रोका, क्या 
तू घमन्ड में आ गया (और असल में बड़ा नहीं है) या यह कि तू (असल में ऐसे) बड़े दर्जे 
वालों में है (जिसको सजदे का हुक्म करना ही सही नहीं)(75) कहने लगा कि (दूसरी बात सही है 
यानी) मैं आदम से बेहतर हूं, (क्योंकि) आप ने मुझ को आग से पैदा किया है और इस 
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(आदम) को मिट्टी से पैदा किया (है बस मुझ को इसके सामने सजदा करने का हुक्म देना सही 
नहीं) है (76) (अल्लाह तआला ने) कहा तो (अच्छा फिर) आसमान से निकल क्योंकि बेशक तू 
(इस हरकत से) मरदूद हो गया(77) और बेशक तुझ पर मेरी लानत रहेगी कयामत के दिन 
तक (और उसके बाद रहमत का सवाल ही नहीं)(78) कहने लगा (कि अगर मुझ को आदम की 
वजह से मरदूद किया है) तो फिर मुझ को (जीने की) मोहलत दीजिए कयामत के दिन तक 
(ताकि इन से और इनकी औलाद से खूब बदला लूं)(79) कहा (अल्लाह तआला ने जब तू मोहलत 
मांगता है) तो (जा) तुझ को मोहलत दी गई(80) एक तय दिन तक(8।) कहने लगा (जब मुझ 
को मोहलत मिल गई) तो (मुझ को भी) आपकी (ही) इज्जत की कृसम (है) मैं उन सब को 
बहकाऊंगा(82) जिसवाए आप के उन बन्दों के जो उन में चुन लिये गये हैं (यानी आप ने उन 
को मेरे असर से बचाए रक्खा)(83) कहा (अल्लाह तआला ने) कि मैं सच कहता हूं और मैं तो 
(सदा) सच ही कहा करता हूं(84) कि मैं तुझ से और जो उन में तेरा साथ दे उन सब से 
जहन्नम को भर दूंगा(85) (ए पैगम्बर) आप (लोगों से) कह दीजिए कि मैं तुम से इस (कुरआन 
की तबलीग) पर न कुछ बदला चाहता हूं और न मैं बनावट करने वालों में से हूं (कि ऐसे ही 
कुछ बनाकर कुरआन कह दिया हो और पैगम्बरी का झूटा दावा किया हो यानी अगर झूट बोलता तो 
दुनिया का कुछ नफा चाहा होता सो ये दोनों बात नहीं)(86) यह कुरआन तो (अल्लाह का कलाम 
और) दुनिया जहान वालों के लिए बस एक नसीहत (है जिसकी तबलीग के लिए मुझ को पैगम्बरी 
मिली है और जिसमें सरासर तुम्हारा ही नफा) है(87) और (अगर सच्चाई जानने के बावजूद भी तुम 
नहीं मानते तो) थोड़े दिनों बाद तुम को इस का हाल मालूम हो जाएगा (यानी मरने के साथ ही 
असलीयत खुल जाएगी कि यह हक्‌ था और इसका इनकार ग़लत था मगर उस वक्त मालूम होने से 
कोई फाइदा न होगा)(88)। 


नोटः- ऊपर इबलीस के किस्से से यह भी मालूम हुआ कि जिस तरह घमन्ड और हसद की वजह से 
उसने हजरत आदम को सजदा करने से इनकार कर दिया था उसी तरह अरब के मुशरिक लोग 
भी हसद और घमन्ड ही की वजह से पैगम्बर की बात नहीं मान रहे हैं और जो अन्जाम 
इबलीस का हुआ वो ही उन का भी होना है। (तफूसीर कबीर) 
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39-सूरत-जुमर 
इस मक्की सूरत में '8' रूकू और '75' आयतें हैं 
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शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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आयत नं० 0] से 06 

यह किताब अल्लाह की तरफ से उतारी गई है जो जबरदस्त (कुदरत वाला) हिकमत 
वाला है(०) (ऐ पैगम्बर) हम ने हक्‌ के साथ इस किताब को आप को तरफ उतारा है सो 
आप (कुरआन में बताए तरीके से) ख़ालिस ऐतकाद करके अल्लाह की इबादत करते रहिए (जैसा 
अब तक करते रहे हैं और जब आप पर भी वाजिब है तो औरों पर तो क्यों वाजिब नहीं होगा)(02) 
याद रक्खो (ऐ लोगों) इबादत (जो कि शिर्क व दिखावे से) ख़ालिस (हो) अल्लाह ही के लिए है, 
और जिन लोगों ने (खालिस इबादत को छोड़ कर) अल्लाह के सिवा दूसरे रखवाले बना लिए हैं, 
(और कहते हैं) कि हम तो इनकी इबादत सिर्फ इसलिए करते हैं कि ये हमें अल्लाह का 
नज़दीकी बना दें (यानी हमारी जरूरतों या इबादत को अल्लाह के सामने पेश कर दें जैसे दुनिया में 
बादशाहों के वज़ीर इस काम के होते हैं, तो उनके (और ईमान वालों के) आपसी झगड़े का 
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(कियामत के दिन) अल्लाह तआला (खुला) फैसला कर देगा (कि तीहीद वालों को जन्नत में और 
शिर्क करने वालों को दोजख़ में दाखिल कर देगा यानी उन लोगों के न मानने पर आप गम न करें उन 
का फैसला वहां होगा, और इसका भी अचम्भा न करें कि सबूतों के बावजूद ये हक पर नहीं आते 
क्योंकि) अल्लाह तआला ऐसे आदमी को राह पर नहीं लाता जो (ज़बान का) झूटा और (ऐतकाद 
से) काफिर हो (यानी मुंह से कुफ्र की बातें बोलता हो और दिल से कुफ्र के अकीदे पर जमा हो तो 
उसकी हटध्मी की वजह से अल्लाह तआला भी उसको हिदायत की तीफीकृ नहीं देता)(05) अगर (मान 
लो) अल्लाह तआला किसी को औलाद बनाने का इरादा करता (जैसा कि मुशरिक लोग फरिशतों 
को अल्लाह की बेटियां कहते थे) तो (चूंकि अल्लाह के सिवा सब मखलूक हैं इसलिए) ज़रूर अपनी 
मखलूक (ही) में से जिस को चाहता (इस काम के लिए) चुन लेता (और वो दूसरी जिन्स से होता 
जो ऐब की बात है और) वो (ऐबों से) पाक (है तो उसके औलाद बताना गलत) है, (तो साबित हो 
गया कि) वो अल्लाह एक है (कि उस का कोई साझी नहीं और) जबरदस्त (कुदरत वाला है कि उस 
जैसा कोई नहीं) है(04) उसने ज़मीन और आसमान को हिकमत से पैदा किया वो रात (के 
अन्धेरे) को दिन (की रौशनी) पर लपेट देता है (जिससे दिन छुप जाता है और रात आजाती है) 
और दिन (की रौशनी) को (रात के अन्धेरे) पर लपेट देता है (जिससे रात गाइब और दिन आ 
जाता है) और उसने सूरज और चान्द को काम में लगा रक्खा है, कि (उनमें) हर एक तय 
वकत तक चलता रहेगा, याद रक्खो कि (इन दलीलों के बाद भी अल्लाह को एक मानने से इनकार 
पर अजाब का खतरा है क्योंकि) वो जबरदस्त (ताकृत वाला है लेकिन अगर कोई तौबा कर ले तो) 
बड़ा बख्शने वाला (भी) है (05) उसने तुम लोगों को एक जान (यानी आदम अलैहिस्सलाम) से 
पैदा किया (कि पहले वो अकेला जिस्म पैदा हुआ) फिर उसी से उसका जोड़ा बनाया (यानी हव्वा 
को पैदा किया फिर उन से सारे इन्सान फैला दिये) और तुम्हारे (नफे के लिए) चौपाए जानवरों में 
आठ जोड़ें पैदा किये (खास कर उन आठ का जिक्र इसलिए कि ये ही ज्यादा काम में आते हैं), वो 
तुम को मांओं के पेट में एक हालत के बाद दूसरी हालत पर (और दूसरी के बाद तीसरी हालत 
पर इसी तरह हालतों पर गुजारते हुए) बनाता है (और यह बनाना) तीन अन्धेरों में (होता है, एक 
अन्धेरा पेट का दूसरा बच्चे दानी का तीसरा उस झिल्ली का जिसमें बच्चा होता है और इस तरह 
बनाना उसके इलम और कुदरत के कमाल की दलील है), यह है अल्लाह तुम्हारा रब (जिसकी 
खूबियां अभी तुमने सुनी) उसी की हुकूमत है, उसके सिवा कोई इबादत के लाइक नहीं तो (इन 
दलीलों के बाद) तुम कहां (दीन से) फिरे चले जा रहे हो (बल्कि ज़रूरी है कि एक अल्लाह को 
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मानो और शिर्क छोड़ दो)(06)। 


नोटः- एक हदीस में है कि अल्लाह तआला किसी ऐसी चीज़ को कुबूल नहीं करते जिसमें किसी गैर को 
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आयत नं० 07 से ]0 

(ऐ लोगो तुम ने कुफ्र व शिर्क की बुराई सुन ली उसके बाद) अगर तुम कुफ्र (व शिर्क) करोगे 
तो अल्लाह तआला (का कोई नुकसान नहीं क्योंकि वो) तुम्हारा (और तुम्हारी इबादत का) जरूरत 
मन्द नहीं (कि तुम्हारे इबादत न करने और तौहीद न अपनाने से कुछ उसको नुकृसान पहुंचे) और 
(यह बात ज़रूर है कि) वो अपने बन्दों के लिए कुफ्र को पसन्द नहीं करता (क्योंकि कुफ़् से बन्दों 
को नुकसान पहुंचता है), और अगर तुम शुक्र करोगे (जिसकी पहली सीढ़ी ईमान है) तो (उस का 
कोई नफा नहीं मगर चूंकि तुम्हारा नफा है इसलिए वो) इसको तुम्हारे लिए पसन्द करता है, और 
(हमारे यहां कानून है कि) कोई किसी (के गुनाह) का बोझ नहीं उठाता (इसलिए कुफ्र करके यह भी 
न समझना कि हमारा कुफ्र दूसरे के आमाल नामे में किसी वजह से लिखा जाएगा चाहे वो इस बात की 
जिम्मेदारी लेले), फिर अपने रब के पास तुम को लौट कर जाना होगा तो वो तुम्हारे सब किये 
काम तुम को बता (दिगा और सजा) देगा, (बस यह गुमान भी गलत है कि उनके कामों की पेशी का 
वकत न आएगा, और यह भी न गुमान मत करना कि हमारे कुफ्र की शायद उसको ख़बर न हो बल्कि) 
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वो दिलों तक की बातों को जानने वाला है(07) और (मुशरिक) आदमी (की हालत यह है कि 
उस) को जब कोई तकलीफ पहुंचती है तो अपने (सच्चे) रब को उसी की तरफ लौ लगा कर 
पुकारने लगता है (और सब माबूदों को भूल जाता है) फिर जब अल्लाह तआला उसको अपने 
पास से (अमन आसानी की) नेमत देदेता है तो जिस (तकलीफ को दूर करने) के लिए पहले से 
(अल्लाह को) पुकार रहा था उस को भूल जाता (है और बेपरवा हो जाता) है और अल्लाह के 
साझी बनाने लगता है जिस का असर (अपने गुमराह होने के अलावा) यह होता है कि अल्लाह 
तआला के रास्ते से दूसरों को (भी) भटकाता है (और अगर उस मुसीबत को याद रखता तो 
तौहीद पर जमा रहता), आप (ऐसे आदमी से) कह दीजिए कि अपने कुफ्र की बहार थोड़े दिनों 
और लूट ले (फिर अन्जाम कार) तू दोजखियों में से होने वाला है(08) (आगे अकेले अल्लाह को 
मानने वालों की तारीफ व खुशखबरी है यानी) भला जो आदमी रात की घड़ियों में (जो आराम का 
वक्त होता है) सजदा व कियाम (यानी नमाज) की हालत में इबादत कर रहा हो (यह तो उसकी 
खुली हालत है और दिल का हाल यह हो कि) आखरत से डर रहा हो और अपने रब की 
रहमत की उम्मीद (भी) कर रहा हो (क्या ऐसा आदमी और वो शिर्क करने वाला बराबर हो सकते 
हैं कभी नहीं), आप (दूसरी तरह) कहिए कि जानने वाले और न जानने वाले (कहीं) बराबर होते 
हैं (यानी जानने वाले नेक काम करते हैं और अच्छे व बुरे का अन्जाम बराबर नहीं हो सकता, लेकिन) 
वो ही लोग नसीहत मानते हैं जो समझ बूझ रखने वाले हैं(09) (ऐ पेगम्बर) आप (मोमिनों को 
मेरी तरफ से) कह दीजिए कि ऐ मेरे ईमान वाले बन्दों तुम अपने रब से डरते (रहो यानी 
पाबन्दी से इबादत करते रहो गुनाहों से बचते) रहो, (कि) जो लोग इस दुनिया में नेकी करते हैं 
उनके लिए नेक बदला है (आख़रत में तो ज़रूर और दुनिया में भी दिल का चैन तो ज़रूर और 
कभी सब कुछ), और (अगर वतन में कोई नेकी करने से रूकावट हो तो हिजरत करके दूसरी जगह 
चले जाओ क्योकि) अल्लाह की जमीन फैली हुई है, (और अगर वतन छोड़ने में कुछ तकलीफ पहुंचे 
तो सब्र से काम लो क्योंकि दीन में) सब्र करने (और जमे रहने) वालों को उनका सवाब बेहिसाब 
ही मिलेगा(0)। 


नोटः- एक हदीस में है कि कियामत के दिन सदका देने वाले आएंगे तो उनके सदकों (खैरात) को तील 


कर उसके हिसाब से पूरा सवाब दिया जाएगा। इसी तरह नमाज़ और हज वगैरह इबादत करने 
वालों को इबादत को तील कर हिसाब से उनका पूरा-पूरा सवाब दिया जाएगा। फिर जब मुसीबत 
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पर सब्र करने वाले आएंगे तो उनके लिए कोई तौल नहीं होगा बल्कि बिना हिसाब व अन्दाज़ा के 
उनकी तरफ सवाब बहा दिया जाएगा क्योंकि अल्लाह तआला ने फरमाया...... “इन्नमा 
युवफ़्फस्साबिख्ना अजरुहुम बिगैरि हिसाब”! यहां तक कि वो लोग जिनकी दुनिया की जिन्दगी 
आराम में गुजरी तमन्ना करने लगेंगे कि काश दुनिया में उनके बदन कैंचियों से काटे गये होते 
तो हमें भी सब्र का ऐसा ही बदला मिलता। 


और हजरत इब्ने अब्बास रजि० कहते हैं कि जो आदमी यह चाहता है कि महशर में हिसाब के 
वकत अल्लाह तआला उस पर आसानी कर दें उसको चाहिए कि अल्लाह तआला उसको रात की 
अन्धेरी में नमाज़ की हालत में पाए इस तरह कि उसको आखरत की फिक्र भी हो और रहमत 
की उम्मीद भी। 


कुछ हज़रात ने मगरिब व इशा के बीच के वकत को भी रात की (इस बरकत वाली) घड़ी में 
लिखा है। (करतबी) 
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आयत नं० ] से 20 
(ऐ पैगम्बर) आप कह दीजिए कि मुझ को (अल्लाह की तरफ से) हुक्म हुआ है कि मैं 
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अल्लाह की इस तरह इबादत करूं कि इबादत को उसी के लिए खालिस रक्खूं (कि उसमें शिर्क 
की मिलावट न हो)(।।) और मुझ को (यह भी) हुक्म हुआ है कि (इस उम्मत के लोगों में) सब 
मुसलमानों में पहले (इस्लाम को हक्‌ मानने वाला) मैं बनूं (और साफ बात है कि हुकमों को मानने 
में नबी का पहला होना जरूरी है)(2) आप (यह भी) कह दीजिए कि अगर (मान लो) मैं अपने 
रब का कहना न मानूं तो मैं एक बड़े दिन (यानी कियामत) के अज़ाब का डर रखता हूं(3) 
और आप (यह भी) कह दीजिए कि (मुझे जिस बात का हुक्म हुआ है में तो उसी पर कारबन्द हूं 
जैसा कि) मैं तो अल्लाह ही की इबादत इस तरह करता हूं कि इबादत को उसी के लिए 
ख़ालिस रखता हूं (जिसमें शिर्क की ज़रा सी भी मिलावट नहीं)(4) तो (चाहिए तो यह था कि तुम 
भी ऐसे ही खालिस इबादत करो लेकिन अगर तुम नहीं मानते तो तुम जानो और) अल्लाह को छोड़ 
कर तुम्हारा दिल जिस चीज़ (की इबादत) को चाहे उस की इबादत करो (कयामत के दिन उसका 
मज़ा चक्खोगे, और) आप उन से (यह भी) कह दीजिए कि पूरा नुकसान उठाने वाले वो ही 
लोग हैं जो अपनी जानों से और घर वालों से कियामत के दिन नुकसान में रहे (यानी न 
अपनी जान से उस को कोई फाइदा पहुंचा और न अपने घर वालों से क्योंकि वो लोग भी अगर उन्हीं 
की तरह गुमराह थे तो वो भी अजाब में गरिफ्तार होंगे दूसरों को क्या फाइदा पहुंचाएंगे और अगर वो 
सच्चे मोमिन होकर जन्नत में होंगे तो भी वो काफिरों की कोई सिफारिश करके नफा नहीं पहुंचा सकते), 
याद रक्खो कि खुला हुआ नुकसान ये ही है(।5) उनके लिए उनके ऊपर से भी आग के 
अंगारे होंगे और उनके नीचे से भी आग के अंगारे होंगे, ये वोही (अजाब) है जिससे अल्लाह 
अपने बन्दों को डराता (है और उससे बचने के तरीके बताता है जो सच्चे दीन पर चलना) है, (सो) 
ऐ मेरे बन्दों मुझ से (यानी मेरे अजाब से) डरो(।6) और जो लोग शैतान की इबादत से बचते 
हैं (यानी उसके कहने में नहीं चलते) और अल्लाह की तरफ लौ लगाते हैं उनके लिए खुशखबरी 
है तो आप मेरे बन्दों को खुशखबरी सुना दीजिए(7) जो (ऐसे हैं कि अल्लाह के) कलाम को 
ध्यान से सुनते हैं फिर उसकी अच्छी बातों पर चलते (हैं और अल्लाह के हुक्म सभी अच्छे) हैं, 
ये ही हैं जिन को अल्लाह ने सीधी राह दिखा दी और ये ही हैं जो अक्ल वाले हैं(8) (आगे 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देने के लिए कहा गया है कि इन काफिरों को मोमिन 
बना देना आप के बस से बाहर है इसलिए इस पर कोई गम न करें कि) भला जिस आदमी पर 
अजाब की (नसीबी) बात तय हो चुकी, तो क्या आप ऐसे आदमी को जो कि (अल्लाह के इलम 
में) दोज़ख़ में है (जहन्म की सज़ा से) छुड़ा सकते हैं (यानी जो दोज़ख़ में जाने वाले हैं वो कोशिश 
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से भी गुमराही से बाज़ न आएंगे इसलिए उन पर अफृसोस और गम बेकार है)(9) लेकिन जो लोग 
(आप से हुक्मों को सुन कर) अपने रब से डरते रहे उनके लिए (जन्नत के महलों के) झरोके हैं 
जिनके ऊपर और झरोके हैं जो बने बनाए तैयार हैं (और) उनके नीचे नहरें बहती हैं, यह 
अल्लाह ने वादा किया है, (और) अल्लाह वादा खिलाफी नहीं करता(2०)। 


नोटः- अकल का काम तो ये है कि अच्छे और बुरे और हक व नाहक को पहचाने और अच्छे को 
अपनाए । 
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आयत नं० 2] से 23 

(ऐ लोगो) क्या तुम ने इस (बात) पर नज़र नहीं की अल्लाह तआला ने आसमान से 
पानी बरसाया फिर उसको जमीन के सोतों में पहुंचा(कर जमा कर)देता है फिर (जब नलों कुओं 
से निकाल लेते हैं तो) उस (पानी) से खेतियां पैदा करता है जिसकी बहुत सी किस्में हैं फिर वो 
खेती बिल्कुल सूख जाती है तो तुम उस को देखते हो कि पीली पड़ गई है फिर (अल्लाह 
तआला) उस को चूरा-चूरा कर देता है, इस (नमूने) में समझदार लोगों के लिए बड़ा सबक (है 
कि ये ही हालत हू बहू इन्सान की दुनिया की ज़िन्दगी की है जिसमें लग कर आख़रत को भूल रहा) 
है(2।) सो जिस आदमी का सीना अल्लाह तआला ने इस्लाम के (कुबूल करने के) लिए खोल 
दिया (यानी इस्लाम की सच्चाई का उस को यकीन आगया) और वो अपने रब के (दिये हुए) नूर 
(यानी सीधे रास्ते) पर (चल रहा है यानी यकीन लाकर उस के मुवाफिक अमल करने लगा क्या वो 
आदमी गुमराहों के बराबर) है, सो जिन लोगों के दिल अल्लाह के ज़िक्र से असर नहीं लेते 
(यानी ईमान नहीं लाते) उन के लिए (कियामत में) बड़ी तबाही है, (और दुनिया में) ये लोग खुली 
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गुमराही में (गरिफ्तार) हैं(22) (आगे उस नूर और जिक्र का बयान है कि) अल्लाह तआला ने बड़ा 
अच्छा कलाम (यानी कुरआन) उतारा है जो ऐसी किताब है कि (जिस की बातें) आपस में 
मिलती जुलती हैं (और जिसमें समझाने के लिए कोई-कोई बहुत जरूरी बात) बार-बार दोहराई गई 
जिससे अपने रब से डरने वालों के बदन कांप उठते हैं फिर उनके बदन और दिल नर्म 
होकर अल्लाह के ज़िक्र (यानी अल्लाह की किताब पर अमल करने) की तरफ झुक जाते हैं, (और) 
यह (कुरआन) अल्लाह की हिदायत है जिसके वास्ते से वो जिसे चाहता है रास्ता दिखा देता है 
(जैसे डरने वालों का हाल अभी सुनाया गया) और अल्लाह जिसको गुमराह करता है उसे कोई 
रास्ते पर लाने वाला नहीं (जैसा सख्त दिल काफ्रों का हाल अभी सुनाया गया)(23)। 


नोटः- एक हदीस में हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि० से रिवायत है कि “जिस बन्दे के बदन पर 
अल्लाह के डर से बाल खड़े हो जाएं (यानी बदन कांपने लगे) तो अल्लाह तआला उसके बदन 
को (दोज़ख़ की) आग पर हराम कर देते हैं”। 


हज़रत असमा बिन अबीबक्र फरमाती हैं कि सहाबा-ए-किराम का आम हाल ये ही था कि जब 
उनके सामने कुरआन पढ़ा जाता तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते और बदन पर बाल खड़े 
हो जाते। (करतबी) 
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आयत नं० 24 से 3] 
भला (उस का कैसा बुरा हाल होगा) जो आदमी कियामत के दिन सख्त अजाब को अपने 
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चेहरे पर रोकेगा (क्योंकि हाथ पैर तो बन्धे होंगे इसलिए अज़ाब की मार सीधे चेहरे पर होगी), और 
ऐसे जालिमों को कहा जाएगा कि जो कुछ तुम किया करते थे (अब) उसका मज़ा चक्खो (तो 
क्या यह अज़ाब में पकड़ा हुआ और जो ऐसा न हो बराबर हो सकते हैं)(24) जो लोग इनसे पहले 
हो चुके हैं उन्होंने भी (सच्चाई को) झुटलाया था सो उन पर अज़ाब इस तरह से आया कि 
उन्होंने सोचा भी नहीं था(25) इसलिए अल्लाह तआला ने उन को इस जिन्दगी में भी रूसवाई 
का मज़ा चखाया (कि जमीन में धंस जाने और चेहरा बिगड़ जाने और आसमान से पत्थर बरसने 
जैसे अजाब से दुनिया में बदनाम हुए) और आखरत का अज़ाब और भी बड़ा है, काश ये लोग 
समझ जाते(26) और हम ने लोगों (को समझाने) के लिए इस कुरआन में हर किस्म की 
(जरूरी) अच्छी बातें बयान की हैं ताकि ये लोग नसीहत पकड़ें (27) (जिस की हालत यह है कि) 
वो कुरआन अरबी (जबान में) है जिसमें ज़रा भी कमी नहीं (और ये बातें इसलिए लाई गईं) 
ताकि ये लोग (इन सच्ची और साफ बातों को सुन कर) डरें (और नेक राह चलें और दूसरों को भी 
समझाएं बस कुरआन के हिदायत होने में तो कोई कमी नहीं कमी न समझने वालों में है)(28) अल्लाह 
तआला ने (अल्लाह को एक मानने वाले और शिर्क करने वाले के बारे में) एक मिसाल बयान की 
है कि एक आदमी (गुलाम) है जिसमें कई साझी हैं जिनमें आपस में खींचतान (भी) है और 
एक और आदमी है कि पूरा एक ही आदमी का (गुलाम) है, क्या दोनों की हालत बराबर (हो 
सकती) है (और साफ बात है कि ये दोनों बराबर नहीं पहला आदमी तकलीफ में है कि सदा परीशान 
रहता है कि किसका कहना मानूं दूसरा आदमी आराम में है कि एक ही से जुड़ा है बस पहली मिसाल 
शिर्क करने वाले की है कि सदा डांवा डोल रहता है अल्लाह की तरफ तो कभी दूसरे माबूदों की तरफ 
फिर दूसरों में भी एक पर तसल्ली नहीं कभी किसी की तरफ कभी किसी की तरफ), अलहम्दु 
लिल्लाह (बस इस मिसाल से हक साबित हो गया लेकिन फिर भी ये लोग नहीं मानते) बल्कि (मानते 
तो क्या) इनमें अक्सर लोग समझते भी नहीं (क्योंकि समझने का इरादा ही नहीं करते)(29) आप 
(ऐ पैगम्बर इनके ईमान न लाने पर ग़म न कीजिए क्योंकि दुनिया से आप) को भी मर जाना है 
और इन को भी मर जाना है(३0) फिर कयामत के दिन तुम (दोनों फरीक अपने-अपने) मुकृदमे 
अपने रब के सामने पेश करोगे (उस वकत खुला फैसला हो जाएगा और फैसला यह होगा कि झूटों 
को जहन्नम का अज़ाब होगा और सच्चों को बड़ा इनआम मिलेगा)(3)। 
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नोटः- एक हदीस में है कि जिस आदमी के जिम्मे किसी का हक्‌ है उस को चाहिए कि दुनिया ही में 
उसको अदा करके या मुआफ कराकर बरी हो जाए क्योंकि आख़रत में रूपये पैसे तो होंगे नहीं 
अगर जालिम के पास कुछ नेकियां हैं तो जुल्म की बराबर उससे लेकर मजलूम को देदी जाएंगी 
और अगर उसके पास नेकियां नहीं हैं तो मज़लूम के गुनाह लेकर उस जालिम पर डाल दिये 
जाएंगे। (बुखारी शरीफ) 


तफुसीर मजहरी में है कि जुल्म के बदले में सब नेकियां तो ली जा सकती हैं मगर ईमान नहीं 
लिया जाएगा और यह आदमी सज़ा भुगतने के बाद फिर जन्नत में जाएगा और फिर सदा उसी 
में रहेगा। 
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आयत नं० 32 से 35 

सो (अब बताओ) उस आदमी से ज्यादा बेइन्साफ (और नाहक बात कहने वाला) कौन होगा 
जो अल्लाह पर झूट बान्धे (यानी अल्लाह तआला के बारे में यह कहे कि उसके साथ दूसरे भी 
साझी हैं) और सच्ची बात (यानी कुरआन) को झुटला दे जबकि वो उसके पास (पिगम्बर के वास्ते 

पहुंची क्या (कयामत के दिन) जहन्नम में ऐसे काफिरों का ठिकाना न होगा (यह 
फैसला तो झूटों का हुआ)(३2) और (इसके उलट) जो लोग सच्ची बात लेकर (अल्लाह की तरफ से 
या पैगम्बर की तरफ से लोगों के पास) आए और (खुद भी) उस को सच जाना तो ये लोग 
परहेज़गार हैं(३5) (उन का फैसला यह होगा कि) वो जो कुछ चाहेंगे उनके लिए उनके रब के 
पास सब कुछ है, यह बदला है नेक लोगों का(34) (और यह बदला उनके लिए इसलिए रक्खा 
गया) ताकि अल्लाह तआला उन से बुरे कामों को दूर करे और नेक कामों के बदले उन का 
सवाब दे(55)। 


नोटः- यहां सच्ची बात से मुराद वो तालीमात हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए 
हैं चाहे वो कुरआन हो या कुरआन के सिवा दूसरी तालीमात हदीसें । और उन सच्चे लोगों में 
सब मोमिन दाखिल हैं जो इसकी तस्दीक करने वाले हैं। 


5 १/~द्‌ 54 ) sf 9 /» ir ८८<,2५ 2 | (४८१८ & 2h, ४ 
2४८ ०११७३ ACM 252302 OG ४४५४४ 5 SS YE 40 
4 % A 


८4522 4742 AZ 5% 57 5 । 5/7 Cs 5 28] (544 
GAS NSM GES pCO 50 gis Fn 40% “este Sa 
57 9०/,८८ ~ FAS 29,2 
~ 9० / 2 sal 


2 / OTN | 5. /29 १८४ (६ 5227747 
००६ ० 


कै, ७ + ३ ५८4 2 
Berg 2०) yo wa AOS ५० 4७ 0०७ ०) My ०2० =e) 
97 i) &) 5 22 92 ट 57 i232 id $ D7 CC oe 294 

At sus] 2, Se ०५5५ '>५ dale “a > (७०००० ८ COS 
है 27 af E 99 »§ 2 24“ * 5.28 9,47 ATG 27 Y 6१०2६ ८१८4 
dey ०) ७ ie go 022 3 2 wo ASV ०१ CONS ७५७ Ole 


BL 2८८८४ CEES BES i GB CH OES 


पाराः 24 


पाराः 24 फ़मन अज़लमु 323 39-जुमर 


आयत नं० 36 से 4] 

क्या अल्लाह तआला अपने (ख़ास) बन्दे (मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत) के 
लिए काफी नहीं (यानी वो तो सब ही की हिफाजत के लिए काफी हैं तो अपने प्यारे ख़ास बन्दे के 
लिए क्यों काफी न होगा), और ये लोग आप को उन टूटे माबूदों) से डराते हैं जो अल्लाह के 
सिवा (बना रक्खे) हैं (हालांकि वो खुद बेजान लाचार हैं और कुछ कुदरत भी रखते तो अल्लाह की 
हिफाजत के मुकाबिले में मजबूर ही होते), और (असल बात यह है कि) जिस को अल्लाह गुमराह 
करे उसका कोई राह पर लाने वाला नहीं(6) और जिस को अल्लाह सीधी राह पर ले आए 
उसको कोई गुमराह करने वाला नहीं, क्या अल्लाह तआला (उनके नजदीक) जबरदस्त (ताकृत 
वाला और) बदला लेने (पर कुदरत रखने) वाला नहीं है(३7) और अगर आप उनसे पूछें कि 
आसमान और जमीन को किसने पैदा किया है तो ये ही कहेंगे कि अल्लाह ने, (इसलिए) आप 
(उनसे) कहिए कि भला (जब तुम अल्लाह को पैदा करने में अकेला मानते हो तो) यह बताओ कि 
अल्लाह के सिवा जिन माबूदों को पूजते हो अगर अल्लाह मुझ को कोई तकलीफ पहुंचाना 
चाहे क्या ये माबूद उसकी दी हुई तकलीफ को दूर कर सकते हैं या अल्लाह मुझ पर अपनी 
महरबानी करना चाहे तो क्या ये माबूद उसकी महरबानी को रोक सकते हैं, आप कह दीजिए 
कि (इससे साबित हो गया कि) मेरे लिए अल्लाह काफी है, भरोसा करने वाले उसी पर भरोसा 
करते हैं (इसीलिए में भी उसी पर भरोसा रखता हूं और तुम्हारी मुखालफृत की कोई परवाह नहीं 
करता)(8) आप (उनसे) कह दीजिए कि ऐ कौम के लोगों (अगर इस पर भी तुम नहीं मानते तो 
तुम जानो) तुम अपने तरीके पर चलते रहो मैं भी (अपने तरीके पर) चल रहा हूं (यानी जब 
तुम अपने ग़लत तरीके को नहीं छोड़ते तो मैं सही तरीके को कैसे छोड़ दूं) तो अब जल्दी ही तुम 
को पता चल जाएगा(३9) कि वो कौन आदमी है जिस पर (दुनिया में) ऐसा अजाब आता है 
जो उसको रूसवा कर देगा और (मरने के बाद) उस पर सदा का अजाब उतरेगा (जैसा कि 
जंगे बद्र में उनको मुसलमानों के हाथों से सज़ा मिली उसके बाद आख़रत का सदा का अजाब है)(40) 
हम ने यह किताब आप पर लोगों के (नफे के) लिए सच्चे दीन के साथ उतारी है, सो (आप 
का काम इसका पहुंचा देना है फिर) जो आदमी सही रास्ते पर आएगा तो अपने नफे के लिए 
और जो आदमी गुमराह रहेगा तो उसका गुमराह रहना उसी पर पड़ेगा और आप उन पर 
(इस तरह) जिम्मेदार नहीं बनाए गये (कि उनकी गुमराही की आप से पूछताछ हो तो आप उनकी 
गुमराही से क्यों दुखी होते हैं)(4])। 
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नोटः- ऊपर आयत से मालूम हो गया कि जब किसी मुसलमान को किसी गुनाह का काम करने के लिए 
डराया जाए तो उसे याद कर लेना चाहिए कि उस की हिफाजत के लिए अल्लाह काफी है। 
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आयत नं० 42 से 45 

अल्लाह ही खींच लेता है उन जानों को (जिनकी मौत का वकत आ गया है) उनकी मौत 
के वक़्त (पूरी तरह कि जिन्दगी बिल्कुल ख़त्म हो जाए) और उन जानों को भी जिन को मौत 
नहीं आई उनके सोने के वक़्त (मगर यह पूरी तरह नहीं बल्कि एक हैसियत से ज़िन्दगी बाकी रहती 
है मगर समझ बूझ नहीं रहती और मौत की सूरत में न समझ बूझ रहती है और न जिन्दगी), फिर 
उन जानों को तो (बदन की तरफ लौटने से) रोक लेता है जिन पर मौत का हुक्म दे चुका है 
और बाकी जानों को (जो नींद की वजह से ठहराई गईं थी और अभी उनकी मीत का वकत नहीं 
आया) एक तय वक्त के लिए आजाद कर देता है (कि फिर जाकर बदन में उसी तरह काम करने 
लगे), इस बात में उन लोगों के लिए जो सोचने समझने वाले हैं (अल्लाह तआला की कुदरत और 
तीहीद की) दलीलें हैं(42) हां क्या (तौहीद की साफ दलीलें होते हुए) उन लोगों ने अल्लाह के 
सिवा दूसरों को (माबूद) बना रक्खा है जो (उनकी) सिफारिश (करेंगे जैसा कि मुशरिक लोग अपने 
बुतों के बारे में कहा करते थे कि ये अल्लाह के यहां हमारी सिफारिश) करेंगे, आप कह दीजिए कि 
चाहे ये (तुम्हारे बनाए हुए) कुछ भी कुदरत न रखते हों और कुछ भी इलम न रखते हों (क्या 
फिर भी तुम ये ही समझते चले जाओगे कि ये तुम्हारी सिफारिश करेंगे)(45) आप (यह भी) कह 
दीजिए कि सिफारिश तो सारी अल्लाह के बस में है (बिना उसकी इजाज़त के किसी फरिशते या 
इन्सान की मजाल नहीं कि किसी की सिफारिश कर सके और अल्लाह तआला की इजाज़त सिफारिश के 
लिए दो शर्तों के साथ है एक तो सिफारिश करने वाला अल्लाह के नज़दीक मकबूल हो दूसरे जिसकी 
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सिफारिश की जाए वो बखशिश के काबिल हो तो शैतानों को तो सिफारिश करने का हक्‌ नहीं और 
फुरिशते या पैगम्बर मुशरिक की सिफारिश कर नहीं सकते, और अल्लाह तआला की यह शान है कि) 
सारे आसमानों व जमीन में उसी का राज है, फिर तुम उसी की तरफ लौट कर जाओगे 
(इसलिए सब को छोड़ कर उसी से डरो उसी की इबादत करो)(44) और (तौहीद की साफ दलीलें 
मालूम होने के बावजूद काफिरों व मुशरिकों का हाल यह है कि) जब सिर्फ अल्लाह का ज़िक्र किया 
जाता है (कि वो बिना किसी की साझेदारी के सारी दुनिया की हर चीज़ और हर काम का मालिक है) 
तो उन लोगों के दिलों में घुटन होती है जो आख़रत का यकीन नहीं रखते, और जब उसके 
सिवा औरों का जिक्र आता है (चाहे सिर्फ उन्हीं का जिक्र हो या अल्लाह के जिक्र के साथ उन का 
भी जिक्र हो) तो उसी वक़्त वो लोग खुश हो जाते हैं (45) 


नोटः- हजरत अली रज़ि० ने फरमाया कि सोने के वक्त इन्सान की रूह उसके बदन से निकल जाती 
है। मगर एक किरण रूह की बदन में रहती है जिससे वो जिन्दा रहता है और उसी से ख्वाब 
देखता है और जागने के वकत आंख झपकने से भी कम वक्त में वो रूह बदन में वापस 
आजाती है। 
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आयत नं० 46 से 52 

आप (उनकी मुखालफृत से दुखी न होइये और अल्लाह से दुआ में यह) कहिए कि या 
अल्लाह आसमानों और ज़मीन के पैदा करने वाले छुपे और खुले के जानने वाले आप ही 
(कियामत के दिन) अपने बन्दों के बीच उन बातों में फैसला कर देंगे जिन में वो आपस में 
झगड़ते थे (यानी आप इन मुख़ालिफों की फिक्र में न पड़िये बल्कि उन का मुआमला अल्लाह के सुपुर्द 
कीजिए वो खुद साफ फैसला कर देंगे(46) और (उस फैसले के वकत यह हालत होगी कि) अगर 
जुल्म (यानी शिर्क व कुफ्र) करने वालों के पास दुनिया भर की सारी चीजें हों और उन चीजों 
के साथ उतनी चीज़ें और भी हों तो वो लोग कयामत के दिन सख्त अजाब से छूट जाने के 
लिए (बेझिजक) उन को देने लगें (भले ही ली न जाएं), और अल्लाह की तरफ से उनको वो 
बात पेश आएगी जिसको उन्होंने सोचा भी न था (क्योंकि एक तो आख़रत का इनकार करते थे 
फिर उसमें भी यह दावा करते थे कि वहां भी उनको इज्जत व दौलत मिलेगी)(47) और (उस वक्त) 
उनको अपने सारे बुरे काम नजर आजाएंगे और जिस (अजाब) की वो हंसी उड़ाया करते थे 
वो उनको आघेरेगा(48) (वैसे तो मुशरिक अल्लाह के सिवा दूसरों के ज़िक्र से खुश और सिर्फ अल्लाह 
के ज़िक्र से भागता है) फिर जिस वक़्त (उस मुशरिक) आदमी को कोई तकलीफ पहुंचती है तो 
(जिनके ज़िक्र से खुश हुआ करता था उन सब को छोड़ कर सिर्फ) हम को पुकारता है (जिससे पहले 
भागता था) फिर जब हम उसको अपनी तरफ से कोई नेमत दे देते हैं तो (उस तीहीद पर 
जिसका हक्‌ होना खुद उसके इकरार से साबित हो चुका था जमा नहीं रहता बल्कि यह) कहता है कि 
यह तो मुझ को (मेरे) हुनर से मिली (है और अल्लाह के सिवा दूसरों की इबादत में लग जाता) है, 
बल्कि वो (नेमत अल्लाह की दी हुई और उसकी तरफ से इन्सान का) एक इम्तिहान है (कि देखें 
इसके मिलने पर हम को भूल जाता है और कुफ्र करता है या याद रखता है और शुक्र करता है और 
इसी आजमाने में कुछ नेमतों में कमाई और कोशिश का वास्ता भी रख दिया इससे और ज्यादा 
आजमाया जाता है कि देखें इस पर नज़र करता है या असल पर) लेकिन अक्सर लोग (इस बात 
को) समझते नहीं (इसलिए इसको अपनी कोशिश का फल बताते हैं और शिर्क में पड़े रहते हैं)(49) 
यह बात (कुछ) उन लोगों ने भी कही थी जो इन से पहले हुए हैं (जैसे नमरूद व फिरऔन 
और कारून कि अल्लाह की नेमतों को अपना हुनर समझते थे) सो उनकी कमाई उनके कुछ काम 
न आई (और अजाब को रोक न सकी)(50) फिर उनकी सभी बुराइयां उन पर आ पड़ीं (और 
सज़ा पाई), और (इस जमाने के लोग यह न सोचें कि जो कुछ होना था पहलों के साथ हो चुका 


पाराः 24 


पाराः 24 फ़मन अज़लमु 327 39-जुमर 


बल्कि) इनमें भी जो जालिम हैं उन पर उन की बुराइयां पड़ने वाली हैं और यह (अल्लाह 
तआला को) हरा नहीं सकते (जैसा कि जंगे बद्र में खूब सज़ा हुई)(5) क्या इन लोगों को यह 
मालूम नहीं हुआ कि अल्लाह ही जिस को चाहता है ज्यादा रोज़ी देता है और वो ही (जिसके 
लिए चाहता है) कम भी कर देता है, इस (ज्यादा या कम देने) में (सोचने से) ईमान वालों के 
लिए (कि समझदार होते हैं इस बात पर) निशानियां (यानी दलीलें) हैं (कि असल देने वाला वो ही है 
बस इन दलीलों को जो आदमी समझ लेगा न वो नेमत को अपना हुनर समझेगा और न शिक 
करेगा)(52)। 


नोटः- हजरत सईद बिन जुबैर रह० फरमाते हैं कि मुझे कुरआने करीम की एक ऐसी आयत मालूम है 
कि उस को पढ़ कर आदमी जो दुआ करता है कुबूल होती है। फिर ये ही आयत बताई आयत 
नं० 46 
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आयत नं० 53 से 6] 

नोटः- कुछ लोगों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि हम इतने बड़े-बड़े गुनाह कर चुके 

हैं अब अगर मुसलमान हो भी गये तो क्या हमारी तौबा कुबूल हो सकेगी इस पर ये आयतें 

उतरीं किः- 
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आप (इन सवाल करने वालों के जवाब में मेरी तरफ से) कह दीजिए कि ऐ मेरे बन्दो 
जिन्होंने (कुफ्र व शिर्क करके) अपने ऊपर ज्यादतियां की हैं कि तुम अल्लाह की रहमत से 
नाउम्मीद मत हो, (और यह न सोचो कि ईमान लाने के बाद पिछले गुनाहों पर पकड़ होगी तो यह 
बात नहीं बल्कि) यकीन जानो अल्लाह तआला (इस्लाम की बरकत से) सारे (पिछले) गुनाहों को 
(चाहे कुफ्र व शिर्क ही क्यों न हों) मुआफ्‌ कर देगा, बेशक वो बड़ा बख्शने वाला बड़ी रहमत 
करने वाला है(5३) और (कुफ़् से तीबा करने के लिए) तुम अपने रब की तरफ लौ लगाओ और 
(इस्लाम कुबूल करने में) उस का कहना मानो इससे पहले कि (इस्लाम न लाने की सूरत में) तुम 
पर (अल्लाह का) अजाब आजाए (और) फिर (उस वक्त किसी की तरफ से) तुम्हारी कोई मदद न 
कीजाए (यानी जैसा इस्लाम लाने की सूरत में सब कुफ्र व शिर्क मुआफ हो जाएगा इसी तरह इस्लाम 
न लाने की सूरत में इस कुफ्र व शिर्क पर अजाब होगा जिसका कोई हटाने वाला नहीं)(54) और (जब 
इस्लाम न लाने का यह अन्जाम है तो) तुम (को चाहिए कि) अपने रब के पास से आए हुए 
(सभी) अच्छे-अच्छे हुक्मों पर चलो इससे पहले कि तुम पर अचानक (आखरत का) अज़ाब 
आजाए और तुम को (उस का) ध्यान भी न हो(55) (और यह इस्लाम लाने का हुक्म इसलिए दिया 
जाता है कि) कभी (कल कियामत के दिन) कोई आदमी कहने लगे कि अफसोस मेरी उस गलती 
पर जो मैंने अल्लाह के (हुक्मों के) बारे में की और मैं तो अल्लाह के हुक्मों पर हंसता ही 
रहा(56) या कोई यह कहने लगे कि अगर अल्लाह तआला (दुनिया में) मुझ को हिदायत करता 
तो मैं भी परहेज़गारों में से होता (मगर हिदायत ही न हुई इसलिए ये सारे कुसूर हुए जिसमें मैं 
मजबूर हूं(57) या कोई अजाब को देख कर यह कहने लगे काश मेरा (दुनिया में) फिर जाना 
हो जाए फिर मैं नेक बन्दों में हो जाऊं(58) (अल्लाह तआला फरमाते हैं तुझे हिदायत) क्यों नहीं 
(दी गई) बेशक तेरे पास मेरी आयतें पहुंची थी सो तूने उनको झुटलाया और (झुटलाना किसी 
शक से न था बल्कि) तूने घमन्ड किया और (यह भी नहीं कि बाद में बदल जाता बल्कि सदा) 
काफ्रों में शामिल रहा (और इसलिए तेरा यह कहना गलत है कि मुझे हिदायत नहीं पहुंची)(59) 
और (ए पेगम्बर) आप कयामत के दिन उन लोगों के चेहरे सियाह देखेंगे जिन्होंने अल्लाह पर 
झूट बोला था (इसमें दो बातें आ गईं जो बात अल्लाह ने नहीं कही जैसे शिर्क उस को यह कहना 
अल्लाह ने कही है और जो बात अल्लाह ने कही जैसे कुरआन उसको यह कहना अल्लाह ने नहीं कही 
है), क्या उन घमन्डियों का ठिकाना जहन्नम में नहीं है (जो कि घमन्ड और मुखालफत से 
झुटलाएं) (60) और जो लोग (शिर्क व कुफ्र से) बचते थे अल्लाह तआला उन को कामयाबी के 
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साथ (जहन्नम से) बचाएगा, उन को (जरा) तकलीफ न पहुंचेगी और न उन्हें किसी बात का 
गम होगा (क्योंकि जन्नत में गम नहीं है)(6]) 


नोटः- हजरत अब्बुल्लाह बिन उमर रज़ि० ने फरमाया कि सूरत जुमर की यह आयत (नं० 53) 
गुनाहगारों के लिए कुरआन की सब आयतों से ज्यादा उम्मीद दिलाने वाली है। 


०2५७४ Cs ESS ES SEB BS ECE Beal 
VEHISE छा 85 ७०४७४ ५८६ Ge gh 2४ 8 BO »४ ४ 

FS :505४280/०८,८2८५६४3 ४६८४६ ४४ ८४६०५ 
352०८: ५७५ Ee DNS EEE SS WEF thio 


आयत नं० 62 से 67 

अल्लाह ही पैदा करने वाला है हर चीज़ का और वो ही हर चीज़ का रखवाला है (62) 
उसी के कब्जे में कुन्जियां हैं सारे आसमानों और ज़मीन की (यानी इन सब चीज़ों का पैदा करने 
वाला और इनकी हिफाजत करने वाला वो ही है और मालिक भी वो ही है तो जब वो ही पैदा करने 
वाला और मालिक है इस बात को तो सभी मानते हैं तो इबादत भी उसी की होनी चाहिए, और जो 
लोग (इस पर भी) अल्लाह की आयतों को नहीं मानते वो बड़े नुकसान में रहेंगे(63) (और ये 
लोग खुद तो कुफ्र व शिर्क करते ही थे अब इन का हौसला यहां तक बढ़ा कि आप को भी अपने 
तरीके पर लाने की कोशिश करते हैं तो) आप कह दीजिए कि ऐ जाहिलो (ऊपर की दलीलों से 
तीहीद का पूरा सबूत और कुफ्र व शिर्क का ग़लत होना साबित हो जाने के बाद) फिर भी तुम मुझ 
को अल्लाह के सिवा दूसरों की इबादत करने के लिए कहते हो(64) (और आप कुफ्र व शिर्क 
कैसे कर सकते हैं जब कि) आप की तरफ भी और जो पैगम्बर आप से पहले आ चुके हैं उन 
की तरफ भी यह वही भेजी जा चुकी है कि (हर उम्मती को पहुंचा दें कि) अगर तू शिक करेगा 
तो तेरा किया कराया काम सब बर्बाद हो जाएगा और तू नुकसान उठाएगा (इसलिए तू कभी 
शिर्क के पास न जाना)(65) बल्कि अल्लाह ही की इबादत करना और (उसी का) शुक्र अदा 
करते रहना (और जब पैगम्बर ये ही बात समझाने के लिए भेजे गये तो वो खुद शिर्क कैसे कर सकते 
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हैं) (66) और (अफसोस है कि) उन लोगों ने अल्लाह तआला की बड़ाई व कृद्र न पहचानी जैसा 
कि पहचानना चाहिए था, हालांकि सारी ज़मीन उसी की मुट्ठी में होगी कियामत के दिन और 
सारे आसमान लिपटे हुए होंगे उसके दाहिने हाथ में (यानी उस की कुदरत की कोई हद नहीं, 
और) वो पाक है और बहुत ऊपर है उनके शिक से (67) 


नोटः- अल्लाह तआला की मुट्ठी और हाथ से क्या मुराद है इसे जानने की कोशिश को भी मना किया 
गया है बस इस पर ईमान लाना कि जो कुछ इससे अल्लाह तआला की मुराद हो वो हक्‌ और 
सही है। 
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आयत नं० 68 से 75 

और (कियामत के दिन जब) सूर में फूंक मारी जाएगी तो सारे आसमान और ज़मीन 

वालों के होश उड़ जाएंगे (फिर जिन्दा तो मर जाएंगे और मुर्दों की रूहें बेहोश हो जाएंगी) मगर 
जिस को अल्लाह चाहे (वो इस बेहोशी और मौत से बचा रहेगा), फिर उस (सूर) में दोबारा फूंक 
मारी जाएगी तो अचानक सब के सब (होश में आकर रूहों का ताल्लुकृ जिसमों से होकर कृब्रों से 
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निकल) खड़े हो जाएंगे (और) चारों तरफ देखने लगेंगे (जैसा कि किसी अजीब हादसे के वक़्त होता 
है)(68) और (फिर अल्लाह तआला हिसाब के लिए जमीन पर अपनी शान के मुनासिब जलवा करेंगे 
और) जमीन अपने रब के नूर से चमक जाएगी और (सब का) आमाल नामा (हर एक के 
सामने) रख दिया जाएगा और पैगम्बर और गवाह हाजिर किये जाएंगे और सब (लोगों) में (कामों 
के हिसाब से) ठीक-ठीक फैसला कर दिया जाएगा और उन पर जुल्म न होगा (कि कोई नेकी 
छुपा ली जाए या कोई बुराई बढ़ा दी जाए)(69) और हर आदमी को उस के कामों का पूरा-पूरा 
बदला दिया जाएगा (कि नेक काम घटाए न जाएंगे और बुरे काम बढ़ाए न जाएंगे) और वो सब के 
कामों को अच्छी तरह जानता है (बस उस को हर एक के हिसाब से बदला देना कुछ मुश्किल 
नहीं)(70) और (फैसला यह होगा कि) जो काफिर हैं वो जहन्नम की तरफ गिरोह बनाकर (धक्के 
देकर बेइज्जती के साथ) ले जाए जाएंगे, यहां तक कि जब दोज॒ख़ के पास पहुंचेगे तो (उस 
वकत) उसके दरवाज़े खोल दिये जाएंगे और उनसे दोज़ख़ के दरोगा (फृरिशते झिड़कते हुए) कहेंगे 
क्या तुम्हारे पास तुम ही लोगों में से पैगम्बर न आए थे (कि उन से फाइदा उठाना कुछ मुश्किल 
न था और) जो तुम को तुम्हारे रब की आयतें पढ़ कर सुनाया करते थे और तुम को तुम्हारे 
इस दिन के आने से खबरदार किया करते थे, वो काफिर कहेंगे कि हां (पैगम्बर भी आए थे 
और उन्होंने ख़बरदार भी किया था) लेकिन अजाब की बात काफिरों पर (जिनमें हम भी दाखिल हैं) 
सच होकर रही (यानी अपने जुर्म का इकरार करेंगे)(7) कहा जाएगा (यानी वो फुरिशते उन काफिरों 
से कहेंगे) कि जहन्नम के दरवाजों में दाखिल हो जाओ (और) सदा उसमें रहा करो बस 
(अल्लाह के हुक्‍्मों से) घमन्ड करने वालों का बुरा ठिकाना है (फिर उस के बाद वो जहन्नम में 
दाखिल किये जाएंगे और दरवाज़े बन्द कर दिये जाएंगे यह तो काफिरों का हाल हुआ)(72) और जो 
लोग अपने रब से डरते थे (जिसकी पहली सीढ़ी ईमान है फिर आगे उसके बहुत से दर्जे हैं) वो 
गिरोह-गिरोह होकर (नेकियों के हिसाब से) जन्नत की तरफ (शौक दिलाकर जल्दी) ले जाए जाएंगे, 
यहां तक कि जब उस (जन्नत) के पास पहुंचे और उसके दरवाजे (पहले से) खुले हुए होंगे 
(जैसे महमान के लिए पहले से दरवाज़ा खोल दिया जाता है) और वहां के दरोगा (फरिशते) उन से 
(इज्जत और तारीफ से) कहेंगे कि अस्सलामु अलैकुम तुम मजे में रहो सो इस (जन्नत) में सदा 
रहने के लिए दाखिल हो जाओ (उस वक्त उसमें दाखिल हो जाएंगे)(73) और (दाखिल होकर) 
कहेंगे कि अल्लाह का (लाख-लाख) शुक्र है जिसने हम को इस ज़मीन का मालिक बना दिया 
कि हम जन्नत में जहां चाहें रहें (यानी हर आदमी को बड़ी जगह मिलेगी और सैर के लिए दूसरे 
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जन्नती के दर्जे में भी जा सकेंगे) बस (नेक) काम करने वालों का अच्छा बदला है(74) और 
फ्रिशतों को देखेंगे कि (हिसाब के वक़्त) अर्श को घेरे हुए अपने रब की तस्बीह व हम्द करते 
होंगे और सारे बन्दों में ठीक-ठीक फैसला कर दिया जाएगा और (इस फैसले के ठीक होने पर 
हर तरफ से जोश के साथ ये ही आवाज़ होगी और) कहा जाएगा कि सारी खूबियां अल्लाह के 
लिए हैं जो सारे जहानों का रब है(75)। 


नोटः- यहां यह भी मालूम हुआ कि जन्नती हज़रात को मुलाकात के लिए एक दूसरे के महलों में जाने 
की इजाज़त भी होगी भले ही उनके दर्जे अलग-अलग हों। 


पाराः 24 


पाराः 24 फ़मन अज़लमु 333 40-मुमिन 


40-सुरत-मुभिन 
इस मक्की सूरत में '9' रूकू और '85' आयतें हैं 
AN hl oy 
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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आयत नं० 0] से 09 

हामीम (इसका मतलब तो अल्लाह ही को पता है)(0।) यह किताब उतारी गई है अल्लाह 
की तरफ से जो जबरदस्त (कुदरत वाला और) हर चीज़ का जानने वाला है(०2) (जो) गुनाह 
मुआफ करने वाला और तौबा का कुबूल करने वाला है (और) सख्त सज़ा देने वाला (और) बड़ी 
ताकृत वाला है, उसके सिवा कोई इबादत के काबिल नहीं, उसी के पास (सब को) जाना 
है(03) (होना तो यह चाहिए था कि इसका इनकार न किया जाए मगर फिर भी) अल्लाह तआला की 
इन आयतों में (यानी कुरआन में) वो ही लोग (नाहक के) झगड़े निकालते हैं जो इसका इनकार 
करते हैं (और इसलिए उनको फौरन सज़ा दी जाती मगर उनको इस पर जल्द सज़ा न होना एक ढील 
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है) सो उन लोगों का शहरों में (अमन से दुनिया के कारोबार के लिए) चलना फिरना आप (लोगों) 
को शक में न डाले (कि इससे यह समझ लिया जाए कि ये इसी तरह सज़ा व अज़ाब से बचे रहेंगे 
और आराम से रहेंगे बल्कि इन की पकड़ जरूर होगी चाहे दुनिया में भी और आख़रत में भी या सिर्फ 
आख़रत में)(०4) इन से पहले नूह (अलैहिस्सलाम) की कौम ने और दूसरे गिरोहों ने भी जो उन 
के बाद हुए (जैसे आद व समूद ने सच्चे दीन को) झुटलाया था और हर उम्मत (में से जो लोग 
ईमान न लाए थे उन्हों)ने अपने पैगम्बर के गरिफ्तार करने का इरादा किया (कि पकड़ कर कृत्ल 
कर दें) और नाहक्‌ के झगड़े निकाले ताकि उस नाहक्‌ से हक्‌ को मिटा दें सो मैंने (आखिर) 
उन को पकड़ लिया, सो (देखो) मेरी तरफ से (उन को) कैसी सजा हुई(05) और (जिस तरह 
उन को दुनिया में सज़ा हुई) इसी तरह सभी काफिरों पर आप के रब की यह बात साबित हो 
चुकी है कि वो लोग (आख़रत में) दोजख़ी होंगे (यानी यहां भी सज़ा हुई और वहां भी होगी इसी 
तरह इन काफ्रों को भी सज़ा होने वाली है चाहे दोनो जगह या सिर्फ आख़रत में)(06) जो फुरिशते 
(खुदाई) अर्श को उठाए हुए हैं और जो फरिशते उस को घेरे हुए हैं वो अपने रब की तस्बीह 
व हम्द करते रहते हैं और उस पर ईमान रखते हैं और ईमान वालों के लिए (इस तरह) 
बख़शिश की दुआ किया करते हैं कि या रब हमारे आप की रहमत और इलम हर चीज़ पर 
छाया हुआ है (तो ईमान वालों पर तो ख़ास रहमत होगी) तो उन लोगों को बख्श दीजिए जिन्होंने 
(शिर्क व कुफ़ से) तौबा कर ली है और आप के रास्ते पर चलते हैं और उन को जहन्नम के 
अजाब से बचा लीजिए(०7) या रब हमारे और (दोज़ख़ से बचाकर) उन को सदा रहने की 
जन्नतों में दाखिल कर दीजिए जिसका आपने उनसे वादा किया है और उनके मां बाप और 
बीवियों और औलाद में जो (जन्नत के) लाइक (यानी मोमिन) हों (चाहे उन मोमिनों के दर्जे के न 
हों) उन को भी दाखिल कर दीजिए, बेशक आप जबरदस्त (कुदरत वाले) हिकमत वाले (हैं कि 
मुआफृ करने की कुदरत रखते हैं और हिकमत से हर एक के मुनासिब दर्जा देते) हैं(08) और (यह 
भी दुआ है कि) उन को (कियामत के दिन हर तरह की) तकलीफ से बचाइये, और आप जिस 
को उस दिन तकलीफ से बचालें तो उस पर आप ने (बहुत) महरबानी की, और यह (अजाब 
से बचाना और जन्नत में दाखिल करना) बड़ी कामयाबी है(09) 
नोटः- एक हदीस में है कि जो शुरू दिन में आयतुल कुर्सी और सूरत मोमिन की पहली तीन आयते 
(हामीम से इलैहिल मसीर तक) पढ़ले वो उस दिन हर बुराई और तकलीफ से बचा रहेगा। 
(तिरमिजी) 
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आयत नं० ]0 से ।2 

जो लोग काफिर हुए (वो जब दोज़ख़ में जाकर अपने शिर्क व कुफ्र पर पछताएंगे और 
अफसोस करेंगे और खुद उन को अपने से सख्त नफरत होगी उस वकत) उन को पुकार कहा 
जाएगा कि जैसी तुम को (इस वकत) अपने से नफरत है इससे बढ़कर अल्लाह को (तुम से 
उस वक्त) नफरत (होती) थी जब कि तुम (दुनिया में) ईमान की तरफ बुलाए जाते थे फिर (भी) 
तुम नहीं माना करते थे (इस तरह उनके पछतावे को और बढ़ाया जाएगा)(0) वो लोग कहेंगे या 
रब हमारे (हम जो दोबारा जिन्दा होने का इनकार किया करते थे अब हम को अपनी गलती पता चल 
गई जैसा कि देख लिया कि) आपने हम को दो बार मुर्दा रक्खा (एक बार पैदा होने से पहले कि 
हम बेजान चीज़ थे और दूसरी बार मौत से मुर्दा हुए) और दोबार जिन्दगी दी (एक दुनिया की 
जिन्दगी और दूसरी आखरत की जिन्दगी) सो हम गलतियों का इक्रार करते हैं तो क्या (यहां से) 
निकलने की कोई सूरत है(]) (निकलने की इजाजत न होना) इसलिए कि जब सिर्फ अल्लाह का 
नाम लिया जाता था (यानी तौहीद की बात होती थी) तो तुम इनकार किया करते थे और अगर 
उसके साथ किसी को साझी किया जाता था तो तुम मान लेते थे, इसलिए यह फैसला अल्लाह 
का (किया हुआ) है जो ऊंची शान वाला (और) सबसे बड़ा है (यानी अल्लाह की बड़ाई के हिसाब 
से यह जुर्म बड़ा था इसलिए फैसले में सज़ा भी बड़ी हुई यानी सदा का जहन्नम)(22) 


नोटः- जो लोग दुनिया में आखरत और वहां की ज़िन्दगी का इनकार करते हैं वहां अपनी गलती का 
इकृरार करेंगे मगर फिर कोई फाइदा नहीं। 
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आयत नं० ]3 से 22 

वो (अल्लाह) ही है जो तुम को अपनी (कुदरत की) निशानियां दिखाता है (ताकि तुम इन 
से तीहीद पर दलील पकड़ो) और (वो ही है जो) आसमान से तुम्हारे लिए रोजी भेजता (है यानी 
बारिश भेजता है जिससे पैदावार होती) है, और (इन निशानियों से) सिर्फ वो ही आदमी नसीहत 
माना करता है जो (अल्लाह की तरफ) ध्यान लगाता है(।3) तो (जब तौहीद के पक्के सबूत मौजूद 
हैं तो) तुम लोग अल्लाह को खालिस ऐतकाद करके (यानी तौहीद के साथ) पुकारो (और मुसलमान 
हो जाओ) चाहे काफ्रों को कितना ही बुरा लगे (इसकी परवाह न करो)(4) वो ऊंचे दर्जों वाला 
है वो अर्श का मालिक है वो अपने बन्दों में से जिस पर चाहे वही यानी अपना हुक्म भेजता 
है ताकि वो (पिगम्बर लोगों को) जमा होने के दिन (यानी कियामत के दिन) से खबरदार करे(5) 
जिस दिन सब लोग (अल्लाह के सामने) आ मौजूद होंगे (कि) उनकी बात अल्लाह से छुपी न 
रहेगी, आज के दिन किस की हुकूमत होगी, अल्लाह ही की होगी जो अकेला है (और) और 
जोर आवर है(6) आज हर आदमी को उस के किये (हुए कामों) का बदला दिया जाएगा, 
आज (किसी पर) कुछ जुल्म न होगा, अल्लाह तआला बहुत जल्दी हिसाब लेने वाला है(।7) 
और (इसलिए) आप एक नजदीक आने वाली मुसीबत के दिन (यानी कयामत के दिन) से 
डराइये जिस वकत (गम से) घुट-घुट कर कलेजे मुंह को आजाएंगे, (उस दिन) जालिमों (यानी 
काफिरों) का न दिली दोस्त और न कोई सिफारिशी होगा जिस का कहा माना जाए (।8) (और) 
वो (अल्लाह ऐसा है कि) आंखों की चोरी को (भी) जानता है और उन (बातों) को भी जो सीनों 
में छुपा रक्खी हैं (जिन को दूसरा नहीं जानता मतलब यह कि वो बन्दों के सभी खुले और छुपे कामों 
की ख़बर रखता है जिस पर सज़ा या सवाब मिलना है)(9) और अल्लाह ठीक-ठीक फैसला कर 
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देगा, और अल्लाह के सिवा जिन को ये लोग पुकारा करते हैं वो किसी तरह का भी फैसला 
नहीं कर सकते, (क्योंकि) अल्लाह ही सब कुछ जानने वाला सब कुछ देखने वाला है(2०) (और 
ये लोग जो इन खुली दलीलों के बाद भी इनकार करते हैं तो) कया इन लोगों ने मुल्क में चल फिर 
कर नहीं देखा कि जो (काफिर) लोग इनसे पहले हो चुके हैं (इस कुफ्र की वजह से) उन का 
कैसा अन्जाम हुआ, वो लोग ताकृत और उन निशानियों में जो ज़मीन पर छोड़ गये हैं (जैसे 
इमारतें और बाग वगैरह) इन (लोगों) से बहुत बढ़े हुए थे फिर उनके गुनाहों की वजह से 
अल्लाह ने उन्हें पकड़ा (यानी अजाब भेजा) और उनका कोई अल्लाह से बचाने वाला न 
हुआ(2)) (और) यह (अजाब में) पकड़ना इस वजह से हुआ कि उनके पास उनके पैगम्बर 
खुली निशानियां (यानी मोजिजे जो पैगम्बरी का सबूत होते हैं) लेकर आते रहे फिर (भी) उन्होंने न 
माना तो अल्लाह तआला ने उन को पकड़ा, बेशक वो बड़ा ताकृत वाला सख्त सजा देने 
वाला है (जब इन मौजूदा काफिरों में भी वो ही अजाब का हकदार बनाने वाली बातें मौजूद हैं तो ये 
पकड़ से कैसे बच सकते हैं)(22) 
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आयत नं० 23 से 46 

और हम ने भेजा मूसा (अलैहिस्सलाम) को अपने हुक्म और खुली दलील (यानी मोजिज़ा) 
देकर(2३) फिर औन और हामान और कारून के पास तो उन लोगों (में से कुछ ने या सब) ने 
कहा कि (नऊजुबिल्लाह) यह जादूगर (और) झूटा है (जादूगर मोजिजे में कहा और झूटा पैगम्बरी के 
दावे में)(24) फिर (उसके बाद) जब वो (आम) लोगों के पास सच्चा दीन जो हमारी तरफ से 
था लेकर आए (जिस पर कुछ लोग मुसलमान भी हो गये) तो उन लोगों ने (आपस में मशवरा 
किया और) कहा कि जो लोग इनके साथ (होकर) ईमान ले आए हैं उन के बेटों को कृत्ल कर 
दो (ताकि उनकी गिनती और जोर न बढ़े जिससे हुकूमत जाने का डर है) और (क्योंकि औरतों से 
ऐसा ख़तरा नहीं है दूसरे हमारे घरों में काम के लिए भी चाहिए इसलिए) उनकी लड़कियों को जिन्दा 
रहने दो, और उन काफ्रों की चाल नाकाम रही (जैसा कि आखीर में मूसा अलैहिस्सलाम ही 
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कामयाब हुए)(25) और फिरऔन ने (दरबार वालों से) कहा कि लाओ मैं मूसा को कृत्त कर 
डालूं और उस को चाहिए कि अपने रब को (मदद के लिए) पुकार ले मुझे डर है कि वो 
(कहीं) तुम्हारा दीन (न) बदल डाले या मुल्क में कोई फृसाद (न) फैला दे (कि एक नुकृसान दीन 
का है और दूसरा दुनिया का)(26) और मूसा (अलैहिस्सलाम) ने (जो यह बात सुनी तो) कहा मैं 
अपने और तुम्हारे (यानी सब के) रब की पनाह लेता हूं हर सर फिरे आदमी (की बुराई) से 
जो हिसाब के दिन पर यकीन नहीं रखता (और इसलिए हक का मुकाबिला करता है)(27) और 
(वहां मौजूद) एक मोमिन आदमी ने जो कि फिरऔन के खानदान में से थे (और अब तक) 
अपना ईमान छुपाए हुए थे (यह मशवरा सुन कर लोगों से) कहा क्या तुम एक आदमी को 
(सिर्फ) इस बात पर कृत्त करते हो कि वो कहता कि मेरा रब अल्लाह है हालांकि वो तुम्हारे 
रब की तरफृ से (इस दावे पर) दलीलें (भी) लेकर आया है (यानी मोजिजे भी दिखाता है जो 
पैगम्बरी के दावे की सच्चाई की दलील) है, और अगर (मान लो) वो झूटा ही हो तो उस का झूट 
उसी पर पड़ेगा (और आप ही अल्लाह की तरफ से रूसवा हो जाएगा कृत्ल करने की क्या ज़रूरत) 
और अगर वो सच्चा हुआ तो (ईमान न लाने पर) जिस (अज़ाब) की वो ख़बर दे रहा है उसमें 
से कुछ तो तुम पर (ज़रूर ही) पड़ेगा (तो इस सूरत में कृत्ल करने से और ज्यादा मुसीबत अपने 
सर लेना है), अल्लाह तआला ऐसे आदमी को हिदायत नहीं देता (यानी कामयाब नहीं करता) जो 
(अपनी) हद से बढ़ जाने वाला (और) बहुत झूट बोलने वाला हो (चाहे कुछ दिन उसकी बात चल 
जाए मगर अन्जाम नाकामी है)(28) ऐ मेरे भाइयों आज तो तुम्हारा राज है इस जमीन में तुम 
हाकिम हो, लेकिन अल्लाह के अजाब में हमारी कीन मदद करेगा अगर (इनके कत्ल करने से) 
वो हम पर आपड़ा (जैसा इनके सच्चा होने की सूरत में इस का खतरा है), फिरऔन ने (ये बातें 
सुनकर जवाब में) कहा कि मैं तो तुम को वो ही राय दूंगा जो खुद समझ रहा हूं (कि इन का 
कृत्ल कर देना ही ठीक है) और मैं तुम को भलाई का रास्ता बताता हूं(११) और उस मोमिन ने 
(जब देखा कि नर्मी की नसीहत से काम नहीं चलता तो डराने के लिए) कहा कि साहिबो मुझे डर 
है कि तुम पर भी दूसरी उम्मतों जैसा बुरा दिन न आजाए(50) जैसा कि नूह (अलैहिस्सलाम) 
की कौम और आद और समूद और बाद वालों (यानी कौमे लूत) का हाल हुआ था, और 
अल्लाह तआला तो बन्दो पर किसी तरह का जुल्म करना नहीं चाहता (लेकिन जब तुम काम ही 
ऐसे करोगे तो ज़रूर सज़ा पाओगे)(3]) और (यह डराना था दुनिया के अज़ाब से आगे आख़रत के 
अजाब से डराना है कि) साहिबो मुझ को तुम पर उस दिन का डर है जिसमें चीख़ पुकार मची 
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हो गी (३2) जिस दिन (हिसाब की जगह से) पीठ फेर कर (दोजख़ की तरफ) लौटोगे (और उस 
वक्त) तुम को अल्लाह (के अज़ाब) से कोई बचाने वाला न होगा (और यह बातें ऐसी हैं कि 
ईमान ले आना चाहिए लेकिन) जिस को अल्लाह गुमराह करे उस को कोई राह दिखाने वाला 
नहीं (४3) और इससे पहले तुम लोगों (यानी तुम्हारे बड़ों) के पास यूसुफ (अलैहिस्सलाम तौहीद व 
पैगम्बरी की) दलीलें लेकर आ चुके हैं तो तुम (यानी तुम्हारे बड़े) उन बातों में भी बराबर शक 
(व इनकार) ही में (पड़े) रहे जो वो तुम्हारे पास लेकर आए थे, यहां तक कि जब वो 
इन्तिकाल कर गये तो तुम कहने लगे कि बस अब अल्लाह किसी पैगम्बर को न भेजेगा (कि 
जब इन को नहीं माना तो दूसरे को भेजने से क्या फाइदा तो सदा के लिए यह झगड़ा ख़त्म हो गया, 
असली मंशा पैगम्बरी का इनकार है), इसी तरह अल्लाह तआला आपे से बाहर हो जाने वाले 
(और) शक करने वाले लोगों को गलती में डाले रखता है(34) जो अपने पास किसी सनद के 
मौजूद हुए बिना झगड़े निकाला करते हैं, इस बात से अल्लाह तआला को बड़ी नफरत है 
और मोमिनों को भी, और (जिस तरह तुम्हारे दिलों पर बन्द लगा रवखा है) इसी तरह अल्लाह 
तआला हर घमन्डी सितमगर के दिल पर बन्द लगा देता है (कि वो सही बात समझ नहीं सकता 
ये नसीहतें उन बुजुर्ग मोमिन की हैं जो फिरऔन के खानदान में से हैं)(55) और फिरऔन ने (जो ये 
लाजवाब बातें सुनीं तो उस मोमिन को कुछ जवाब न दे सका मगर हटधर्मी से) कहा ऐ हामान मेरे 
लिए एक ऊंची इमारत बनवाओ (भैं उस पर चढ़ कर देखूंगा) शायद मैं उन रास्तों तक पहुंच 
जाऊं (३6) जो आसमान के रास्ते हैं फिर (वहां जाकर) मूसा के खुदा को झांक कर देखूं और 
मैं तो मूसा को (उस के दावे में) झूटा समझता हूं, और इसी तरह फिरऔन के (और) बुरे काम 
भी उसको अच्छे लगते थे और (सीधे) रास्ते से रूक गया, और (मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबिले 
में बड़ी-बड़ी चालें चलीं मगर) फिर औन की हर चाल बेकार गई (किसी में कामयाब न हुआ)(37) 
और उस मोमिन ने (फिर) कहा कि ऐ भाइयों तुम मेरे रास्ते पर चलो में तुम को ठीक-ठीक 
रास्ता बताता हूं(३8) ऐ भाइयों यह दुनिया की ज़िन्दगी तो बस थोड़े दिनों की है, और 
(असल) रहने की जगह तो आखरत है(३9) (जहां बदला देने का कानून यह है कि) जो आदमी 
गुनाह करता है तो उस को उसी के बराबर बदला दिया जाएगा और जो नेक काम करता है 
चाहे मर्द हो या औरत शर्त यह है कि मोमिन हो ऐसे लोग जन्नत में जाएंगे (और) वहां उन 
को बेहिसाब रोज़ी मिलेगी(40) और (यह भी कहा) ऐ मेरे भाइयों यह क्या बात है कि मैं तुम 
को बख़शिश (यानी अज़ाब से बचाव के रास्ते) की तरफ बुलाता हूं और तुम मुझ को दोजख (के 


पाराः 24 


पाराः 24 फ़मन अज़लमु 34] 40-मुमिन 


रास्ते) की तरफ बुलाते हो(4!) (यानी) तुम मुझ को इस बात की तरफ बुलाते हो कि (अल्लाह 
की पनाह) मैं अल्लाह के साथ कुफ्र करूं और ऐसी चीज़ को उस का साझी बनाऊं जिसके 
(साझी होने की) मेरे पास कोई दलील भी नहीं, और मैं तुम को उस जबरदस्त (ताकृत वाले 
और) गुनाह बख्शने वाले (अल्लाह) की तरफ बुलाता हूं(42) यकीनी बात है कि तुम जिस चीज़ 
की (इबादत की) तरफ मुझ को बुलाते हो वो न तो दुनिया में (किसी दुनिया की ज़रूरत के लिए) 
पुकारे जाने के लाइक है और न (अजाब दूर करने के लिए) आखरत ही में और (यकीनी बात 
है कि) हम सब को अल्लाह के पास जाना है और (यकीनी बात है कि) जो लोग (बन्दगी की) 
हद से निकल रहे हैं (जैसे अल्लाह के सिवा दूसरों की इबादत करने वाले) वो सब दोज़खी 
होंगे(43) सो (अब तो मेरा कहना तुम्हारे जी को नहीं लगता मगर) आगे चलकर तुम मेरी बात को 
याद करोगे, और (क्योंकि उस मोमिन को यह खतरा पहले से है कि ये लोग इस नसीहत पर मेरे 
खिलाफ हो जाएंगे इसलिए यह भी कहा कि) मैं अपना काम अल्लाह को सोंपता हूं, अल्लाह 
तआला सब बन्दो का (खुद) रखवाला है (भें तुम से बिलकुल नहीं डरता)(44) फिर अल्लाह 
तआला ने उस (मोमिन) को उन की बुरी चालों से बचाए रक्खा और फिरिऔन (और उस) के 
लोगों को तकलीफ देने वाले अज़ाब ने आ घेरा(45) वो लोग (उस दुनिया में) सुबह व शाम 
आग के सामने लाए जाते हैं (और उन को बताया जाता है कि तुम कियामत के दिन इसमें दाखिल 
किये जाओगे) और जिस दिन कियामत आजाएगी (हुक्म होगा) फिर औन (और उस) के लोगों को 
बहुत सख्त अजाब में दाखिल करो (46)। 


नोटः- एक हदीस में है कि “इन्सान के बदन में एक गोश्त का टुकड़ा (यानी दिल) ऐसा है जिसके ठीक 
होने से सारा बदन ठीक हो जाता है और उसके खराब होने से सारा बदन ख़राब हो जाता है”। 
(करतबी) 


हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रजि० ने फरमाया कि फिरऔन वालों की रूहें काले परिन्दों की 
शकल में हर दिन सुबह व शाम दो बार जहन्नम के सामने लाई जाती हैं और जहन्नम को 
दिखाकर उनसे कहा जाता है कि तुम्हारा ठिकाना यह है। (मज़हरी) 


एक हदीस में है कि सिद्दीकीन चन्द हैं एक हबीब नज्जार जिसका ज़िक्र सूरत यासीन में है दूसरे 
मूमिन आले फिरऔन तीसरे अबूबक्र और वो उन सब में अफजल हैं। (क्रतबी) 
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आयत नं० 47 से 50 
और (वो वक़्त भी याद रवखो) जब कि काफिर लोग दोजख़ में एक दूसरे से झगड़ेंगे तो 
छोटे दर्जे के लोग (यानी पीछे चलने वाले) बड़े दर्जे के लोगों से (यानी जिन की वो दुनिया में बात 
माना करते थे) कहेंगे कि हम (दुनिया में) तुम्हारे कहने में चलते थे क्या तुम हम से आग का 
कोई हिस्सा हटा सकते हो (यानी जब तुम ने दुनिया में हमें अपना ताबेदार बना रवखा था तो आज 
तुम्हें हमारी मदद करना चाहिए)(47) वो बड़े लोग कहेंगे कि हम सब ही दोज़ख में हैं (यानी हम 
अपना ही अज़ाब कम नहीं कर सकते तो तुम्हारा क्या करेंगे) अल्लाह तआला (अपने) बन्दों के बीच 
(खुला) फैसला कर चुका (है अब इसको बदलने की किस में हिम्मत) है(48) और (उसके बाद) 
जितने लोग दोज़ख में होंगे (यानी बड़े और पीछे चलने वाले सब मिलकर) दोज़ख के दारोगा 
फारिशतों से कहेंगे कि तुम ही अपने रब से दुआ करो कि किसी दिन तो हम से अज़ाब 
हलका कर दे (यानी एक दिन की तो अज़ाब से छुट्टी मिल जाया करे)(49) फ्रिशते कहेंगे कि (यह 
बताओ) क्या तुम्हारे पास तुम्हारे पैगम्बर मोजिजे लेकर नहीं आते रहे (और दोज़ख़ से बचने का 
तरीका नहीं बताते रहे थे), दोज़ख़ी कहेंगे हां आते तो रहे थे (मगर हमने उनका कहना न माना), 
फारिशते कहेंगे कि तो फिर (हम तुम्हारे लिए दुआ नहीं कर सकते क्‍योंकि काफ्रों के लिए दुआ 
करने की हम को इजाज़त नहीं है) तुम ही (अगर जी चाहे तो खुद) दुआ कर लो, और (तुम्हारी 
दुआ का भी कुछ नतीजा न होगा क्योंकि) काफ्रों की दुआ (आखरत में) बेअसर है (क्योकि 
आख़रत में कोई दुआ बिना ईमान के कुबूल नहीं हो सकती और ईमान का मौका दुनिया ही में था वो 
तुम खो चुके)(50) 


नोटः- दुनिया में तो काफिरों की दुआ भी कुबूल हो सकती है जैसे कि सबसे बड़े काफिर इबलीस की 
सबसे बड़ी दुआ कियामत तक जिन्दा रहने की कुबूल कर ली गई मगर आख़रत में बिना ईमान 
के दुआ कुबूल नहीं हो सकती। 
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आयत नं० 5] से 60 

हम अपने पैग़म्बरों की और ईमान वालों की दुनिया की जिनदगी में भी मदद करते हैं 
(जैसा ऊपर मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से से मालूम हुआ) और उस दिन भी जिसमें गवाही देने 
वाले (फुरिशते जो कि आमाल नामे लिखते थे और कियामत के दिन इस बात की गवाही देंगे कि 
पैगम्बरों ने बात पहुंचा दी थी और काफ्रों ने झुटलाया बस वो फरिशते गवाही के लिए) खड़े 
होंगे(5) जिस दिन जालिमों (यानी काफिरों) को उनका बहाने बनाना नफा न देगा और उनके 
लिए लानत होगी और उनके लिए बुरा ठिकाना है (बस इस तरह आप और आप के पीछे चलने 
वाले भी कामयाब होंगे और दुशमन रूसवा और बर्बाद होंगे तो आप तसल्ली रखिए)(52) और (आप 
से पहले) हम मूसा (अलैहिस्सलाम) को हिदायत नामा (यानी तौरेत) दे चुके हैं और (फिर) हम ने 
वो किताब बनी इस्राईल को पहुंचाई थी(58) वो हिदायत और नसीहत (की किताब) थी 
समझदारों के लिए (इसी तरह आप भी पैगम्बर हैं और आप के मानने वाले भी बनी इस्राईल की 
तरह आपकी किताब की खिदमत करेंगे और जैसे उनमें समझदार तस्दीकृ करने वाले और मानने वाले 
थे और कमसमझ इनकार करने वाले और मुखालिफ और इसी तरह आप की उम्मत में भी दोनों तरह 
के लोग हैं)(54) सो (इससे भी) आप (तसल्ली रखिए और काफ्रों की तकलीफों पर) सब्र कीजिए 
बेशक अल्लाह का वादा (बिल्कुल) सच्चा है और (अगर सब्र में कुछ कमी हो गई तो) अपनी 
(उस) गलती की मुआफी मांगिए और सुबह और शाम (यानी पाबन्दी से) अपने रब की हम्द के 
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साथ तस्बीह करते रहिए(55) जो लोग बिना किसी सनद के कि उनके पास मौजूद हो अल्लाह 
की आयतों में झगड़े निकाला करते हैं (इसकी वजह शक नहीं बल्कि) उनके दिलों में निरी बड़ाई 
(ही बड़ाई) है कि वो उस तक कभी पहुंचने वाले नहीं (क्योंकि वो अपने को बड़ा समझते हैं 
इसलिए कहना मानने में शर्म आती है वो खुद दूसरों ही को अपना ताबेदार बनाना चाहते हैं लेकिन 
उनको यह बड़ाई नसीब न होगी बल्कि जल्दी ही रूसवा होंगे) सो (जब ये खुद बड़ाई चाहते हैं तो 
आप से जलते हैं और दुशमनी में सब कुछ करेंगे लेकिन) आप (डरें नहीं बल्कि उनकी बुराई से) 
अल्लाह की पनाह मांगते रहिए, बेशक वो ही है सब कुछ सुनने वाला सब कुछ देखने 
वाला (56) बेशक आसमानों और ज़मीन का (शुरू में) पैदा करना आदमियों के (दोबारा) पैदा 
करने से ज्यादा बड़ा काम है (जिसने इतना बड़ा काम किया उसके लिए छोटा काम क्या मुश्किल) 
लेकिन अक्सर लोग (इतनी सी बात) नहीं समझते(57) और (समझने वाले ऐसे हैं जैसे आंखों वाले 
और न समझने वाले ऐसे हैं जैसे अन्ये और) बराबर नहीं हो सकता अन्धा और देखने वाला 
और (ऐसे ही) वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे काम किये और बुरे काम करने 
वाले (बराबर नहीं हो सकते), तुम लोग बहुत ही कम समझते हो(58) कियामत तो जरूर ही 
आकर रहेगी उस (के आने) में किसी तरह का शक है ही नहीं मगर अक्सर लोग (दलीलों को 
न सोचने की वजह से उसको) नहीं मानते(59) और तुम्हारे रब ने कह दिया है कि (दूसरों को 
ज़रूरत के लिए मत पुकारो बल्कि) मुझ को पुकारो मैं (सिवाए नामुनासिब बात के) तुम्हारी (हर) 
दुआ कुबूल कर लूंगा, जो लोग (सिर्फ) मेरी इबादत से (जिसमें मुझ से दुआ मांगना भी दाख़िल है) 
मुंह मोड़ते हैं (और दूसरों को पुकार ते और उनकी इबादत करते हैं यानी जो लोग शिर्क करते हैं) वो 
जल्द ही (यानी मरते ही) रूसवा होकर जहन्नम में दाखिल होंगे (60) 


नोटः- एक हदीस में है कि दुआ मोमिन का हथियार है और दीन का सतून और आसमान व 
ज़मीन का नूर है। (हाकिम) 


मसअलाः- किसी गुनाह या रिशतेदारी तोड़ने की दुआ मांगना हराम है वो दुआ अल्लाह तआला के 
नजदीक कुबूल भी नहीं होती। 
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आयत नं० 6] से 68 

अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे (नफे के) लिए रात बनाई ताकि तुम उसमें आराम करो 
और उसी ने दिन को (दिखने के लिए) रौशन बनाया (ताकि आसानी से रोज़गार करो), बेशक 
अल्लाह तआला की लोगों पर बड़ी ही महरबानी है (कि उनकी भलाई का कैसा ध्यान रवखा) 
लेकिन अक्सर आदमी (इन नेमतों का) शुक्र नहीं करते (बल्कि उल्टा शिर्क करते हैं)(6।) यह 
अल्लाह है तुम्हारा रब (जिसका जिक्र हुआ न वो जिन को तुम ने घड़ रक्खा है) वो हर चीज़ का 
पैदा करने वाला, उसके सिवा कोई इबादत के लाइक नहीं, सो (तीहीद के सबूत के बाद) तुम 
लोग कहां (शिर्क करके) उल्टे चले जा रहे हो(62) (और) इसी तरह वो (पहले) लोग भी उल्टे 
चला करते थे जो अल्लाह की (बनाई व उतारी) निशानियों का इनकार किया करते थे(63) 
अल्लाह ही है जिसने ज़मीन को तुम्हारे ठहरने की जगह बनाया और आसमान को (ऊपर) 
छत (की तरह) बनाया और तुम्हारी सूरत बनाई सो अच्छी सूरत बनाई (जैसा कि सब जानते हैं 
कि इन्सान का नकृशा सबसे अच्छा है) और तुम को अच्छी-अच्छी चीजें खाने को दीं, (बस) यह 
अल्लाह है तुम्हारा रब सो बड़ी ऊंची शान वाला है अल्लाह जो सारे जहान का रब है(64) 
वो ही (सदा से है और सदा) जिन्दा (रहने वाला) है उसके सिवा कोई इबादत के लाइक नहीं 
सो तुम (सब) ख़ालिस ऐतकाद करके उसको पुकारा (करो और शिर्क न किया) करो, सारी 
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खूबियां उसी अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहानों का रब है(65) (ऐ पैगम्ब) आप (इन 
मुशरिकों को सुनाने के लिए) कह दीजिए कि मुझ को इससे मना किया गया है कि मैं उन 
(माबूदों) की इबादत करूं जिन को तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो जबकि मेरे पास मेरे रब 
की निशानियां आ चुकीं (मतलब यह कि शिर्क से मुझे मना किया गया है), और मुझ को यह 
हुक्म हुआ है कि मैं (सिर्फ) सारे जहानों के रब के सामने (इबादत में) गर्दन झुका दूं (मतलब 
यह कि मुझ को तौहीद का हुक्म हुआ है)(66) वो ही है जिसने तुम को (यानी तुम्हारे बाप आदम 
को) मिट्टी से पैदा किया फिर (आगे उन की नस्ल को) मनी से फिर जमे हुए ख़ून से फिर 
तुम को बच्चा करके (मां के पेट से) निकालता है फिर (तुम को जिन्दा रखता है) ताकि तुम 
अपनी जवानी को पहुंचो फिर (तुम को और जिन्दा रखता है) ताकि तुम बूढ़े हो जाओ और 
कोई-कोई तुम में से (इन उम्रों यानी जवानी और बुढ़ापे से) पहले ही मर जाता है और ताकि 
तुम सब (अपने-अपने नसीबी) तय वक़्त तक पहुंचा जाओ और (यह सब कुछ इसलिए किया) 
ताकि तुम लोग (इन बातों को सोच कर अल्लाह तआला की तीहीद को) समझो(67) वो ही है जो 
जिन्दगी देता और मौत देता है, फिर जब वो किसी काम को (अचानक) पूरा करना चाहता है 
तो बस उसके बारे में (इतना) कह देता है कि हो जा बस वो हो जाता है(68) 


नोटः- अल्लाह तआला ने रात को ऐसी चीज़ बनाया कि सब एक साथ आराम कर लेते हैं अगर सब 
के आराम का वकत अलग-अलग होता तो लोगों को कामों में बड़ी परीशानी होती। 
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आयत नं० 69 से 78 

क्या आपने उन लोगों (की हालत) को नहीं देखा जो अल्लाह तआला की आयतों में 
झगड़े निकालते हैं, (हक्‌ से) कहां फिरे चले जा रहे हैं(69) जिन लोगों ने इस किताब (यानी 
कुरआन) को झुटलाया और उस चीज़ को भी (झुटलाया) जो हम ने अपने पैग़म्बरों को देकर 
भेजा था (इसमें किताबें और हुक्म और मोजिज़े सब आगये क्योंकि अरब के मुशरिक और किसी 
पैगम्बर को भी नहीं मानते थे) सो उनको अभी (यानी कयामत में कि नजदीक है) पता लग 
जाएगा(70) जब कि पट्टे उनकी गर्दनों में होंगे और (उन पट्टों में बन्धी होंगी) जंजीरें, (और 
उन जंजीरों से) उन को घसीटा जाएगा(7) खौलते हुए (गर्म) पानी में, फिर ये आग में झोंक 
दिये जाएंगे(72) फिर उनसे पूछा जाएगा वो कहा गये दूसरे माबूद(73) (जिन को तुम पूजा करते 
थे) अल्लाह के सिवा (यानी वो तुम्हारी मदद क्यों नहीं करते), वो कहेंगे कि वो सब ग़ाइब हो 
गये बल्कि (सच बात तो यह है कि) हम इससे पहले (दुनिया में जो बुतों को पूजते थे तो अब पता 
चला कि) किसी को भी नहीं पूजते (थे यानी मालूम हुआ कि वो कोई चीज़ नहीं) थे, (आगे अल्लाह 
तआला बताते हैं कि) अल्लाह तआला इसी तरह काफ्रों को गलती में फुंसाए रखते (हैं कि 
जिस चीज़ के न होने का वहां इक्रार करेंगे आज यहां उनकी इबादत में लगे) हैं(74) (आगे कहा 
जाएगा कि) यह (सज़ा) उसके बदले में है कि तुम दुनिया में नाहक खुशियां मनाते थे और 
उसके बदले में है कि तुम इतराते थे(75) (और इससे पहले उनको हुक्म होगा कि) जहन्नम के 
दरवाजों में सदा रहने के लिए दाखिल हो जाओ, (क्योंकि अल्ला की आयतों से) घमन्ड करने 
वालों का बुरा ठिकाना है(76) बस (जब उन से इस तरह बदला लिया जाएगा तो) आप (थोड़ी) 
सब्र कीजिए बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है, फिर जिस (अज़ाब) का हम उन से वादा कर 
रहे हैं (कि कुफ़ का नतीजा अज़ाब है) उसमें कुछ थोड़ा सा (अज़ाब) अगर हम आप को दिखादें 
(यानी आप की ज़िन्दगी में उन पर अजाब आजाए) या (उसके आने से पहले ही) हम आप को 
उठालें (फिर चाहे बाद में अज़ाब आए या न आए) सो (हर हालत में) हमारे ही पास उन को 
आना (होगा और उस वक़्त ज़रूर उन पर अज़ाब) होगा (77) और (इस बात को याद करके भी 
तसल्ली पाइये कि) हम ने आप से पहले बहुत से पैगम्बर भेजे जिन में कुछ तो वो हैं जिन 
का हम ने आप से बयान किया और कुछ वो हैं जिन का हमने आप से बयान नहीं किया, 
और (इतनी बात सब में एक है कि) किसी पैगम्बर से यह न हो सका कि कोई मोजिज़ा बिना 
अल्लाह की इजाज़त के ले आए (और उम्मत की हर मांग पूरी कर सके सो कुछ इसलिए भी 
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उनको झुटलाते रहे, इसी तरह ये लोग आप को झुटलाते हैं तो आप तसल्ली रखिये और सब्र कीजिए), 
फिर जिस वक़्त अल्लाह का हुक्म (अज़ाब के लिए) आएगा (चाहे दुनिया में या आख़रत में) 
ठीक-ठीक (खुला) फैसला हो जाएगा और उस वक्त झूट पर चलने वाले नुकृसान में रह 
जाएंगे(78) 
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आयत नं० 79 से 85 

अल्लाह ही है जिस ने तुम्हारे लिए चौपाए जानवर बनाए ताकि उनमें कुछ पर सवारी 
करो और उनमें कुछ (ऐसे हैं कि उन को) खाते भी हो(79) और तुम्हारे लिए उनमें और भी 
बहुत से फाइदे हैं (कि उनके बाल और ऊन काम आती है) और (इसलिए बनाए) ताकि तुम उन 
पर (सवार होकर) अपने मतलब (की जगह) तक पहुंचो जो तुम्हारे दिलों में है (जैसे किसी से 
मिलने के लिए जाना कारोबार के लिए जाना) और (सवार होने में कुछ उनही की खास बात नहीं 
बल्कि) उन पर (भी) और कशती पर (भी) सवार होते हो(80) और (इनके सिवा) तुम को अपनी 
(कुदरत की) और निशानियां दिखाता रहता (है जैसा कि हर बनाई हुई चीज़ उस की कुदरत की 
एक निशानी) है फिर तुम अल्लाह की कौन-कौन सी निशानियों का इनकार करोगे(82) (और ये 
लोग जो सबूतों के बाद भी तौहीद का इनकार करते हैं तो क्या इन को शिर्क के अन्जाम की ख़बर 
नहीं और) क्या इन लोगों ने मुल्क में चल फिर कर नहीं देखा कि जो (मुशरिक) लोग इनसे 
पहले हो चुके हैं (इस शिर्क की वजह से) उन का कैसा अन्जाम हुआ, (हालांकि) वो लोग इन से 
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(गिनती में भी) ज़्यादा थे और बढ़े हुए थे ताकृत और यादगारों में (भी) जो कि जमीन में छोड़ 
गये हैं (जैसे इमारतें) सो उन की (यह सब) कमाई उनके कुछ काम न आई (और अल्लाह के 
अजाब से बच न सके)(82) बस जब उन के पैग्रम्बर उन के पास खुली दलीलें लेकर आए तो 
वो लोग अपने (उस रोजगारी) इलम पर इतराने लगे जो उनके पास था (यानी रोजगार को असल 
समझा और उसकी जानकारी पर खुश हुए और आख़रत के इलम की हंसी उड़ाई) और (इसके नतीजे 
मे) उन पर वो अज़ाब आपड़ा जिसकी हंसी उड़ाते थे(85) फिर जब उन्होंने हमारा अज़ाब 
देखा तो कहने लगे (अब) हम अल्लाह अकेले पर ईमान लाए और उन सब चीजों का इनकार 
कर दिया जिन को हम उसके साथ साझी ठहराते थे(84) लेकिन जब उन्होंने हमारा अज़ाब 
देख लिया तो उनके ईमान लाने से फाइदा नहीं हुआ (क्योंकि वो ईमान लाना मजबूरी का है और 
बन्दे का ईमान आजादी और मर्जी से होना चाहिए), अल्लाह तआला ने अपना ये ही दस्तूर बनाया 
हुआ है जो उसके बन्दों में पहले से होता चला आया है और उस वक़्त (यानी जब कि ईमान 
का नफा न हुआ) काफिर नुकसान में रह गये (बस इन मुशरिकों को भी यह समझ कर डरना 
चाहिए उनके लिए भी ये ही होगा फिर बिगड़ी बात न बन सकेगी)(85) 


नोटः- एक हदीस में है कि “अल्लाह तआला बन्दे की तौबा उस वक़्त से पहले-पहले कुबूल करते हैं 

जिस वकत तक मौत का गरगरा न आजाए (यानी मीत की निशानी सामने आजाए)” इसी तरह 
आसमानी अज़ाब सामने आजाने के बाद किसी की तौबा और ईमान कुबूल नहीं होता। 

(इव्ने कसीर) 
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4-सूरत-हामीम सजदा 
इस मक्की सूरत में '6' रूकू और '54' आयतें हैं 
2५४9५ oy 
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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आयत नं० 0] से 08 

हामीम (इसका मतलब तो अल्लाह को पता है)(0) यह कलाम बड़े महरबान बहुत रहम 
वाले (अल्लाह) की तरफ से उतारा हुआ है(०2) यह (कलाम) एक किताब है जिसकी आयते 
साफ्‌- साफ बयान की गई हैं यानी ऐसा कुरआन है जो अरबी (ज़बान में है ताकि अरब के 
लोग आसानी से समझ लें क्योंकि पहले उन को ही समझना) है (और) ऐसे लोगों के लिए (नफा देने 
वाला है) जो समझदार (हैं यानी हुक्म तो सब के लिए हैं मगर उनसे नफा वो ही लोग उठाते हैं जो 
समझबूझ रखते) हैं(05) (कुरआन मानने वालों को) खुशखबरी देने वाला है और (न मानने वालों 
को अल्लाह के अजाब से) डराने वाला सो (चाहिए तो यह था कि सभी इस पर ईमान लाते मगर) 
अक्सर लोगों ने (इससे) मुंह मोड़ रक्खा है फिर वो सुनते ही नहीं(04) और (जब आप उनको 
सुनाते हैं तो) वो लोग कहते हैं कि जिस बात की तरफ आप हम को बुलाते हैं हमारे दिल 
उससे पर्दो में हैं (यानी आप की बात हमारी समझ में नहीं आती) और हमारे कानों में डाट 
(लगी) है और हमारे और आप के बीच में एक पर्दा है इसलिए आप अपना काम किये जाइये 
हम अपना काम कर रहे (हैं यानी हम से मानने की उम्मीद न रखिये हम अपने तरीके को छोड़ने 
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वाले नहीं) हैं(05) (ऐ पैगम्बर) आप कह दीजिए कि (तुम्हें ईमान पर मजबूर कर देना तो मेरे बस 
की बात नहीं, क्योंकि) मैं भी तुम ही जैसा इन्सान हूं (खुदा नहीं जो दिलों को बदल सकूं लेकिन 
फर्क यह है कि) मुझ पर यह वही उतरती है कि तुम्हारा माबूद एक ही (है और यह वही ऐसी 
है कि हर आदमी सोचे तो इसका सही होना उसकी समझ में आ सकता) है (और जबकि मेरी पैगम्बरी 
और वही मोजिजों से साबित हो चुकी तो मेरी बात मानना सब पर फर्ज है) इसलिए उस (सच्चे 
माबूद) की तरफ सीध बान्ध लो (यानी उसके सिवा किसी की इबादत की तरफ ध्यान न करो) और 
उससे मुआफी (मांगो यानी पहले शिर्क के कामों से तौबा करो और अपनी गलती की मुआफी) मांगो, 
और (ऐसे) मुशरिकों के लिए बड़ी ख़राबी है(06) जो (पैगम्बरी की दलीलों के देखने और तीहीद 
की दलीलों को सुनने के बावजूद अपने ग़लत तरीके को नहीं छोड़ते और) ज़कात नहीं देते और वो 
आखरत का इनकार ही करते रहते हैं(07) (और इसके उलट) जो लोग ईमान ले आए और 
उन्होंने नेक काम किये उनके लिए (आखरत में) ऐसा बदला है जो कभी ख़त्म नहीं होगा (08) 


नोटः- मोमिन जिन नेक कामों का आदी होता है अगर किसी बीमारी या सफर या किसी मजबूरी से 
किसी वक़्त वो नेक काम छूट भी जाए तो भी उस का सवाब रोका नहीं जाता बल्कि अल्लाह 
तआला फरिशतों को हुक्म देते हैं कि मेरा बन्दा जो नेक काम अपनी तन्दरूस्ती और फुर्सत के 
वक़्त में पाबन्दी से किया करता था उसकी मजबूरी की हालत में भी वो नेक काम उसके किये 
बिना भी उसके आमाल नामे में लिखे जाते रहें। “लहुम अजरून गैरू ममनून”। (मज़हरी) 
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आयत नं० 09 से 2 
आप (उन लोगों से) कह दीजिए कि क्या तुम लोग ऐसे अल्लाह का इनकार करते हो 


जिसने ज़मीन को (इतनी बड़ी होने के बावजूद) दो दिन (के बराबर वक्‍त) में पैदा कर दिया और 
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तुम (दूसरों को इबादत में) उसके साझी बनाते हो, वो (अल्लाह जिस की कुदरत ऐसी है) सारे 
जहानों का रब है(09) और उसने जमीन में उसके ऊपर उभरे हुए पहाड़ बना दिये और उस 
(जमीन) में फाइदे की चीजें रख दीं (जैसे खेती और जानवर) और उस (जमीन) में उस (के रहने 
वालों) की खुराकें बनाई (कि हर इलाके के लोगों के लिए उनके हिसाब से चीजें पैदा की यह सब) 
चार दिन में (हुआ दो दिन में ज़मीन दो दिन पहाड़ जो गिनती में) पूरे हैं, पूछने वालों के लिए 
(यानी उन लोगों के लिए जो दुनिया के पैदा होने के बारे में पूछते हैं)(0) फिर (ये सब कुछ पैदा 
करके) आसमान (के बनाने) की तरफ ध्यान किया और वो उस वक्त धुंआ सा था सो उससे 
और जमीन से कहा कि तुम दोनों (को हमारा हुक्म मानने की तरफ आना तो ज़रूर पड़ेगा अब 
तुम चाहे) खुशी से आओ या जबरदस्ती से, दोनो ने कहा कि हम खुशी से (उन हुकमों के 
लिए) हाजिर हैं(.) सो दो दिन में उसके सात आसमान बना दिये और (क्योंकि सातों आसमानों 
को फरिशतों से आबाद कर दिया गया था इसलिए) हर आसमान में उस के मुनासिब अपना हुक्म 
(फरिशतों को) भेज दिया (यानी जिन फुरिशतों से जो काम लेना था वो उनको बता दिया), और हम 
ने इस नज़दीक वाले आसमान को सितारों से सजाया और (शैतानों को आसमानी खबरें चोरी 
करने से रोकने के लिए) उसकी हिफाजत की, यह तय किया हुआ है (अल्लाह) जबरदस्त (कुदरत 
वाले) खबरदार का(2) 


नोटः- जमीन व आसमान ने कहा कि हम खुशी से हाजिर हैं। ज़मीन की तरफ से यह जवाब ज़मीन के 
उस हिस्से ने दिया था जिस पर बैतुल्लाह (खाना काबा) की तामीर हुई। और आसमान के हिस्से 
ने जो बैतुल्लाह के ऊपर आसमान में है जिस को बैतुल मामूर (एहले आसमान का काबा) कहा 


जाता है। (इब्ने कसीर) 
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आयत नं० ]3 से 25 

फिर (तीहीद की दलीलें सुन कर भी) अगर ये लोग (तौहीद से) मुंह फेरते हैं तो आप कह 
दीजिए कि मैं तुम को ऐसे सख्त अज़ाब से डराता हूं जैसा आद व समूद पर (शिर्क व कुफ् 
की वजह से) अज़ाब आया था(।3) (और उन का किस्सा उस वकत हुआ था) जबकि (उन को 
समझाने के लिए) उन के पास उनके आगे से भी और उनके पीछे से भी पैगम्बर आए (यानी 
उनको समझाने की हर तरह कोशिश की गई और उन पैगम्बरों ने ये ही कहा) कि सिवाए अल्लाह के 
और किसी की इबादत न करो, उन्होंने जवाब दिया कि (तुम जो अल्लाह की तरफ से आने का 
और तौहीद की तरफ बुलाने का दावा करते हो ये ही गलत है क्योंकि) अगर हमारा रब चाहता (कि 
किसी को पैगम्बन बनाकर भेजे) तो फुरिशतों को भेजता इसलिए हम उस (तौहीद) का (भी) इनकार 
करते हैं जिस को देकर (तुम्हारे दावे से) तुम (पैगम्बर बनाकर) भेजे गये हो(4) फिर आद (का 
किस्सा तो यह हुआ वो लोग) दुनिया में नाहक घमन्ड करने लगे और (जब अज़ाब की बात सुनी 
तो) कहने लगे वो कौन है जो ताकत में हम से ज्यादा है (कि वो हमें ऐसे अज़ाब में पकड़े और 
हम उसे दूर न कर सकें, आगे जवाब है कि) कया उन लोगों को यह नज़र न आया कि जिस 
अल्लाह ने उन को पैदा किया है वो ताकत में उन से बहुत ज्यादा है, (मगर इसके बावजूद भी 
वो ईमान न लाए) और हमारी आयतों का इनकार करते रहे(5) तो हम ने उन पर एक तेज़ 
आंधी ऐसे दिनों में भेजी जो (अज़ाब आने की वजह से उनके हक में) मनहूस थे ताकि हम उन 
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को इस दुनिया की ज़िन्दगी में रूसवाई के अज़ाब का मज़ा चखा दें, और आखरत का अजाब 
और भी ज़्यादा रूसवा करने वाला है और (उस अज़ाब के वक्त किसी तरफ से भी) उन को 
मदद न पहुंचेगी(76) और वो जो समूद थे तो (उनकी हालत यह हुई कि) हमने उन को (पैगम्बर 
के वास्ते से) सीधा रास्ता बताया उन्होंने गुमराही को हिदायत के मुकाबिले में पसन्द किया तो 
उन को रूसवाई के अजाब की आफत ने पकड़ लिया उनके बुरे कामों की वजह से (7) और 
हमने (उस अज़ाब से) उन लोगों को बचा दिया जो ईमान लाए और हम से डरते थे(8) और 
(आगे आखरत के अजाब का जिक्र है कि उन को वो दिन भी याद दिलाइये) जिस दिन अल्लाह के 
दुशमन (यानी काफिर लोग) दोज॒ख की तरफ जमा कर(ने) के(लिए हिसाब की जगह) लाए जाएंगे 
फिर (ज्यादा होने की वजह से) वो रोके जाएंगे (ताकि पीछे रहने वाले साथ हो जाएं)(.9) यहां तक 
कि जब वो (सब जमा होकर) उस (दोज़ख़) के पास पहुंच जाएंगे (यानी हिसाब की जगह जहां से 
दोज़ख पास ही नजर आएगी और हिसाब शुरू होगा) तो उनके कान और आंखें और उनकी खालें 
उनके खिलाफ उनके कामों की गवाही देंगे(२०) और (इस वकत) वो लोग (हैरानी से) अपने 
जिस्म के हिस्सों से कहेंगे कि तुम ने हमारे खिलाफ क्यों गवाही दी (हम तो दुनिया में सब कुछ 
तुम्हारे ही आराम के लिए करते थे), वो (हिस्से) जवाब देंगे हम को उस (कुदरत वाले ने) बोलने 
की ताकृत दी और उसी ने तुम को पहली बार पैदा किया था और उसी के पास फिर 
(दोबारा जिन्दा करके) लाए गये हो (तो हम ऐसे बड़े और कुदरत वाले के पूछने पर हक बात कैसे 
छुपा सकते थे इसलिए गवाही देदी)|»॥) और (आगे अल्लाह तआला काफिरों को कहेंगे कि) तुम 
(दुनिया में) इस बात से तो अपने को (किसी तरह) छुपा (और बचा) ही न सकते थे कि तुम्हारे 
कान और आंखे और खालें तुम्हारे खिलाफ गवाही दें लेकिन तुम (इसलिए बुराई से न बचे कि) 
इस गुमान में रहे कि अल्लाह तआला को तुम्हारे बहुत से कामों की ख़बर भी नहीं(22) और 
तुम्हारे इसी गुमान ने जो कि तुम ने अपने रब के साथ किया था तुम को बर्बाद किया 
(क्योंकि इस गुमान से कुफ्र के काम किये जिसकी वजह से बर्बाद हुए) फिर तुम (सदा के) नुकसान 
में पड़ गये(23) सो (इस हालत में) अगर ये लोग (उस बर्बादी व नुकृसान पर) सब्र करें (यानी 
शिकायत न करे) तब भी दोज़ख़ ही उन का ठिकाना है (यह नहीं कि सब्र पर रहम हो जाए जैसा 
कि दुनिया में अक्सर ऐसा हो जाता था) और अगर वो मजबूरी बताना चाहेंगे तो भी कुबूल न 
होगी (24) और हम ने (दुनिया में) उन (काफिरो) के लिए कुछ साथ रहने वाले (शैतान) लगा 
दिये थे सो उन्होंने उनके अगले पिछले कामों को उन की नज़र में सजा रक्खा था (इसलिए 
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उनको करते थे) और (कुफ्र पर जमे रहने की वजह से) उन के हक में भी उन लोगों के साथ 
अल्लाह की बात (यानी अजाब का वादा) पूरा होकर रहा जो इनसे पहले जिन्नात और इन्सान 
(काफिर) हुए हैं, बेशक वो भी नुकसान में रहे (25) 


नोटः- हदीसों से साबित है कि कोई दिन या रात अपने आप में मनहूस नहीं है कौमे आद पर आने 
वाले तूफान के दिनों को मनहूस कहने का मतलब यह है कि ये दिन उस कौम के हक में 
उनके बुरे कामों की वजह से मनहूस हो गये थे इस का यह मतलब नहीं कि ये दिन सब के 
लिए मनहूस हों। (बयानुल कुरआन) 


हदीसः- रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि “आने वाला दिन इन्सान को यह आवाज़ 
देता है कि मैं नया दिन हूं और जो कुछ तू मेरे अन्दर अमल करेगा मैं कयामत में उस पर 
गवाही दूंगा। इसलिए तुझे चाहिए कि मेरे ख़त्म होने से पहले-पहले कोई नेकी करे कि मैं उसकी 
गवाही दूं और अगर मैं चला गया तो फिर तू मुझे कभी न पाएगा” इसी तरह हर रात 


इन्सान को ये ही आवाज देती है। (करतबी) 
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आयत नं० 26 से 29 
और ये काफिर (आपस में) यह कहते हैं कि इस कुरआन को सुनो ही नहीं और (अगर 
पैगम्बर सुनाने भी लगें तो) उसके बीच में शोर मचा दिया करो शायद (इस चाल से) तुम ही 
हावी रहो (और पैगम्बर हार कर चुप हो जाएं)(26) तो (उन के इस नापाक इरादे के बदले में) हम 
उन काफिरों को सख्त अजाब का मज़ा चखाएंगे और उन को उनके बुरे-बुरे कामों की सजा 
देगे(27) ये ही सज़ा है अल्लाह के दुशमनों की यानी दोज़ख़, उनके लिए वहां सदा रहने का 
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घर होगा, इस बात के बदले में कि वो हमारी आयतों का इनकार किया करते थे(28) और 
(जब अज़ाब में गरिफ्तार होंगे तो) वो काफिर कहेंगे या रब हमारे हम को वो दोनों शैतान और 
इन्सान दिखा दीजिए जिन्होंने हम को गुमराह किया था हम उन को अपने पैरों के नीचे रोन्द 
डालें ताकि वो ख़ूब रूसवा (हों यानी उनको उस वक़्त उन लोगों पर गुस्सा आएगा जिन्होंने उनको 
दुनिया में बहकाया था आदमी भी और शैतान भी चाहे एक-एक हों या बहुत से) हों (और यूं तो ये 
गुमराह करने वाले भी जहन्नम में ही होंगे मगर उस बातचीत के वक़्त वो उनके सामने नहीं होंगे)(29) 


नोटः- ऊपर आयत से पता चला कि कुरआन की तिलावत में रूकावट डालने की नीयत से शोर 
करना तो कुफ्र की निशानी है इससे ये भी पता चला कि चुप होकर सुनना वाजिब और 
ईमान की निशानी है। 


मसअलाः- जहां लोग अपने काम थन्दों में लगे हों और कुरआन की तरफ कोई ध्यान न दे रहे हों वहां 
कुरआन सुनाना ठीक नहीं जैसा कि आजकल होटलो बाजारों और गाड़ियों में होता है कि टेप 
रिकार्ड चला देते हैं कुरआन की तिलावत हो रही है और सुनता कोई नहीं। 

(मआरिफुल कुरआन) 
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आयत नं० 30 से 36 
जिन लोगों ने (दिल से) इकुरार कर लिया कि हमारा (सच्चा) रब (सिर्फ) अल्लाह है 
(मतलब यह है कि शिर्क छोड़ कर तौहीद अपनाई) फिर (उस पर) जमे रहे (यानी उस को छोड़ा 
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नहीं) उन पर (अल्लाह की तरफ से रहमत व खुशखबरी के) फारिशते उतरेंगे (पहले मौत के वक्त 
फिर कृब्र में फिर कियामत में और कहेंगे) कि तुम न (आख़रत की हालतों से) डरो और न (दुनिया 
के छोड़ने पर) ग़म करो (क्योंकि आगे तुम्हारे लिए इसका अच्छा बदला और अमन चैन है) और तुम 
जन्नत (के मिलने) पर खुश रहो जिसका तुम से वादा किया जाया करता था(३०) हम तुम्हारे 
साथी थे दुनिया की ज़िन्दगी में भी और आख़रत में भी रहेंगे (दुनिया में फरिशतों का साथी 
होना यह है कि वो इन्सान के दिल में नेक कामों की बात डालते थे और मुसीबत के वक़्त सब्र व 
तसल्ली फरिशतों के साथ का असर होता है और आख़रत में साथी होना तो आमने सामने खुलकर 
होगा), और तुम्हारे लिए इस (जन्नत) में जिस चीज़ को तुम्हारा जी चाहेगा मौजूद है और ऐसे 
ही तुम्हारे लिए उसमें जो मांगोगे मौजूद है (यानी जो कुछ ज़बान से मांगोगे वो तो मिलेगा ही 
बल्कि मांगने की भी ज़रूरत न होगी जिस चीज़ को तुम्हारा दिल चाहेगा मौजूद हो जाएगी)(।) यह 
महमानी होगी बख्शने वाले महरबान की तरफ से (यानी ये नेमतें इज्जत के साथ इस तरह मिलेंगी 
जिस तरह महमानों को मिलती हैं)(2) और उससे बेहतर किसकी बात हो सकती है जो (लोगों 
को) अल्लाह की तरफ बुलाए और (खुद भी) नेक काम करे और (यह भी) कहे कि मैं ताबेदारों 
में से हूं (यानी बन्दगी को अपनी इज्जत समझे घमन्डियों की तरह इससे शर्म न करे)(38) और (चूंकि 
दीन की दावत और लोगों के सुधार का इरादा करने वालों को अक्सर जाहिलों की तरफ से तकलीफों 
का सामना होता है इसलिए आगे उन को जुल्म के मुकाबिले में इन्साफ और बुराई के बदले में भलाई 
करने की नसीहत की जाती है कि) भलाई और बुराई बराबर नहीं होती (है बलिक हर एक का 
असर अलग-अलग) है, (तो) आप नेक बरताव से (बुराई का) बदला दीजिए फिर यकायक (आप 
देखेंगे कि) आप में और जिस आदमी में दुशमनी थी वो ऐसा हो जाएगा जैसा कोई दिली 
दोस्त होता (है यानी बुराई का बदला बुराई से देने में तो दुशमनी बढ़ती है और भलाई करने से 
दुशमनी अवसर घटती) है(३4) और यह बात उन्हीं लोगों को नसीब होती है जो सब्र से काम 
लेते हैं और यह बात उसी को मिलती है जो बड़े नसीब वाला है(३5) और अगर (ऐसे वक़्त 
मे) आप को शैतान की तरफ से (गुस्से का) कुछ वसवसा आने लगे तो (फौरन) अल्लाह से 
पनाह मांग लिया कीजिए, बेशक वो ख़ूब सुनने वाला ख़ूब जानने वाला है(55) 


नोटः- एक हदीस में है कि अजान और तकबीर के बीच में जो दुआ की जाती है वो रद्द नहीं होती 
(यानी ज़रूर कुबूल होती है) । (मजहरी) 


पाराः 24 


पाराः 24 फ़मन अज़लमु 358 4]-हामीम सजदा 


एक रिवायत में है कि हज़रत अबूबक्र सिद्दीक्‌ रज़ि० को किसी ने गाली दी या बुरा कहा तो 
आप ने उस के जवाब में कहा कि अगर तुम अपने कलाम में सच्चे हो कि मैं मुजरिम ख़तावार 
और बुरा हूं तो अल्लाह तआला मुझे मुआफ कर दे और अगर तुम ने झूट बोला है तो अल्लाह 
तआला तुम्हें मुआफ कर दे। (करतबी) 
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आयत नं० 37 से 39 

और उसी की (कुदरत व तौहीद की) निशानियों में से हैं रात और दिन और सूरज और 
चान्द, (बस) तुम लोग न सूरज को सजदा करो और न चान्द को और (सिर्फ) उस अल्लाह 
को सजदा करो जिस ने इन (सब) को पैदा किया अगर (सचमुच) तुम को अल्लाह की इबादत 
करनी (है यानी अगर अल्लाह की इबादत करनी है तो वो सिर्फ उसी सूरत में हो सकती है कि उसके 
साथ किसी दूसरे की इबादत न करो मुशरिकों की तरह अल्लाह की इबादत के साथ दूसरों को इबादत 
में साझी कर दिया तो फिर वो अल्लाह की इबादत नहीं रहती) है(37) फिर अगर ये लोग (तौहीद 
की इबादत अपनाने और अपने बड़ों की रस्म शिर्क को छोड़ने से शर्म और) घमन्ड करें तो (उनकी 
नासमझी है क्योंकि) जो फरिशते आप के रब के पास हैं वो रात दिन उसकी तस्बीह करते हैं 
और वो (इससे जरा) नहीं उकताते (जब अल्लाह के नज़दीकी फुरिशते जो उन लोगों से लाखो गुना 
इज्ज॒तरदार हैं उन को शर्म नहीं तो इन बेवकूफों को शर्म करने का क्या मौका है)(58) और उसकी 
(कुदरत व तौहीद की) निशानियों में से एक यह है कि तुम जमीन को देखते हो कि मुरझाई 
पड़ी है फिर जब हम उस पर पानी बरसाते हैं तो उभरती और फूलती है, (तो इससे साबित 
हुआ कि) जिसने ज़मीन को (उसके मुनासिब) जिन्दा कर दिया वो ही मर्दों को जिन्दा कर देगा, 
बेशक वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है (89) 
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नोटः- इबादत की नीयत से अल्लाह के सिवा किसी को भी सजदा करना कुफ़ व शिर्क है जो कभी भी 
किसी भी शरीअत में जाइज़ नहीं रहा। और इज्जत व इकराम की नीयत से किसी इन्सान को 
सजदा करना पहली शरीअतों में जाइज़ था जैसा कि हज़रत यूसुफ अलैकिहस्सलाम के किसे में 
आता है मगर हमारी शरीअत में यह हुक्म बदल दिया गया और अल्लाह के सिवा किसी को 
सजदा करना हराम है। 
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आयत नं० 40 से 46 

बेशक जो लोग हमारी आयतों के बारे में टेढ़ा रास्ता अपनाते हैं (यानी हमारी आयतों पर 
ईमान लाने और अमल करने के बजाए उनको झुटलाते हैं, वो लोग हम से छुप नहीं सकते (उनको 
हम जहन्नम का अज़ाब देंगे) सो भला जो आदमी जहन्नम में डाला जाए (जैसे काफिर) वो 
अच्छा है या वो आदमी जो कयामत के दिन अमन चैन के साथ (जन्नत में) आए, (आगे 
उनको डराने के लिए कहा जाता है कि) जो जी चाहे (खूब) कर लो वो तुम्हारा सब कुछ किया 
हुआ देख रहा है (एक बार ही सज़ा देगा)(40) जो लोग इस कुरआन का जबकि वो उनके पास 
पहुंचता है इनकार करते हैं (उनमें समझ की कमी है) और (इस कुरआन में कोई कमी नहीं क्योंकि) 
यह (कुरआन) बड़ी इज्जत वाली किताब है(4]) जिसमें झूट बात न उसके सामने से आ 
सकती है और न उसके पीछे से (यानी यह सब का सब अल्लाह का उतारा हुआ है इसमें कोई 
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झूट बात मिलाई नहीं जा सकती), यह उस (अल्लाह) की तरफ से उतारा हुआ है जो हिकमतों 
वाला सब तारीफों वाला है(42) (ऐ पैगम्बर) आप को वो ही बातें (झुटलाने व सताने की) कही 
जाती हैं जो आप से पहले पैगम्बरां को कही गई हैं (उन्होंने सब्र किया था आप भी सत्र कीजिए, 
और इससे भी तसल्ली पाइये कि) आप का रब बड़ा बख्शने वाला और दर्दनाक सजा देने वाला 
है (बस अगर ये मुखालिफ बाज़ आकर तौबा करें तो मुआफी वर्ना इनको सज़ा दूंगा फिर आप 
किसलिए परीशान हों)(48) और (ये लोग एक शक यह करते हैं कि कुरआन का कुछ हिस्सा अजमी 
यानी अरबी के सिवा दूसरी ज़बान में भी होना चाहिए था तो बात यह है कि) अगर हम इस को 
(कुछ या सारा) अजमी (जबान का) कुरआन बनाते (तो भी ये उसको न मानते बल्कि उस पर भी 
ऐतराज़ करते और) यह कहते कि इस की आयतें (इस तरह) साफू-साफु क्यों नहीं बयान की 
गईं (कि हम समझ लेते यानी आरबी में क्यों नहीं आया, और यह कहते कि) यह क्या बात है कि 
अजमी किताब और पैगम्बर अरबी (है यानी हर तरह ऐतराज़ करना) है, (ऐ पैगम्बर) आप कह 
दीजिए कि यह कुरआन ईमान वालों के लिए तो (नेक कामों का) रास्ता दिखाने वाला है और 
(बुरे कामों से जो रोग दिलों में पैदा हो जाते हैं जब इस कुरआन के हुक्मों पर चला जाए तो यह उन 
रोगों से) शिफा है, और जो लोग (सच्चाई जानने के बावजूद हटधर्मी से) ईमान नहीं लाते उनके 
कानों में डाट है (जिससे हक को इन्साफ से नहीं सुनते) और (इसी कमी की वजह से) वो कुरआन 
उनके हक में नाबीनाई (है यानी अन्धेरों में भटकने का सामान है जैसे सूरज से दुनिया की रौशनी 
मिलती है लेकिन चमगादड़ को अन्था कर देता) है, (और) ये लोग (हक बात सुनने के बावजूद नफा 
न उठाने की वजह से ऐसे हैं जैसे) किसी दूर जगह से पुकारे जा रहे (हों कि आवाज़ सुनते हों 
मगर समझते न) हों (44) और (इसी तरह) हम ने मूसा को भी किताब दी थी सो उसमें भी फूट 
पड़ी (यानी किसी ने माना किसी ने न माना यह कोई नई बात आप के लिए नहीं हुई बस आप गम 
न करें, और (ये इनकार करने वाले अज़ाब के ऐसे हकृदार हैं कि) अगर एक बात आप के रब 
की तरफ से पहले ही से तय न हो चुकी होती (कि पूरा अज़ाब इन को आख़रत में दूंगा) तो 
उन का (साफ) फैसला (दुनिया ही में) हो चुका होता, और ये लोग (दलीलों के बावजूद) अभी 
तक उस (फैसले यानी आने वाले अजाब) की तरफ से ऐसे शक में (पड़े) हैं जिसने उन को 
उलझन में डाल रक्खा है (कि उनको अज़ाब का यकीन ही नहीं आता)(45) जो आदमी नेक काम 
करता है वो अपने नफे के लिए (यानी वहां उसका नफा और सवाब पाएगा) और जो आदमी 
बुरा काम करता है उस का नुकसान (यानी अज़ाब) उसी पर पड़ेगा, और आप का रब बन्दो 
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पर जुल्म करने वाला नहीं (कि कोई नेकी, घटा दी जाए या कोई बुराई बढ़ा दी जाए)(46) 


नोटः- कुफ्र की एक किस्म इलहाद है जिसमें इन्सान कुरआन और उसकी आयतां पर ईमान व तस्दीकृ 
का दावा करे मगर उनके माइने अपनी तरफ से ऐसे घड़े जो कुरआन व सुन्नत के हुक्मों और 
आतिमों के खिलाफ हों और जिससे कुरआन का मतलब ही उलट जाए ऐसे काफिर को मुलहिद 
कहते हैं । 
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आयत नं० 47 से 54 

(और जिस कयामत में किये कामों का बदला मिलना है उस) कियामत के इलम का हवाला 
अल्लाह ही की तरफ दिया जा सकता है (यानी इस सवाल के जवाब में कि कियामत कब आएगी 
ये ही कहा जाएगा कि इस का इलम अल्लाह ही को है लोगों को इसका पता न होने का यह मतलब 
नहीं कि नहीं आएगी), और (कियामत ही की कया ख़ास बात है हर चीज़ का उस को इलम है यहां 
तक कि) कोई फल अपने गुच्छे में से नहीं निकलता और न किसी औरत के पेट में बच्चा 
रहता है और न उसके कोई बच्चा पैदा होता है मगर यह सब उसकी जानकारी से होता है, 
और जिस दिन अल्लाह तआला उन (मुशरिकों) को पुकारेगा (और कहेगा) कि (जिन को तुम ने 
मेरा साझी बना रक्खा था वो) मेरे शरीक (अब) कहां हैं (उन को बुलाओ तुम को इस मुसीबत से 
बचाएं) वो कहेंगे कि (अब तो) हम आप से ये ही कहते हैं कि हम में कोई (उस अकीदे का) 
दावेदार नहीं (यानी अपनी गलती का इक्रार करेंगे मगर उस वकत इकरार करने से छुटकारा न 
होगा)(47) और जिन-जिन को ये लोग पहले से (यानी दुनिया में) पूजा करते थे वो सब गाइब 
हो जाएंगे और (यह देख कर) ये लोग समझ लेंगे कि उनके लिए बचाव का कोई रास्ता नहीं 
है (उस वक्त झूटे खुदाओं का बेबस होना और अकेले अल्लाह का हक होना मालूम हो जाएगा)(48) 
इन्सान (जो तीहीद व ईमान से खाली है उस) का (हाल यह है कि किसी सूरत) तरक्की की चाहत 
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से उस का जी नहीं भरता, और अगर उस को कुछ तकलीफ पहुंचती है तो ना उम्मीद होकर 
आस तोड़ देता (है और यह बहुत नाशुक्री और अल्लाह से बदगुमानी की निशानी) है(49) और (जब 
तकलीफ दूर हो जाती है तो उस वकत उस की यह हालत है कि) अगर हम उस को किसी 
तकलीफ के बाद जो उस को पहुंची थी अपनी महरबानी का मज़ा चखा देते हैं तो कहता है 
कि यह तो मेरे लिए होना ही चाहिए था (क्योंकि मेरी कोशिशें और फुनकारी ऐसी ही थी और यह 
भी नाशुक्री और घमन्ड है) और (इस नेमत में यहां तक फूलता और भूलता है कि ऐसा भी कहता है 
कि) मैं नहीं समझता कि कियामत आएगी और अगर (मान लो आई भी और) मैं अपने रब के 
पास पहुंचाया भी गया (जैसा नबी कहते हैं) तो मेरे लिए उसके पास भी भलाई ही है (क्योंकि 
मैं हकृ पर हूं और इसका हकदार हूं जबकि कियामत का इनकार कुफ्र है और कयामत के आने पर 
इनआम का गुमान धोका है) तो (ये लोग यहां जो चाहे दावा कर लें अब जल्द ही) हम इन काफिरों 
को उनके (ये) सब कारनामे जरूर बता देंगे, और उनको सख्त अजाब का मजा चखा 
देंगे(5०) और (इसी तरह कुफ़् व शिर्क का एक असर यह है कि) जब हम (ऐसे) आदमी को नेमत 
देते हैं तो (हम से और हमारे हुक्मों से) मुंह मोड़ लेता है और करवट फेर लेता है (जो बड़ी 
नाशुक्री है और जब उस को तकलीफ पहुंचती है तो (नेमत छिन जाने पर बेसब्री से घबरा कर) 
खूब लम्बी चौड़ी दुआएं करता है(5.) (ए पैगम्बर) आप (इन इनकार करने वालों से) कहिए कि 
(सारे सबूतों के बावजूद भी अगर तुम कुरआन और पैगम्बर को नहीं मानते तो) भला यह बताओ 
कि अगर यह कुरआन अल्लाह के यहां से आया हो और फिर तुम इस का इनकार करो तो 
ऐसे आदमी से ज्यादा कीन गलती में होगा जो (इसकी) मुखालफत में बहुत दूर निकल गया हो 
(इसलिए इनकार में जल्दबाजी न करो बल्कि सोच समझ से काम लो ताकि हकृ बात समझ में 
आजाए)(52) हम जल्द ही उन को अपनी (कुदरत की) निशानियां (जो कि सबूत हों कुरआन की 
सच्चाई पर) उनके आस पास में भी दिखाएंगे (कि कही हुई ख़बर के हिसाब से सारा अरब जीता 
जाएगा) यहां तक कि (इन ख़बरों के पूरा होने से) उन पर खुल जाएगा कि वो कुरआन हक्‌ (है 
कि उसकी पहले से कही बात किस तरह सच्ची हो रही) है, (अगर ये लोग आप का इनकार करें तो 
गम न करें) क्या आप के रब की बात (आप की सच्चाई की गवाही और तसल्ली के लिए) काफी 
नहीं कि वो हर चीज़ का गवाह (है और उसने जगह-जगह आप की पैगम्बरी की गवाही दी) है(53) 
याद रक्खो कि वो लोग अपने रब के सामने जाने के बारे में शक में पड़े (हैं इसलिए दिल में 
नहीं डरते और इनकार करते) हैं, (मगर) याद रक्‍्खो कि वो हर चीज़ को (अपने इल्म के) घेरे में 
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लिए हुए है (बस इनके शक व शुबह को भी जानता है और उस पर सज़ा देगा)(54)। 


नोटः- लम्बी दुआएं मांगना तो पसन्दीदा है जैसा कि हदीसों में आया है यहां काफिर की बेसब्री का 
बयान है कि नेमतें मिलने पर इतरा जाता है और मुसीबत आने पर बहुत घबरा जाता है जब 
कि मोमिन नेमतों पर शुक्र करता है और मुसीबतों पर सब्र करता है और दोनों हालतों में दुआ 
करता है। 
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इस मक्की सूरत में '5' रूकू और '53' आयतें हैं 
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शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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आयत नं० 0 से 09 

हामीम(0) ऐन सीन काफु (इसका मतलब तो अल्लाह को पता है)(०2) इसी तरह (ऐ पैगम्बर) 
आप पर और जो (पैगम्ब) आप से पहले हो चुके हैं उनपर अल्लाह तआला जो जबरदस्त 
(कुदरत वाला) हिकमत वाला है (दूसरी सूरतों और किताबों की) वही भेजता रहा (है जिस तरह 
दीनी ज़रूरत के लिए यह सूरत आप पर उतारी जा रही) है(05) उसी का है जो कुछ आसमानों में 
है और जो कुछ जमीन में है, और वो ही सब से ऊपर और बड़ी शान वाला है(०4) (उसकी 
बड़ी शान को अगर कुछ ज़मीन वाले न पहचानें और न मानें मगर आसमानों में उसकी बड़ाई को 
पहचानने वाले फुरिशते इतने ज्यादा हैं कि) ऐसा लगता है कि आसमान (उनके बोझ की वजह से) 
अपने ऊपर से फट पड़ेंगे (कि बोझ उधर ही पड़ता है) और (वो) फरिशते अपने रब की हम्द 
के साथ तस्बीह करते हैं और ज़मीन वालों के लिए (उनके गुनाहों की) मुआफी मांगते हैं, याद 
रक्खो कि अल्लाह ही मुआफ करने वाला रहमत करने वाला है(05) और जिन लोगों ने 
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अल्लाह के सिवा दूसरे रखवाले बना रक्खे हैं अल्लाह तआला उन (के बुरे कामों) को देख 
भाल रहा है (जिसकी सज़ा उनको मुनासिब वक़्त पर मिलेगी), और तुम उनके (कामों के) जिम्मेदार 
नहीं हो(०6) और हम ने इसी तरह (जैसा कि आप देख रहे हैं, आप पर अरबी कुरआन वही 
से भेजा है ताकि आप (सबसे पहले) मक्के के रहने वालों को और जो लोग इसके आस पास 
हैं उन को डराएं और (यह डराना भी एक बड़ी चीज़ से है यानी) जमा होने के दिन से डराएं 
(मुराद इससे कियामत का दिन है जिसमें सब एक मैदान में जमा होंगे) जिसमें ज़रा शक नहीं, 
(जिसमें फैसला यह होगा कि) एक गिरोह जन्नत में (दाखिल) होगा और एक गिरोह दोजख में 
(दाखिल) होगा (बस आप का काम इतना ही है कि उस दिन से उन को डराएं)(07) और (रहा उन 
का ईमान लाना या न लाना यह अल्लाह की मर्जी पर है) अगर अल्लाह तआला चाहता इन सब 
को एक ही तरीके का बना देता (यानी सब को ईमान नसीब हो जाता) लेकिन (इसमें कुछ भेद हैं 
जो उसने ऐसा नहीं चाहा बल्कि) वो जिस को चाहता है (ईमान देकर) अपनी रहमत में दाखिल 
कर लेता है (और जिस को चाहता है उसके कुफ़् व शिर्क पर छोड़ देता है कि वो रहमत में दाखिल 
नहीं होता), और (उन) ज़ालिमों का (जो कुफ्र व शिर्क में गरिफ्तार हैं कयामत के दिन) कोई 
हिमायती और मददगार नहीं(08) क्या इन लोगों ने अल्लाह के सिवा दूसरे रखवाले बना रक्खे 
हैं (सच तो यह है कि) अल्लाह तआला ही रखवाला (बनाने का हकुदार) है और वो ही मुर्दों को 
जिन्दा करेगा, और वो ही हर चीज़ पर कुदरत रखता (है तो रखवाला बनाने के लाइक वो ही है 
जो हर चीज़ पर यहां तक कि मुर्दों को जिन्दा करने की कुदरत रखता) है(09) 


नोटः- तमाम रूए ज़मीन में मक्के का एक ख़ास मकाम है जैसा कि हिजरत के वक़्त रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के को मुख्ातिब करके फरमया कि “तू मेरे नज़दीक अल्लाह की 
सारी जमीन से बेहतर है और सारी ज़मीन से ज्यादा प्यारा है। अगर मुझे इस ज़मीन से निकाला 
न जाता तो मैं अपनी मर्जी से कभी इस ज़मीन को न छोड़ता”। (मसनद) 
498 ७०४ A 57८69 4:20 50 SB ५28 ४६ ८० ५५ 2४४८ । (५ 
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आयत नं० ]0 से ।2 

और (आप उन लोगों से जो तौहीद के बारे में झगड़ते और बहस करते हैं कहिए कि) 
जिस-जिस बात में तुम (हक्‌ पर चलने वालों के साथ) झगड़ते हो उस (सब) का फैसला अल्लाह 
तआला के सुपुर्द है (वो यह है कि दुनिया में दलीलों और मोजिजों से तीहीद का हकृ होना साबित 
कर दिया और आख़रत में ईमान वालों को जन्नत में और ईमान न लाने वालों को जहन्नम में डाला 
जाएगा), यह अल्लाह (जिसकी यह शान है) मेरा रब है (और तुम्हारी मुखालफृत से जो किसी तकलीफ 
व नुकृसान के पहुंचने का खतरा हो सकता है उसके बारे में) उसी पर भरोसा रखता हूं और 
(दुनिया व दीन के सब कामों में) उसी की तरफ लौ लगाता हूं(:0) वो आसमानों और ज़मीन का 
पैदा करने वाला है, (और तुम्हारा भी पैदा करने वाला है जैसा कि) उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी 
जिन्स के जोड़े बनाए और (इसी तरह) चौपाए जानवरों के जोड़े बनाए (और) उसी से वो 
तुम्हारी नस्ल चलाता है, (वो ऐसी खूबियों वाला है कि) कोई चीज़ उसके बराबर नहीं और वो 
ही हर बात का सुनने वाला देखने वाला (है जबकि दूसरों का सुनना देखना उसके मुकाबिले कुछ 
भी नहीं) है(:2) उसी के कब्जे में हैं कुन्जियां आसमानों और जमीन की (बस) वो जिसको चाहे 
ज्यादा रोज़ी देता है और (जिसको चाहे) कम देता है, बेशक वो हर चीज़ का पूरा जानने वाला 
(है हर एक को उसकी भलाई के हिसाब से देता) है(2) 
नोटः- फैसले के अल्लाह के सुपुर्द होने का मतलब यह है कि कुरआन और हदीस (यानी शरीअत) के 

हुक्मों को माने और आम आदमी जो कुरआन व हदीस को समझ नहीं सकते उन के हक में 

मुफ्ती का फतवा ही शरीअत का हुक्म कहलाता है। 
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आयत नं० ]3 से ]5 

अल्लाह तआला ने तुम लोगों के वास्ते वो ही दीन तय किया जिस का उसने नूह 
(अलैहिस्सलाम) को हुक्म दिया था और जिसको हमने आप के पास वही के वास्ते से भेजा है 
और जिस का हमने इब्राहीम और मूसा और ईसा (अतैहिमुस्सलाम) को हुक्म दिया था (और 
उनकी उम्मतों को यह कहा था) कि इस दीन को काइम रखना (यानी इस पर जमे रहना) और 
इसमें फूट न डालना (कि किसी बात पर ईमान लाए और किसी बात पर ईमान न लाए या कोई 
ईमान लाए और कोई न लाए और शरीअत के किसी हुक्म को न बदलना, बस चाहिए तो यह था कि 
इसके कुबूल करने में हिचक न होती मगर फिर भी) मुशरिकों को वो बात (यानी तौहीद) बड़ी भारी 
लगती है जिसकी तरफ आप उन को बुला रहे हैं, (और इसी के साथ यह भी कि) अल्लाह 
अपनी तरफ जिस को चाहे खींच लेता (है यानी सच्चा दीन कुबूल करने की तौफीक देता) है और 
जो आदमी (अल्लाह की तरफ) लौ लगाए उसे अपने पास पहुंचा देता है(3) और वो लोग जब 
कि उनके पास (सही) इलम आ चुका था सिर्फ आपस की जिद्द (और दुशमनी) से अलग-अलग 
हो गये (इस तरह कि पहले माल व दौलत और इज्जत व हुकूमत की चाहत में मतलब अलग-अलग 
हुए फिर फिरिके बन गये फिर आहिस्ता-आहिस्ता मज़हब अलग-अलग हो जाता है), और (ये लोग इस 
गलती पर अज़ाब के ऐसे हकुदार हो गये थे कि) अगर आप के रब की तरफ से एक खास वक़्त 
तक के लिए (मोहलत देने की) एक बात पहले से तय न हो चुकी होती (कि उनको अज़ाब 
आखरत में होगा) तो (दुनिया ही में) उन (के झगड़ों) का फैसला हो चुका होता (यानी अज़ाब से 
फैसला कर दिया जाता), और जिन लोगों को उन (पहली उम्मतों) के बाद किताब दी गई है 
(यानी पैगम्बर के जमाने के मुर्शरेक कि आप के वास्ते से उनको कुरआन पहुंचा) वो (लोग) उस 
(किताब) की तरफ से ऐसे शक में पड़े हैं जिसने (उनको) उलझन में डाल रक्खा (है मतलब 
यह कि पहली उम्मतों में से कुछ ने जैसे इनकार किया था इसी तरह अब इनकी नौबत आई) है(4) 
सो आप (किसी के इनकार से दिल थोड़ा न कीजिए बल्कि जिस तरफ आप उनको पहले से बुला रहे 
हैं, उसी तरफ (उन को बराबर) बुलाते रहिए और जिस तरह आप को (बुलाने का) हुक्म हुआ 
है (उस पर) जमे रहिए और उनकी (ग़लत) मर्जी पर न चलिए (यानी वो मुख़ालफृत करके यह 
चाहते हैं कि हम को कहना छोड़ दें तो आप छोड़िए नहीं, और आप कह दीजिए कि (मैं जिस बात 
की तरफ तुम को बुलाता हूं मैं खुद भी उस पर अमल करता हूं तो) अल्लाह ने जितनी किताबें 
उतारी हैं (जिन में कुरआन भी दाखिल है) मैं (उन) सब पर ईमान लाता हूं और मुझ को यह 
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(भी) हुक्म हुआ है कि (अपने और) तुम्हारे बीच में इन्साफ (रकखूं यानी यह नहीं कि तुम को 
तकलीफ में डालूं और खुद आजाद रहूं बल्कि जिस चीज़ को तुम पर वाजिब व ज़रूरी कहूं अपने ऊपर 
भी उस को वाजिब) रक्खूं, (और इस पर भी आगर नर्म न हों तो आखरी बात यह है कि) अल्लाह 
हमारा भी मालिक है और तुम्हारा भी मालिक (है यानी वो सब का हाकिम) है, (और) हमारे किये 
काम हमारे लिए और तुम्हारे किये काम तुम्हारे लिए, हमारी तुम्हारी कुछ बहस नहीं, अल्लाह 
(जो सब का मालिक है कियामत में) हम सब को जमा करेगा और (इसमें शक नहीं कि) उसी के 
पास जाना है (वो सब का फैसला किये कामों के हिसाब से कर देगा इस वक्त तुम से बहस बेकार है 
हां तबलीग किये जाएंगे)(5)। 


नोटः- रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया “जो आदमी मुसलमानों की जमाअत से एक 
बालिश्त भी जुदा हुआ उसने इस्लाम का हलकाए-अकीदत अपने गले से निकाल दिया”। 
(अबूदाऊद) 
और एक हदीस में फुरमाया कि “अल्लाह का हाथ जमाअत पर है!” (तिरमिजी) 
और एक जगह फुरमाया कि शैतान इन्सानों के लिए भेड़िया है जैसे बकरियां के गल्ले (रेवड़) के 
पीछे भेडिया लगता है तो वो उसी बकरी को पकड़ता है जो अपनी डार और गल्ले से पीछे या 

इधर उधर रह जाए। इसलिए तुम्हें चाहिए कि जमाअत के साथ रहो अलग न हो। 
(तफूसीर मजहरी) 
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आयत नं० ]6 से 8 
और जो लोग अल्लाह तआला (के दीन) के बारे में (मुसलमानों से) झगड़े निकालते (और 


बहसें करते) हैं जब कि लोग उस (की बात) को मान चुके (हैं यानी बहुत से समझदार आदमी 
मुसलमान होकर उसको मान चुके) हैं उन लोगों की बहस उन के रब के नजदीक झूट (और 
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गलत) है और उन पर (अल्लाह की तरफ से) गुस्सा (पड़ने वाला) है और उनके लिए (कियामत 
में) सख्त अजाब (होने वाला) है (और उससे बचने का तरीका ये ही है कि अल्लाह को और उस के 
दीन को मानो यानी उसकी किताब पर चलो)(6) अल्लाह ही है जिसने (उस) किताब (यानी कुरआन) 
को और (उसमें) इन्साफ (का जो खास हुक्म है उस) को उतारा (जब यह किताब अल्लाह की है तो 
किताब को माने बिना अल्लाह को मानने का ऐतबार नहीं जैसे कुछ गैर मुस्लिम जो अल्लाह को तो 
मानने का दावा करते हैं मगर कुरआन को नहीं मानते वो बख़शिश के लिए काफी नहीं), और (ये लोग 
जो आप से कियामत का तय वक्‍त पूछते हैं तो) आप को (इसकी) क्या ख़बर (लेकिन आप को इस 
का पता न होने का यह मतलब नहीं कि नहीं आएगी बल्कि ज़रूर आएगी और) अजब नहीं कि 
कियामत नजदीक हो(7) (मगर) जो लोग उस का यकीन नहीं रखते (वो उस दिन से डरने के 
बजाए हंसी उड़ाते व इनकार करते हुए) उसका तकाज़ा करते हैं (कि वो जल्दी क्यों नहीं आ जाती) 
और जो लोग यकीन रखने वाले हैं वो उससे (कांपते और) डरते हैं और ऐतकाद रखते हैं कि 
वो हकृ (है यानी उस का आना यकीनी) है, याद रक्‍्खो कि (इन दोनों किस्म के लोगों में पहली 
किस्म के लोग यानी) जो लोग कयामत (का इनकार करते हैं और उस) के बारे में झगड़ते (व 
बहस करते) हैं बड़ी दूर (दराज) की गुमराही में (पड़े) हैं(।8)। 


नोटः- मोमिनों का कयामत से डरना ऐतकादी है कि उसकी होलनाकी को सोच कर उससे घबराते हैं। 
और जिन पर अल्लाह की मुलाकात का शौक तारी हो जाए उससे उनकी घबराहट दब जाती है। 


आयत नं० ]9 से 20 
अल्लाह तआला (के सामने पेश होने यानी आख़रत को जो लोग भुला बैठे हैं दुनिया की नेमतों 
पर इतराकर और यह समझते हैं और कहते हैं कि अगर हमारे ये काम अल्लाह की मर्जी के खिलाफ 
होते तो हम को यह ऐश व आराम क्यों देते अच्छी तरह समझ लो यह उन की भूल है ये दुनिया की 
दौलत व नेमत अल्लाह के राजी होने की दलील नहीं बल्कि इस की वजह तो यह है कि अल्लाह 
तआला दुनिया में आम तौर से) अपने बन्दों पर महरबान है (इसी आम रहमत की वजह से सब 
को रोजी देता है सहत व तन्दरूस्ती देता है जो छुपी भलाई व हिकमत की वजह से कम व ज्यादा भी 
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होती है कि) जिस को (जितनी) चाहता है रोजी देता (है मगर रोजी सब को देता) है और (दुनिया 
में इस महरबानी से यह समझ लेना कि उन का तरीका ठीक है और आख़रत में भी महरबानी जारी 
रहेगी सरासर धोका है वहां तो उनके बुरे कामों पर अज़ाब होगा जो कोई मुश्किल नहीं क्योंकि) वो 
ताकृत वाला और जबरदस्त है(9) (बस उनकी सारी ख़राबियों की जड़ दुनिया पर इतराना है उन 
को चाहिए कि इससे बाज़ आजाएं और आखरत की फिक्र करें क्योंकि) जो आदमी आख़रत की खेती 
चाहता हो हम उसको उस की खेती में तरक्की देंगे (नेक काम खेती और उस पर मिलने वाला 
सवाब उस का फल है और उसकी तरक्की यह है कि सवाब बढ़ कर मिलेगा, जैसा कि कुरआन में 
कहा गया है कि एक नेकी का बदला दस गुना मिलेगा) और जो दुनिया की खेती चाहता हो (यानी 
सारी कोशिश व महनत दुनिया के लिए हो आख़रत के लिए कुछ कोशिश न करे) तो हम उसको कुछ 
दुनिया (अगर चाहें) दे देंगे और आख़रत में उस को कुछ हिस्सा (नहीं क्योंकि उस की शर्त ईमान 
है वो उनमें है) नहीं(20)। 


नोटः- मौलाना अब्दुल गनी फूलपुरी रह० लिखते हैं कि हज़रत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रह० 
ने फरमाया कि जो आदमी सुबह को सत्तर (70) बार पाबन्दी से यह आयत पढ़ा करे वो रिज्कृ 
की तंगी से बचा रहेगा। और फृरमाया कि बहुत तजरबे वाला अमल है। 
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आयत नं० 2। से 23 

(सच्चा दीन तो अल्लाह का तय किया हुआ है मगर जो लोग उसको नहीं मानते तो) क्या उनके 
(बनाए हुए खुदाई में) कुछ साझी हैं जिन्होंने उनके लिए ऐसा दीन तय कर दिया जिस की 
अल्लह ने इजाज़त नहीं दी (मतलब यह है कि कोई हस्ती ऐसी नहीं अल्लाह के खिलाफ उसके बनाए 
हुए दीन का ऐतबार किया जा सके), और अगर (अल्लाह की तरफ से) एक फैसले की बात (तय) 
न होती (यानी यह कि उन पर असल अज़ाब मौत के बाद होगा) तो (दुनिया ही में) उन का (खुला) 
फैसला हो चुका होता, और (आख़रत में) इन जालिमों को ज़रूर दर्दनाक अज़ाब होगा(2।) (उस 
दिन) आप इन जालिमों को देखेंगे कि अपने (बुरे) कामों (के अज़ाब) से डर रहे होंगे और वो 
उन पर (जरूर) पड़ कर रहेगा (यह तो काफिरों का हाल होगा), और जो लोग ईमान लाए और 
उन्होंने अच्छे काम किये (होंगे) वो जन्नत के बागों में (दाखिल) होंगे वो जिस चीज़ को चाहेंगे 
अपने रब के पास उन को मिलेगी, ये ही बड़ा इनआम (है न कि वो फना होने वाली ऐश 
आराम जो दुनिया में मौजूद) है(22) ये ही है जिसकी खुशखबरी अल्लाह तआला अपने बन्दों को 
दे रहा है जो ईमान लाए और अच्छे काम किये, (ऐ पैगम्बर) आप (इन काफ्रों से यह) कहिए 
कि मैं तुम से और कुछ मतलब नहीं चाहता सिवाए रिशतेदारी की मुहब्बत के (यानी इतना 
चाहता हूं कि तुम से जो मेरी रिशतेदारी है उस का तो ध्यान करो और मुझे न सताओ और मेरी बात 
को तसल्ली के साथ सुन लो फिर अगर दिल चाहे तो मानलो और कुछ शक हो तो साफ कर लो), 
और (मोमिनों को खुशखबरी सुनाते हैं यानी) जो आदमी कोई नेकी करेगा हम उस (नेकी) में ख़ूबी 
और ज्यादा कर [देंगे यानी उस पर जितना सवाब मिलना चाहिए हम उससे ज्यादा सवाब) देंगे, 
बेशक अल्लाह तआला (ताबेदार बन्दों के गुनाहों का) बड़ा बख्शने वाला (और उनकी नेकियों की) 
बड़ी कृद्र करने वाला (और सवाब देने वाला) है(25) 
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आयत नं० 24 से 26 

क्या ये लोग (आप के बारे में नऊजुबिल्ला) यह कहते हैं कि इन्होंने अल्लाह पर झूट 
बोहतान बान्ध रक्खा है (कि पैगम्बर होने और वही आने का झूटा दावा किया है) सो (उन की यह 
बात घड़ी हुई है अगर अल्लाह की पनाह आप सच्चे नबी न होते तो अल्लाह यह करामाती कलाम 
आप की जबान पर जारी नहीं कर सकते थे जैसा कि) अल्लाह (को यह भी कुदरत हासिल है कि) 
अगर (वो) चाहे तो आप के दिल पर बन्द लगा दे (और यह कलाम आप के दिल पर न उतरे 
न बाकी रहे बल्कि छिन जाए और आप बिल्कुल भूल जाएं और ऐसी सूरत में कलाम ज़बान पर ही 
नहीं आसकता), और अल्लाह तआला (की यह आदत है कि वो पैगम्बरी के) बातिल (यानी झूटे 
दावे) को मिटाया करता है (चलने नहीं देता यानी ऐसा झूटा दावा करने वाला मोजिजे नहीं दिखा 
सकता) और (पैगम्बरी के) हक (यानी सच्चे दावे) को अपने हुक्मों से साबित (और हावी) किया 
करता है (बस आप सच्चे और वो झूटे हैं, बेशक वो (यानी अल्लाह तआला) दिलों (तक) की बातें 
जानता है (बस अल्लाह तआला को इनके अकीदे और किये काम सब की ख़बर है उन सब पर सज़ा 
देंगे)(24) और (जो लोग अपने कुफ्र और बुरे कामों से तौबा करलें उन्हें मुआफ कर देगा क्योंकि) वो 
ऐसा (रहमत वाला) है कि अपने बन्दों की (सच्ची) तौबा कुबूल करता है और वो (उस तीबा की 
बरकत से) सभी (पिछले) गुनाह मुआफ कर देता है और जो कुछ तुम करते हो वो उस (सब) 
को जानता है (बस उस को यह भी मालूम है कि तौबा सच्चे दिल से की है या नहीं)(25) और 
(जब कोई आदमी कुफ्र से तौबा करके मुसलमान हो गया तो उस की जो इबादतें पहले कुबूल न होती 
थी अब कुबूल होने लगेंगी क्योकि अल्लाह तआला) उन लोगों की इबादत (जिसमें दिखावा न हो) 
कुबूल करता है जो ईमान लाए और उन्होंने नेक काम किये (वो इबादतें ये ही नेक काम हैं और 
उन को कुबूल करने का मतलब यह है कि उन को सवाब देता है) और उन को अपनी महरबानी 
से और ज्यादा (सवाब) देता है, और जो लोग कुफ्र (के काम) कर रहे हैं (और ईमान नहीं लाए) 
उन के लिए सख्त अज़ाब (तय) है(26) 


नोटः- जो आदमी पैगम्बरी का झूटा दावा करे उसके हाथ से कोई जादू कामयाब नहीं होता जब तक कि 


वो पैग़म्बरी का दावा न करे जादू चलता है, पैगम्बरी का दावा करने के बाद उसका जादू अल्लाह 
तआला चलने नहीं देते ताकि किसी को उस जादू में मोजिजे का शुबह न हो जाए। 
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तौबा की हकीकृतः 
एक यह कि जिस गुनाह को फिलहाल कर रहा है उसको छोड़ दे। दूसरे यह कि पहले जो गुनाह 
हुआ उस पर पछताए और तीसरे यह कि आगे कभी ऐसा न करने का पक्का इरादा करले । 
और कोई शरई फूर्ज छोड़ा हुआ है तो उसे अदा करने में लग जाए। और अगर किसी का हकृ 
वाजिब है तो उसे अदा करे या मुआफ कराए। 
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आयत नं० 27 से 35 

और (अल्लाह तआला की हिकमत की निशानियों में से है कि उसने सब लोगों को ज्यादा माल 
नहीं दिया क्योंकि) अगर अल्लाह तआला अपने सब बन्दों के लिए रोजी ज़्यादा कर देता तो वो 
दुनिया में (अक्सर) शरारत करने लगते (क्योंकि जब सारे इन्सान मालदार होते और कोई किसी का 
मुहताज न होता तो कोई भी किसी से न दबता) लेकिन (यह भी नहीं किया कि बिल्कुल ही किसी को 
कुछ न दिया हो बल्कि) जितनी रोजी चाहता है (मुनासिब) अन्दाज से (हर एक के लिए) उतारता 
है, (क्योंकि) वो अपने बन्दों (की भलाइयों) को जानने वाला (और उन का हाल) देखने वाला 
है (27) और वो ऐसा (रहमत वाला) है जो (कभी-कभी) लोगों के नाउम्मीद हो जाने के बाद 
बारिश बरसाता है और अपनी रहमत (के आसार दुनिया में) फैलाता है (आसार से मुराद खेती 
और फल फूल हैं), और वो (सब का) रखवाला (और) तारीफों वाला है(28) और उसकी (कुदरत 
की) निशानियों में से पैदा करना है आसमानों का और ज़मीन का और (उन) जानदारों का जो 
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उसने जमीन व आसमान में फैला रक्खे हैं, और वो जब चाहे (उन्हें दोबारा जिन्दा करके) जमा 
कर लेने की कुदरत रखता है (जैसा कि कियामत में होगा)(29) और (वो बदला लेने वाला मगर 
साथ ही मुआफ करने वाला भी जैसा कि) तुम को (ऐ गुनाहगारो) जो कुछ मुसीबत (असल में) 
पहुंचती है वो तो तुम्हारे ही हाथों के किये हुए कामों से (पहुंचती है और फिर भी हर गुनाह पर 
नहीं बल्कि किसी-किसी गुनाह पर) और बहुत (से गुनाहों) को मुआफ ही कर देता है (चाहे दोनो 
जहान में या सिर्फ दुनिया में)(30) और (अगर वो सब पर पकड़ने लगे तो) तुम ज़मीन (के किसी 
हिस्से) में (पनाह लेकर उसको) हरा नहीं सकते, और (ऐसे वक़्त में) अल्लाह के सिवा तुम्हारा 
कोई हिमायती व मददगार नहीं (हो सकता)(3) और उसकी (कुदरत की) निशानियों में से 
जहाज हैं समन्दर में (ऐसे ऊंचे-ऊंचे) जैसे पहाड़ (यानी उन का समन्दर में चलना उस की कुदरत 
की दलील है)(2) अगर वो चाहे तो हवा को ठहरा दे तो वो (जहाज) समन्दर की सतह पर 
खड़े के खड़े रह जाएं (यह उसी का काम है कि हवा को चलाता है और उससे वो जहाज चलते 
हैं, बेशक इसमें (कुदरत के सबूत वाली) निशानियां हैं हर सब्र करने वाले व शुक्र करने वाले 
(यानी मोमिन) के लिए(33) (बस वो अगर चाहे तो हवा को रोक कर जहाजों को खड़ा कर दे) या 
(अगर वो चाहे जोर की हवा चला कर) उन जहाज़ों (के सवारों) को उन के (बुरे) कामों की वजह 
से तबाह कर दे और (उनमें) बहुत से लोगों को छोड़ दे (यानी उस वक्त न डूबें चाहे आख़रत 
में सज़ा पाएं)(4) और (उस तबाही के वक़्त) उन लोगों को जो कि हमारी आयतों में झगड़े 
निकालते (और बहसें करते) हैं पता चल जाएगा कि (अब) उनके लिए बचाव (की सूरत) नहीं 
(क्योंकि ऐसे वक्त में वो भी अपने बनाए हुए माबूदों को लाचार समझते थे)(35)। 


नोटः- कुछ हदीसों से साबित है कि जिन गुनाहों पर कोई सज़ा दुनिया में देदी जाती है मोमिन के लिए 
उससे आख़रत में मुआफी हो जाती है। जैसा कि हाकिम ने हज़रत अली रजि० से रिवायत किया 
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आयत नं० 36 से 43 

सो (ऊपर तुम सुन चुके हो कि दुनिया की हर तमन्ना पूरी नहीं होती और चाहने की चीज़ 
आखरत है तो दुनिया की चीजों में से) जो कुछ तुम को दिया दिलाया गया है वो सिर्फ (कुछ दिनों 
की) दुनिया की ज़िन्दगी के बरतने के लिए है (कि उम्र के ख़ातमे के साथ उसका भी खातमा हो 
जाएगा) और जो (बदला व सवाब आख़रत में) अल्लाह के यहां है वो कहीं बेहतर और बाकी 
रहने वाला है (यानी सदा रहने वाला है बस दुनिया की चाहत छोड़ कर आखरत की चाहत करो मगर 
आखरत के पाने के लिए कम से कम शर्त तो ईमान लाना और कुफ्र छोड़ना है और आख़रत के पूरे 
दर्जों के लिए सभी ज़रूरी हुक्मों को अपनाना और सभी गुनाहों को छोड़ना ज़रूरी है बस) वो (सवाब 
जो ऊपर बताया गया) उन लोगों के लिए है जो ईमान ले आए और अपने रब पर भरोसा 
करते हैं(३6) और जो बड़े गुनाहों से और (खासकर) बेहयाई की बातों से (ज़्यादा) बचते हैं 
और जब उनको गुस्सा आता है तो मुआफ कर देते हैं (37) और जिन लोगों ने अपने रब का 
हुक्म माना और नमाज के पाबन्द हैं और उनका हर (खास) काम (जिसमें अल्लाह की तरफ से 
कोई तय हुक्म न हो) आपस के मशवरे से होता है, और हमने जो कुछ उन को दिया है 
उनमें से (नेक कामों में) खर्च करते हैं(8) और जो ऐसे (इन्साफ वाले) हैं कि जब उन पर 
(किसी तरफ से कुछ) जुल्म होता है तो वो (अगर बदला लेते हैं तो) बराबर का बदला लेते हैं 
(ज्यादती नहीं करते और यह मतलब नहीं कि मुआफ नहीं करते)(59) और (बराबर का बदला लेने के 
लिए हमने यह इजाज़त दे रक्खी है कि) बुराई का बदला बुराई है वैसी ही (शर्त यह है कि वो 
काम अपने आप में गुनाह न हो) फिर (बदला लेने की इजाज़त के बावजूद) जो आदमी मुआफ्‌ कर 
दे और (आपस के मुआमले का) सुधार करले (जिससे दुशमनी जाती रहे और दोस्ती हो जाए) तो 
उस का सवाब (वादे के हिसाब से) अल्लाह के जिम्मे है, (और जो बदला लेने में ज्यादती करने 
लगे तो यह सुन ले कि) बेशक अल्लाह तआला ज़ालिमों को पसन्द नहीं करता(40) और जो 
(ज्यादती न करे बल्कि) अपने ऊपर जुल्म हो चुकने के बाद बराबर का बदला लेले तो ऐसे 
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लोगों पर कोई इत्जाम नहीं(47) इल्जाम तो सिर्फ उन लोगों पर है जो लोगों पर जुल्म करते 
हैं (चाहे शुरू में या बदला लेने के वकत) और नाहक दुनिया में सरकशी (और घमन्ड) करते 
(फिरते) हैं, ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अजाब (तय) है(५2) और जो आदमी (दूसरे के जुल्म 
पर) सब्र करे और मुआफ कर दे यह बेशक बड़े हिम्मत के कामों में से (है यानी ऐसा करना 
बेहतर है और हिम्मत के कामों में से) है(43) 


नोटः- एक हदीस में हजरत हसन रजि० से रिवायत है कि “जब कोई कौम मशवरे से काम करती है 
तो ज़रूर उस को सही रास्ते की तरफ हिदायत कर दी जाती है”। (बुखारी) 


हज़रत इब्राहीम नख़ई रह० ने फरमाया कि जहां यह खतरा हो कि मुआफ करने से ज़ालिम का 
हौसला बढ़ेगा वो और नेक लोगों को सताएगा वहां बदला लेना बेहतर होगा और जहां जुल्म 
करने वाला अपनी गलती पर पछता रहा हो और जुल्म पर उसकी हिम्मत बढ़ने का ख़तरा न हो 
तो वहां मुआफ कर देना बेहतर है। (करतबी) 
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आयत नं० 44 से 50 
और (गुमराह लोगों का हाल यह होगा कि) जिसको अल्लाह तआला गुमराह कर दे तो 
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उसके बाद उस आदमी का (दुनिया में भी) कोई काम बनाने वाला नहीं (कि उसको राह पर ले 
आए), और (कियामत में भी बुरा हाल होगा जैसा कि उस दिन) आप (उन) जालिमों को देखेंगे कि 
जिस वकत उन को अजाब नज़र आजाएगा (बहुत पछताते हुए) कहते होंगे क्या (दुनिया में) 
वापस जाने की कोई सूरत (हो सकती) है (ताकि फिर अच्छे काम करके आएं)(44 और आप उन 
को इस हाल में देखेंगे कि वो दोज़ख़ के सामने लाए जाएंगे मारे तौहीन के झुके हुए होंगे 
(और वो उस को) नीची नज़र से देखते होंगे (जैसे डरा हुआ आदमी देखा करता है, और (उस 
वकत) ईमान वाले (अपने बचने का शुक्र करने के लिए और उनको बुरा भला कहते हुए) कहेंगे कि 
पूरे नुकसान वाले वो लोग हैं जो अपनी जानों से और अपने घर वालों से (आज) कयामत 
के दिन नुकसान में पड़े, याद रक्खो कि जालिम (यानी मुशरिक व काफिर) लोग सदा के अज़ाब 
में (गरिफ्तार) रहेंगे(45) और (वहां) उन के कोई मददगार न होंगे जो अल्लाह से अलग (होकर) 
उनकी मदद करें, और जिस को अल्लाह गुमराह कर दे उस (के बचाव) के लिए कोई रास्ता 
ही (नहीं यानी न मजबूरी जिताना न किसी की मदद बस कुछ भी) नहीं(46) (आगे काफिरों को कहा 
जाता है कि ऐ लोगो जब) तुम (ने कयामत का हाल सुन लिया तो) अपने रब का हुक्म (ईमान 
वगैरह का) मान लो इससे पहले कि ऐसा दिन आजाए जिसे अल्लाह की तरफ से टाला न 
जाएगा (यानी जिस तरह दुनिया में अज़ाब हट जाता है आख़रत में ऐसी कोई सूरत न होगी), न तुम 
को उस दिन कोई (और) पनाह मिलेगी और न तुम्हारे बारे में कोई (अल्लाह से) रोक टोक 
करने वाला (है कि इतना ही पूछले कि यह हाल क्यों बनाया गया) है(47) फिर अगर ये लोग (यह 
सुनकर भी) मुंह फेरें (और ईमान न लाएं) तो (आप फिक्र में न पड़ें क्योंकि) हमने आप को उन 
पर पहरेदार बनाकर नहीं भेजा (जिससे पूछताछ हो कि आप की देख रेख में उन से ये काम क्यों 
हुए, बल्कि) आप के ज़िम्मे तो सिर्फ (हुक्म का) पहुंचा देना है (जिस को आप कर रहे हैं फिर 
आप इससे ज्यादा फिक्र क्यों करें, और (उनके हक्‌ से मुंह फेरने की वजह अल्लाह से ताल्लुक की 
कमजोरी है जिसकी निशानी यह है कि) हम जब (इस किस्म के) आदमी को कुछ अपनी महरबानी 
का मज़ा चखा देते हैं तो वो उस पर (इतरा कर) खुश हो जाता है (और नेमत देने वाले पर 
निगाह करके शुक्र नहीं करता) और अगर (ऐसे) आदमी पर उन के (उन बुरे) कामों के बदले में 
जो पहले अपने हाथों कर चुके हैं कोई मुसीबत आजाती है तो (ऐसा) आदमी नाशुक्री करने 
लगता (है और ऐसा नहीं करता कि गुनाहों से तौबा करके मुआफी के साथ इबादतों में लग कर 
अल्लाह की तरफ लौ लगाए और ये दोनो हालतें इस बात की निशानी हैं कि उसका ताल्लुक अपने 
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मजों से ज्यादा और अल्लाह तआला के साथ कम या बिल्कुल ही नहीं है और इसी से वो कुफ में 
गरिफ्तार हुआ) है(48) अल्लाह ही का राज है सारे आसमानों में और जमीन में, वो जो चाहता 
है पैदा करता है, (बस) जिसको चाहता है बेटियां देता है और जिसको चाहता है बेटे देता 
है(49) या उन को (जिसके लिए चाहता है) जमा कर देता है (कि) बेटे भी (दिता है) और बेटियां 
भी और जिसको चाहे बेऔलाद रखता है, बेशक वो बड़ा जानने वाला बड़ी कुदरत वाला 
है(5०) । 


नोटः- हज़रत वासिला बिन असका रजि० ने फरमाया कि जिस औरत की कोख से पहला बच्चा लड़की 
पैदा हो वो मुबारक होती है। (करतबी) 
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और किसी इन्सान की (दुनिया में) यह शान नहीं कि अल्लाह तआला उससे बातें करें 
मगर (तीन तरीके से) या तो इलहाम से (कि दिल में कोई अच्छी बात डाल दें) या पर्दे के बाहर 
से (कुछ बात सुनादे जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हुआ) या किसी फरिशते को भेज दे कि वो 
अल्लाह के हुक्म से जो अल्लाह चाहता है वो वोही बात पहुंचा देता है, (इसकी वजह यह है 
कि) वो बड़ी ऊंची शान वाला है (मगर जब तक वो ताकृत न दे कोई बात नहीं कर सकता है 
मगर इसके साथ) बड़ी हिकमत वाला (भी) है (इसलिए बन्दों की भलाई से उसने बात करने के ये 
तीन तरीके रक्खे हैं)(5) और (जिस तरह इन्सान के साथ बात करने का तरीका बयान किया गया है) 
इसी तरह हमने आप के पास (भी) वही यानी अपना हुक्म भेजा (है और आप को नबी बनाया) 
है, (और इस वही से आप को इतना बड़ा इलम मिला वर्ना इससे पहले) आप को न यह ख़बर थी 
कि (अल्लाह की) किताब क्या चीज़ है और न यह ख़बर थी कि ईमान (का सबसे ऊंचा दर्जा 
जिस पर अब है) क्या चीज़ है (यूं ईमान नबी को पैगम्बरी से पहले भी हासिल होता है) लेकिन हम 
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ने (आप को पैगम्बबी और कुरआन दिया और) इस कुरआन को (पहले आप के लिए और फिर 
दूसरों के लिए) एक नूर बनाया (जिससे आप को यह बड़ा इलम और ऊंचा दर्जा मिला और) जिससे 
हम अपने बन्दों में से जिसको चाहते हैं हिदायत करते हैं (बस इसके बड़ा नूर होने में कोई शक 
नहीं अब जो अन्धा ही हो वो इस नूर से नफा नहीं उठाता बल्कि इसका इनकार करता है जैसा ये 
ऐतराज करने वाले), और इसमें कोई शक नहीं कि आप (इस कुरआन और वही के वास्ते से आम 
लोगों को) एक सीधे रास्ते की हिदायत कर रहे हैं(७2) यानी उस अल्लाह के रास्ते की कि 
उसी का है जो कुछ है आसमानों में और जो कुछ ज़मीन में है, (आगे उन हुक्मों को मानने 
और न मानने वालों के सवाब व अजाब का जिक्र है कि) याद रक्खो सब काम उसी की तरफ 
लौटेंगे (बस वो सब पर सवाब व अजाब देगा)(58)। 


नोटः- यहूदियों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हम आप पर कैसे ईमान ले आएं 
जब कि आप न अल्लाह तआला को देखते हैं और न उस से आमने सामने बात करते हैं जैसे 
कि मूसा अलैहिस्सलाम बात करते और अल्लाह तआला को देखते थे। 


रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह कहना ग़लत है कि हज़रत मूसा 
अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तआला को देखा है इस पर ये आयत उतरी जिस का मतलब यह है 
कि किसी इन्सान के लिए अल्लाह तआला से आमने सामने बात करना इस दुनिया में मुमकिन 
नहीं खुद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी आमने सामने बात नहीं की बल्कि पर्दे के पीछे से 
सिर्फ आवाज़ सुनी। 
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शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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हामीम (इसका मतलब तो अल्लाह को पता है)(०7) कृसम (है) इस साफ (साफ बयान करने 
वाली) किताब की(०2) कि हम ने इसे अरबी ज़बान का कुरआन बनाया है ताकि (ऐ अरब 
वालो) तुम (आसानी से) समझ लो(05) और वो हमारे पास लोहे महफूज़ में बड़े ऊंचे दर्जे की 
और हिकमत भरी किताब है (बस जब वो समझने में आसान और खास हमारी हिफाजत में और 
मोजिजों की वजह से बड़े रूतबे वाली और हिकमत की बातों से भरी है तो ऐसी किताब को ज़रूर 
मानना चाहिए लेकिन अगर तुम न मानो तब भी हम इसको भेजना न छोडेंगे)(04) क्या हम तुम से 
इस नसीहत (नामे) को (सिर्फ) इस बात पर हटा लेंगे कि तुम (ताबेदारी की) हद से बढ़ जाने 
वाले हो (और इसको नहीं मानते यानी चाहे तुम मानो या न मानो नसीहत बराबर की जाएगी ताकि 
मानने वालों को नफा हो और न मानने वालों पर सज़ा का सबूत पक्का हो जाए)(०5) और हम पहले 
लोगों में (उनके झुटलाने के बावजूद) बहुत से नबी भेजते रहे (यह नहीं हुआ कि उनके झुटलाने की 
वजह से पैग़म्बरी का सिलसिला बन्द हो जाता)(06) और (ऐ पेग़म्बर जैसे हमने उनके झुटलाने की 
परवाह नहीं की इसी तरह आप भी कुछ परवाह और गम न कीजिए, क्योंकि) उन (पहले) लोगों (का 
भी यह हाल था कि उन) के पास कोई नबी ऐसा नहीं आया जिस की उन्होंने हंसी न उड़ाई 
हो(०7) फिर हमने उन लोगों को जो इन (मक्का वालों) से ज्यादा जोर आवर थे (झुटलाने और 
हंसी उड़ाने की सज़ा में) बर्बाद कर डाला और पहले लोगों की यह हालत हो चुकी (है बस न 
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आप गम करें कि इन का भी ऐसा ही हाल होना है और न ये बेफिक्र हों कि नमूना मौजूद) है(08)। 


नोटः- ऊपर आयत से मालूम हुआ कि जो आदमी दावत व तबलीग का काम करता हो उसे काम में 
लगे रहना चाहिए मायूस होकर नहीं बैठना चाहिए। 
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आयत नं० 09 से 25 
और अगर आप इन (मुशरिकों) से पूछें कि आसमानों व ज़मीन को किसने पैदा किया है 
तो वो जरूर ये ही कहेंगे कि उन को जबरदस्त (कुदरत वाले और) जानने वाले (अल्लाह) ने 
पैदा किया है (तो जिस हस्ती ने अकेले इतनी बड़ी चीज़ें पैदा की हों तो इबादत भी अकेले उसी की 
करनी चाहिए)(09) जिसने तुम्हारे (आराम के) लिए जमीन को फुर्श (की तरह) बनाया और उस 


पाराः 25 


पाराः 25 इलैहि युरदूदु 383 43-जुखरफ़ 
(जमीन) में उसने तुम्हारे लिए रास्ते बनाए ताकि (उन रास्तों पर चलकर) तुम (आसानी से) अपने 
ठिकाने तक पहुंच सको(:0) और जिसने आसमान से एक (ख़ास) अन्दाज से पानी उतारा फिर 
हम ने उस (पानी) से सूखी ज़मीन को (नई) ज़िन्दगी दी (तो समझ लेना चाहिए कि) इसी तरह 
तुम (भी अपनी कृब्रों से) निकल जाओगे(!) और जिसने सब चीजों के जोड़े बनाए और 
तुम्हारे लिए वो कशतियां और चौपाए जानवर बनाए जिन पर तुम सवार होते हो(2) ताकि 
तुम उन (कशतियों और जानवरों) की पीठ (और फुर्शश पर जम कर (तसल्ली से) बैठो फिर जब 
उस पर बैठ चुको तो अपने रब की (इस) नेमत को (दिल से) याद करो और (जबान से) यह 
कहो कि उसकी जात पाक है जिसने इन चीजों को हमारे बस में कर दिया और हम तो ऐसे 
(ताकृतवर और हुनरमन्द) न थे जो उन को बस में कर लेते (क्योंकि जानवर से ज्यादा ताकृत नहीं 
और कशतियों को चलाना उसी ने इलहाम से सिखाया)(3) और हम को अपने रब की तरफ लौट 
कर जाना है (इसलिए इस पर सवार होकर हम शुक्र से बेपरवाई या घमन्ड नहीं करते)(4) और 
(तौहीद के सबूतों के बावजूद) इन लोगों ने (शिर्क अपनाया कि फरिशतों को अल्लाह की बेटियां कहते 
हैं और उनकी इबादत करते हैं बस एक ख़राबी यह हुई कि उन्होंने) अल्लाह के बन्दों में से (जो 
मखलूकृ होते हैं, अल्लाह की औलाद ठहराई (जब कि अल्लाह की कोई औलाद नहीं हो सकती), 
बेशक (ऐसा) इन्सान खुला नाशुक्रा (है कि अल्लाह तआला के साथ इतना बड़ा कुफ्र करता है कि 
उसको औलाद वाला बताता) है(।5) (और दूसरी खराबी यह कि ये लोग लड़की के पैदा होने को ऐब 
की बात समझते हैं और फिर अल्लाह के लिए बेटियां मानते हैं तो) क्या अल्लाह ने अपनी मख़लूक 
में से (तुम्हारी सोच से अपने लिए तो) बेटियां पसन्द कीं और तुम्हारे लिए बेटे चुने(6) हालांकि 
(तुम बेटियों को इतना बुरा समझते हो कि) जब तुम में से किसी को उस (बेटी के होने) की ख़बर 
दी जाती है जिसको अल्लाह के नाम लगा रक्खा (है यानी उस की औलाद बना रक्खा) है तो 
(इतना नाराज़ होता है कि) सारे दिन उस का चेहरा उतरा रहता है और वो दिल ही दिल में 
घुटता रहता है(7) (हालांकि लड़की होना कोई ऐब की बात नहीं लेकिन तुम तो उसे कमज़ोर व 
कमसमझ मानते हो तो) क्या (अल्लाह तआला ने औलाद बनाने के लिए लड़की को पसन्द किया है) 
जो कि बनाव सिंघार में परवरिश पाए (कि जेवर और सजने संवरने में औरतों को ज्यादा दिलचस्पी 
होती है जो निशानी है समझबूझ कम होने की) और जो (कमजोर होने की वजह से) बहस मुबाहिसे 
में अपनी बात खुल कर भी नहीं कह सकती (जैसा कि आम तौर से देखा भी जाता है यह दूसरी 
ख़राबी हुई)(8) और (तीसरी खराबी यह है कि) उन्होंने फरिशतों को जो अल्लाह के (मखलूक) 
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बन्दे हैं (चूंकि वो दिखाई नहीं देते इसलिए बिना अल्लाह के बताए उनके बारे में कुछ बात मालूम नहीं 
हो सकती और अल्लाह ने कहीं उनको औरत नहीं बताया लेकिन इन्होंने बिना दलील फरिशतों को) 
औरत बना रक्खा है, कया ये उनके पैदा होने के वक़्त मौजूद (थे और देख रहे) थे, बस 
उनका यह दावा (जो बिना दलील है आमाल नामे में) लिख लिया जाता है और (कियामत में) 
उनसे पूछताछ होगी(9) और वो लोग यह कहते हैं कि अगर अल्लाह तआला (इस बात को 
खुशी से) चाहता (कि फरिशतों की इबादत न हो यानी इस इबादत से वो नाराज़ होता) तो हम 
(कभी) उनकी इबादत न करते (क्योंकि वो करने ही न देता बल्कि जबरन रोक देता जब नहीं रोका 
तो पता चला कि वो इनकी इबादत करने से खुश है), उन को इस (बात) की कुछ ख़बर नहीं (है) 
सिर्फ अटकलें दौड़ाते हैं (क्योंकि अल्लाह तआला का किसी काम को बन्दों की मर्जी पर छोड़ देना 
इस बात का सबूत नहीं कि वो इस काम पर राजी भी है)(20) कया हम ने उन को इस (कुरआन) 
से पहले कोई किताब दे रक्खी है कि ये (इस दावे में) उससे दलील लाते हैं(2।) (कुछ नहीं) 
बल्कि वो कहते हैं कि हमने अपने बाप दादों को एक तरीके पर पाया है और हम भी उनके 
पीछे-पीछे रास्ता चल रहे हैं(22) और (जिस तरह की बातें ये लोग कर रहे हैं) इसी तरह हमने 
आप से पहले किसी बस्ती में कोई पैगम्बर भेजा तो वहां के खुशहाल लोगों ने (शुरू में और 
ताबेदारों ने बाद में) ये ही कहा कि हमने अपने बाप दादों को एक तरीके पर पाया है और 
हम भी उन्हीं के पीछे-पीछे चले जा रहें हैं(१३) (इस पर) उनके (उस) पैगम्बर ने (उनसे) कहा 
कि क्या (बाप दादों की रस्मों पर ही चलते रहोगे) अगर मैं उससे अच्छा (सही) ठिकाने पर पहुंचा 
देने वाला तरीका तुम्हारे पास लाया हूं कि जिस पर तुमने अपने बाप दादों को पाया हो, वो 
(दुशमनी से) कहने लगे कि हम तो उस (दीन) को मानते ही नहीं जिस को देकर (तुम्हारे दावे 
मे) तुम को भेजा गया है(24) सो (जब दुशमनी हद से बढ़ गई तो उस वक्त) हम ने उन से 
बदला लिया सो देखिए झुटलाने वालों का कैसा (बुरा) अन्जाम हुआ(25)। 


नोटः- हजरत अली रज़ि० से रिवायत है कि सवारी पर चढ़ते वकत “बिस्मिल्लाह” कहे फिर सवार हो 


जान के बाद ““अलहम्दुलिल्लाह” कहे और उसके बाद यह पढ़े “सुबहानल्लज़ी सख्ख़र लना हाज़ा 
व माकुन्ना लहू मुकृरिनीन। व इन्ना इला रब्बिना लमुनकृलिबून”। (करतबी) 
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आयत नं० 26 से 32 

और (वो वक्त याद कीजिए) जब कि इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) ने अपने बाप से और अपनी 
कौम से कहा था कि मैं उन चीजों (की इबादत) से अलग हूं जिन की तुम इबादत करते 
हो (26) मगर हां (उस अल्लाह से ताल्लुक रखता हूं) जिसने मुझ को पैदा किया फिर वो ही मुझ 
को (दीन व दुनिया की भलाई का) रास्ता दिखाता है (मतलब यह कि इन लोगों को इब्राहीम 
अलैहिस्सलाम का हाल याद करना चाहिए कि वो खुद भी तौहीद के मानने वाले थे)(27) और (वसीयत 
से) वो उस (अकीदे) को अपनी औलाद में (भी) बाकी रहने वाली बात कर गये (यानी अपनी 
औलाद को भी वसीयत की जिस का असर कुछ-कुछ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने तक भी 
बराबर रहा यहां तक कि जहालत के ज़माने में भी अरब में कुछ लोग शिर्क से नफरत करते थे और 
यह वसीयत उन्होंने इसलिए की थी) ताकि (हर जमाने में मुशरिक) लोग (तौहीद वालों से तीहीद का 
अकीदा सुन-सुन कर शिर्क से) बाज़ आते रहें(28) (मगर ये लोग फिर भी बाज़ नहीं आते और इस 
तरफ ध्यान नहीं करते) बल्कि मैंने (जो) उन को और उनके बाप दादों को (दुनिया का) ख़ूब 
सामान दिया है (उसमें मस्त होकर बेपरवा हो रहे हैं) यहां तक कि (उसी बेपरवाई की नींद से 
जगाने के लिए) सच्चा कुरआन (जो मोजिज़ा होने की वजह से अपनी सच्चाई की आप ही दलील है) 
और साफृ-साफ बताने वाला रसूल (अल्लाह की तरफ से) आया(29) और जब उनके पास यह 
सच्चा कुरआन पहुंचा (और उसका करिशमा दिखाई दिया) तो कहने लगे कि यह जादू है और 
हम इसको नहीं मानते(3०) और (रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में काफिर लोग) 
कहने लगे कि यह कुरआन (अगर अल्लाह का कलाम है तो) इन दोनो बस्तियों (यानी मक्का और 
ताइफु के रहने वालों) में से किसी बड़े आदमी पर क्यों नहीं उतारा (गया यानी पैगम्बर के लिए 
बड़ी शान वाला होना जरूरी है और इनके पास न माल है न हुकूमत तो ये पैगम्बर नहीं हो सकते 
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और न इन को पैगम्बर बनाया) गया(5) (अल्लाह तआला उनके इस शक को दूर करने के लिए कहते 
हैं कि) कया ये लोग आप के रब को (ख़ास) रहमत (यानी पैगम्बरी) को (खुद) बांटना चाहते (हैं 
कि पैगम्बरी हमारी राय से दी जानी चाहिए यह चाहते) हैं, (यह ना समझी है क्योंकि) दुनिया की 
जिन्दगी में (तो) उन की रोजी हम ने (ही) बांट रक्खी है और (उस बांटने में) हमने एक को 
दूसरे पर बढ़त दे रक्खी है ताकि (उससे यह फाइदा हो कि) एक दूसरे से काम लेता (रहे और 
दुनिया का इन्तिज़ाम चलता) रहे, और (खुली और यकीनी बात है कि) आप के रब की (खास) 
रहमत (यानी पैगम्बरी) तो उस (दुनिया की दौलत व हुकूमत) से कहीं बेहतर है जिसको ये लोग 
समेटते फिरते हैं (बस जब दुनिया के रोज़गार को उनकी राय पर नहीं बांटा गया जो छोटे दर्जे की 
चीज़ है तो पैगम्बरी जो ऊंचे दर्जे की चीज़ है वो क्योंकर उनकी राय पर दी जाती) (३2)। 


नोटः- हज़रत अब्दुल वहाब शरानी रह० ने फरमाया कि औलाद के सुधार के लिए सबसे ज्यादा कारगर 
अमल यह है कि मां बाप उनके दीनी सुधार के लिए दुआ की पाबन्दी करें। अफसोस है कि इस 
आसान तदबीर से आजकल बेपरवाई आम होती जा रही है और इसके बुरे अन्जाम को मां बाप 
खुद देख रहे हैं। 
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और (ये काफिर लोग पेगम्बरी के लिए माल व दौलत की ज्यादती को शर्त समझते हैं जबकि 
पैगम्बरी बड़ी शान की चीज़ है और दुनिया की दौलत व हुकूमत हमारे नजदीक ऐसी गिरी हुई चीज़ है 
कि) अगर यह बात न होती कि (क्रीब-क्रीब) सभी आदमी एक ही तरीके के (यानी काफिर) 
हो जाएंगे तो जो लोग अल्लाह के साथ कुफ्र करते हैं (और अल्लाह के सख्त नापसन्दीदा हैं, हम 
उन (सब) के लिए उनके घरों की छतें चान्दी की कर देते और जीने भी (चान्दी के कर देते) 
जिन पर चढ़ा (उतरा) करते(58) और उनके घरों के दरवाज़े भी (चान्दी के कर देते) और तख्त 
भी (चान्दी के कर देते) जिन पर तकिया लगा कर बैठते हैं(३५) और (ये ही चीज़ें) सोने की भी 
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(कर देते यानी कुछ चान्दी की कुछ सोने की, मगर यह सामान सब काफ्रों को इसलिए नहीं दिया कि 
अक्सर लोगों में माल की हिर्स छाई हुई है बस कुछ थोड़े से आदमियों को छोड़ कर कृरीब-कृरीब सभी 
कुफ़ अपना लेते इसलिए सब काफिरों को ज्यादा दौलत नहीं दी और साफ बात है कि दुशमनों को 
इतना माल नहीं दिया करते इससे पता चला कि दुनिया का माल व दौलत कोई बड़ी चीज़ नहीं है बस 
वो पैगम्बरी के रूतबे के लिए कोई चीज़ नहीं तो पैगम्बर के लिए माल व दौलत को शर्त समझना 
नासमझी है बस यह कहना कि पैगम्बर कोई दुनिया में बड़ा माना जाने वाला आदमी होना चाहिए 
बेअसल है पैगम्बर के लिए जिन खूबियों की ज़रूरत है वो हुजूर में कमाल दर्जा मौजूद हैं, और ये 
सब (साज़ो सामान जिस का ऊपर ज़िक्र हुआ) कुछ भी नहीं सिर्फ दुनिया की जिन्दगी की कुछ 
दिन की बहार (है फिर फना हो जानी) है, और आखरत (जो सदा के लिए और इससे बेहतर है 
वो) आप के रब के यहां परहेज़गारों के लिए है(३5)। 


नोटः- एक हदीस में है कि “अगर दुनिया अल्लाह के नज़दीक मच्छर के एक पर के बराबर भी दर्जा 
रखती तो अल्लाह तआला किसी काफिर को उससे पानी का एक घूंट भी न देता” (तिरमिज़ी) 


इससे मालूम हुआ कि न माल व दौलत का ज्यादा होना कोई बड़ाई की चीज़ है न इस की कमी 
इन्सान का रूतबा कम होने की निशानी है। 
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और जो आदमी अल्लाह की नसीहत (यानी कुरआन और वही) से (जान बूझकर) अन्धा 
बन जाए (जैसे ये काफिर हैं कि सारी दलीलों के होते हुए जहालत से काम लेते हैं, हम उस पर 
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एक शैतान तैनात कर देते हैं बस वो (हर वकत) उसके साथ रहता है(6) और वो (साथ रहने 
वाले शैतान) उन (कुरआन से मुंह फेरने वालों) को (बराबर दीन के) रास्ते से रोकते रहते हैं (और 
साथ रहने का ये ही असर है) और ये लोग (दीन से दूर होने के बावजूद) यह समझते हैं कि वो 
(यानी हम) सही रास्ते पर (हैं सो उन का गम क्यों किया जाए जिन की गुमराही की यह सूरत और 
यह हालत हो उनके राह पर आने की क्या उम्मीदें) हैं(37) (और जल्दी ही यानी कियामत में उनकी 
आंखें खुल जाएंगी क्योंकि यह बेपरवाई दुनिया तक है) यहां तक कि जब ऐसा आदमी हमारे पास 
आएगा (और अपनी गलती पता चलेगी) तो (उस साथी शैतान से) कहेगा कि काश मेरे और तेरे 
बीच में (दुनिया में) पूरब और पच्छिम के बराबर दूरी होती (क्यों) कि तू बहुत बुरा साथी था 
(कि तूने मुझको गुमराह किया मगर यह पछतावा उस वकत काम न आएगा)(38) और (उनसे कहा 
जाएगा कि) जब कि तुम (दुनिया में) कुफ्र कर चुके थे तो आज यह बात (भी) तुम्हारे काम न 
आएगी कि तुम (और शैतान) सब अजाब में साझी हो (जैसे दुनिया में कभी-कभी दूसरे को 
मुसीबत में साथ देख कर कुछ तसल्ली हो जाती है वहां अज़ाब बहुत ज्यादा सख्त होगा इसलिए दूसरे 
की तरफ ध्यान भी न होगा हर आदमी अपने को ही ज्यादा मुसीबत में समझ्नेगा)(39) तो (आप जब 
जान चुके कि उनके रास्ते पर आने की कोई उम्मीद नहीं तो) क्या आप (ऐसे) बहरों को सुना सकते 
हैं या (ऐसे) अन्धो को और उन लोगों को जो कि खुली गुमराही में (पड़े) हैं रास्ते पर ला 
सकते हैं (यानी उनको राह पर लाना आप के बस से बाहर है आप पीछे न पड़ें)(40) फिर (उनकी 
यह सरकशी खाली जाने वाली नहीं बल्कि इस पर ज़रूर सज़ा होने वाली है चाहे आप की जिन्दगी में 
हो या आप के बाद हो, बस) अगर हम (दुनिया से) आप को उठालें तो भी हम उन (काफिरों) 
से बदला लेने वाले हैं(4।) या अगर उनसे जो हम ने अज़ाब का वादा कर रक्खा है वो 
(आप की जिन्दगी में उन पर लाकर) आप को (भी) दिखा दें तब भी (कुछ मुश्किल नहीं क्योंकि) वो 
हमारे बस में है (मतलब यह कि अजाब जरूर होगा चाहे कब ही हो)(42) तो आप (तसल्ली रखिए 
और) उस कुरआन को मजबूती से थामे रहिए जो आप पर वही से भेजा गया है (क्योंकि) 
आप बेशक सीधे रास्ते पर हैं (मतलब यह कि अपना काम किये जाइये और दूसरों के काम का गम 
न कीजिए)(43) और यह कुरआन आप के लिए और आप की कौम के लिए बड़ी इज्जत की 
चीज़ है और जल्द ही (कयामत के दिन) तुम सब से पूछा जाएगा (कि तुम ने इसका क्या हक्‌ 
अदा किया)(44) और (काफिरों को सब से बड़ा ऐतराज तीहीद के अकीदे पर है इसके बारे में कहते 
हैं कि) आप उन सब पैग़म्बरों से जिन को हमने आप से पहले भेजा है पूछ लीजिए (यानी 
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उन की किताबों का जो हिस्सा मौजूद है उसमें पता कर लीजिए) कि क्या हमने अल्लाह (रहमान) के 
सिवा (कभी भी) दूसरे माबूद ठहरा दिये थे कि उनकी इबादत की जाए (मुराद इससे दूसरों को 
सुनाना है कि जिस का जी चाहे पता कर ले और किताबों में देखने को पैगम्बरों से पूछना कह दिया 
गया है)(45) 


नोटः- यहां मालूम हुआ कि इज्जत और नेक नामी कृद्र की चीज़ है जिस पर शुक्र अदा करता रहे। 
मगर नेक काम अल्लाह की रज़ा के लिए करे नाम के लिए नहीं वर्ना रिया (दिखावा) हो जाएगा। 
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और हमने मूसा (अलैहिस्सलाम) को अपनी निशानियां (यानी मोजिजे) देकर फ्रिऔन के 
और उसके सरदारों के पास भेजा था सो उन्होंने (उन लोगों के पास आकर) कहा कि मैं सारे 
जहानों के रब (अल्लाह) की तरफ से (तुम लोगों की हिदायत के लिए) पैगम्बर (होकर आया) हूँ 
(मगर फिरिऔन और उसके लोगों ने नहीं माना)(46) फिर (हमने दूसरी निशानियां सज़ाओं की सूरत में 
उनकी पैगम्बरी साबित करने के लिए दिखाईं जैसे सूखा पड़ना मगर उन लोगों की फिर भी यह हालत 
रही कि) जब मूसा (अलैहिस्सलाम) उनके पास हमारी (वो) निशानियां लेकर आए तो वो यकायक 
उन (मोजिज़ों) पर हंसने लगे (कि ऐसी बातें तो वैसे भी हो जाती हैं जैसे तूफान आना या सूखा 
पड़ना हालांकि उनका मोजिज़ा होना साफ दिखाई देता जैसा कि उस मुसीबत का सिर्फ दीन के मुखालिफों 
पर आना और मूसा अतलैहिस्सलाम की दुआ से मुसीबत का दूर हो जाना)(47) और हम उनको जो 
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निशानी दिखलाते थे वो दूसरी निशानी से बढ़ कर होती थी (मतलब यह कि एक से एक बढ़कर 
निशानी दिखाई), और हमने (उन निशानियों से) उन लोगों को अजाब में पकड़ा था ताकि वो 
(अपने कुफ्र से) बाज़ आजाएं (यानी वो निशायां पैगम्बरी की दलील भी थी और उनके लिए सजा भी 
थी मगर वो लोग बाज़ न आए जबकि मुसीबत दूर होने पर बाज़ आने का वादा भी कर लेते थे)(48) 
और उन्होंने (मूसा अलैहिस्सलाम से हर निशानी पर यह) कहा कि ऐ जादूगर हमारे लिए अपने 
रब से उस बात की दुआ कर दीजिए जिसका उसने आप से वादा कर रक्खा है (और वो 
बात है हमारे बाज़ आजाने पर मुसीबत का दूर कर देना हम वादा करते हैं कि अगर आप इस अजाब 
को दूर करादें तो) हम ज़रूर राह पर आजाएंगे(49) फिर (जब) हमने वो अज़ाब उनसे हटा 
दिया तब ही उन्होंने (अपना) वादा तोड़ दिया(50) और फिरऔन ने (यह सोच कर कभी मोजिजे 
देख कर आम लोग मुसलमान हो जाएं) अपनी कौम में मुनादी कराई (और उस मुनादी में) यह 
बात कही (यानी कहलवाई) कि ऐ मेरी कौम क्या मिस्र की हुकूमत मेरे हाथ में नहीं है और 
(देखो) ये नहरें मेरे (महल के) नीचे बह रही हैं क्या तुम (ये चीज़ें) देखते नहीं हो(57) (और 
मूसा अलैहिस्सलाम के पास कुछ भी सामान नहीं तो मैं बेहतर और बात मानने के काबिल हूं या मूसा 
अलैहिस्सलाम) बल्कि मैं (ही) बेहतर हूं उस आदमी से (यानी मूसा अलैहिस्सलाम से) जो कि कुछ 
इज्जतदार (भी) नहीं और साफ बोल नहीं सकता(52) (और यह आदमी अपने आप को पैगम्बर 
बताता है) तो इसके (हाथों में) सोने के कंगन क्यों नहीं डाले गये (जैसा दुनिया के बादशाहों की 
आदत है कि जब किसी पर ख़ास महरबानी करते हैं तो उसको आम दरबार में सोने के कंगन पहनाते 
हैं मतलब यह कि अगर इस आदमी को पैगम्बरी मिलती तो खुदा की तरफ से उसके हाथ में सोने के 
कंगन होते) या फरिशते इसके साथ पर बान्ध कर आए होते (जैसा कि शाही हाकिमों का जुलूस 
इसी शान से निकलता है)(53) बस उसने (ऐसी बातें करकर के) अपनी कौम को बेवकूफ बनाया 
और वो उसके कहने में आगये, (और) वो लोग (कुछ पहले से भी) शरारत के भरे थे (इस 
वजह से फिर औन की बातों का उन पर ज्यादा असर हुआ)(54) फिर जब उन लोगों ने (बराबर 
कुफ्र व मुखालफृत करके) हम को गुस्सा दिलाया तो हमने उन सब को डुबो दिया(55) (और) हमने 
उनको एक गई गुजरी कौम और आने वाले लोगों के लिए सीख का सामान बना दिया (कि 
आने वाली नस्ल एक दूसरे को सुनाती कि उन्होंने ऐसे बुरे काम किये और उनका ऐसा अन्जाम 
हुआ)(56)। 
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नोटः- मक्के के काफिरों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह ऐतराज़ किया कि आप 
मालदार नहीं हैं यहां उस का जवाब दे दिया गया कि फिरऔन और उसकी कौम ने भी ये ही 
ऐतराज़ मूसा अलैहिस्सलाम पर किया था मगर उनका अन्जाम क्या हुआ। 

Afr ~? 57 952 (६६५) | 56; DT TY | ~ Zi rz //9/ 25 5; 

Yl ४०)०० (हर + ५» | RSS 26 2 Ove) 4०.3 Ee || Ns 2 +0 ९ wo) 3 

394 


~ 


os, ८:..५ BIE fd Ge s - 27 

io Ci, Ns ०००० 3 4.७ CSIs Y) »» CC) Ons 29% 9 Ck ८2 
4) 59६ 92 6८ Ce ५ 24/4 22222 5? $ A AC ५ (8 ~ oA 
(७०१४ ESSAY eS Bs OOH NG ENE Ae Cg ६५८ 
शर्ट ig TE i? = & ~ ps 29p pa] Ch १5% pt Di ps. 42? 9 
OG :-+ V GHEE 5 ७८४४० NOB NS Ss © ०४४४ ble 


DE bd ' 2 AES न की PE Dd kd I ट AC 
5 BNC OY SME Ls GHEE GY TOYS ii 


(2 


Ci" 


#</9 


~ HIDE MER P04 5,८०? 9 तर हर 
प Gf COs ०७४९ G2 ON GSE © ble Ta ess ४) 


शा 


७.92 2% 


आयत नं० 57 से 65 

और (एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह के सिवा जिस किसी की 
इबादत की जाती है उनमें से किसी में कोई भलाई नहीं इस पर कुछ लोगों ने यह ऐतराज़ किया कि 
ईसाई लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की इबादत करते हैं मगर उनके बारे में आप कहते हैं कि उनमें 
भलाई ही भलाई थी इसके जवाब में अल्लाह तआला कहते हैं कि) जब मरयम के बेटे 
(ईसा अलैहिस्सलाम) के बारे में मिसाल दी गई तो यकायक आप की कौम के लोग उस (ऐतराज़ 
के सुनने) से (मारे खुशी के) चिल्लाने लगे(57) और (उस ऐतराज़ करने वाले के साथ मिलकर) 
कहने लगे कि (बताइये आप के नजदीक) हमारे माबूद ज्यादा बहतर हैं या ईसा (अतैहिस्सलाम 
बेहतर हैं मतलब यह कि आप ईसा अलैहिस्सलाम को तो यकीन से बेहतर समझते हैं तो जब उनकी 
इबादत हुई तो उनमें भी भलाई नहीं यानी आप जिनको भला कहते हैं उनकी भी इबादत हुई इससे 
साबित हुआ कि शिर्क सही है), उन लोगों ने जो यह (अजीब ऐतराज) आप से बयान किया है 
तो सिर्फ झगड़ने के (लिए न कि सच्चाई जानने के) लिए, (और उनका झगड़ना कुछ इसी ऐतराज़ के 
साथ नहीं) बल्कि ये लोग (अपनी आदत से) झगड़ालू ही (हैं कि अक्सर बातों में झगड़े निकालते) 
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हैं (8) (आगे जवाब है यानी) ईसा (अतैहिस्सलाम) तो सिर्फ एक ऐसे बन्दें हैं जिन पर हमने (पैगम्बरी 
देकर अपना) इनआम किया और उनको बनी इस्राईल के लिए (पहले और दूसरों के लिए बाद में) 
हमने (अपनी कुदरत का) एक नमूना बनाया था (ताकि लोग यह समझ लें कि अल्लाह तआला को 
इस तरह बिना बाप के पैदा करना भी कुछ मुश्किल नहीं)(59) और (हम तो इससे ज्यादा कामों की 
कुदरत रखते हैं कि) अगर हम चाहते तो हम तुम से फ्रिशतों को पैदा कर देते (जिस तरह तुम 
से तुम्हारे बच्चे पैदा होते हैं) कि वो ज़मीन पर (इन्सान की तरह) एक के बाद दूसरे रहा करते 
(यानी पैदाइश भी इन्सानां की तरह होती और मौत भी बस बिना बाप के पैदा होना ईसा अलैहिस्सलाम 
के माबूद होने की दलील नहीं बन सकता)(60) और वो (यानी ईसा अलैहिस्सलाम) कियामत के 
यकीन की निशानी हैं (कि जब ऐसे पैदा हो सकते हैं तो कियामत में दोबारा जिन्दा होना भी हैरानी 
की बात नहीं) तो तुम लोग उस (के आने में) शक न करो और (तीहीद व आख़रत के बारे में) 
तुम लोग मेरा कहना मानो, (जिस बात की तरफ मैं तुम को बुलाता हूं) यह सीधा रास्ता है(6) 
और तुम को शैतान (इस राह पर आने से) रोकने न पाए वो बेशक तुम्हारा खुला दुशमन 
है(७2) और (आगे हजरत ईसा के कलाम से तीहीद की तस्दीकृ और शिर्क के बुरा होने का बयान है 
कि) जब ईसा (अलैहिस्सलाम खुले-खुले) मोजिज लेकर आए तो उन्होंने (लोगों से) कहा कि मैं 
तुम्हारे पास समझ को बातें लेकर आया हूं (और इसलिए आया हूं ताकि तुम्हारे अकीदे का सुधार 
करूं) ताकि कुछ बातें (जाइज व नाजाइज़ की) जिन में तुम झगड़ते हो तुम से बयान कर दूं 
(जिस से शक दूर होकर झगड़ा ख़त्म हो जाए) तो तुम लोग अल्लाह से डरो (और मेरी पेगम्बरी का 
इनकार न करो क्योंकि यह अल्लाह की मुखालफृत है) और मेरा कहना मानो(68) (और ईसा 
अलैहिस्सलाम ने यह भी कहा कि) बेशक अल्लाह ही मेरा रब है और तुम्हारा भी रब है तो 
(सिर्फ) उसी की इबादत करो, (और) ये ही (तौहीद) सीधा रास्ता है(64) सो (ईसा अलैहिस्सलाम 
के तौहीद के इस साफ बयान के बावजूद फिर भी) बहुत से गिरोहों ने (इस बारे में) आपस में फूट 
डाल ली (यानी तीहीद के ख़िलाफ़ तरह-तरह के मज़हब बना लिए) सो इन जालिमों (यानी मुशरिकों) 
के लिए एक दर्द भरे दिन के अज़ाब से बड़ी खराबी (होने वाली) है (बस हजरत ईसा 
अलैहिस्सलाम ने तो खुद तीहीद की तरफ बुलाया इसलिए उनकी इबादत करना शिक के सही होने की 
दलील नहीं बन सकता)(65)। 
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नोटः- यहां यह भी मालूम हुआ कि बुराई उन माबूदों की की गई जो खुद अपनी इबादत किये जाने को 
पसन्द करते हों जैसे शैतान। और जो खुद अल्लाह की इबादत करते और दूसरों को भी ये ही 
कहते उनमें बुराई नहीं। हां उनकी इबादत करना बुरा है जैसे पैगम्बर और फ्रिशते। 
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आयत नं० 66 से 77 

ये लोग (सच्चाई जानने के बावजूद गलती पर जमे हुए हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि) बस 
कियामत का इन्तिजार कर रहे हैं कि वो उन पर अचानक आपड़े और उनको ख़बर भी न 
हो(66) (और कियामत ऐसी चीज़ है कि दुनिया के) सब दोस्त उस दिन एक दूसरे के दुशमन हो 
जाएंगे सिवाए अल्लाह से डरने वालों (यानी ईमान वालों) के(67) (और उन मोमिनों से कहा जाएगा 
कि) ऐ मेरे बन्दो तुम पर आज कोई डर (की बात पड़ने वाली) नहीं और न तुम्हें कोई ग़म 
हो गा(68) यानी वो बन्दे जो हमारी आयतों पर ईमान लाए थे और हमारा कहना मानते 
थे(69) तुम और तुम्हारी (ईमानदार) बीवियां खुशी-खुशी जन्नत में दाखिल हो जाओ(70) (और 
जन्नत में) उनके पास सोने की पलेटें (खाने की चीजों से भरी हुई) और गलास (पीने की चीजों से 
भरे हुए) लाए जाएंगे (यानी गिलमान लाएंगे) और वहां वो चीज़ें मिलेंगी जिन को जी चाहेगा 
और जो आंखों को अच्छी लगें और (उनसे कहा जाएगा कि) तुम यहां सदा रहोगे(7!) और 
(यह भी कहा जाएगा कि) यह वो जन्नत है जिसके तुम मालिक बना दिये गये (तुम से कभी न 
ली जाएगी) अपने नेक कामों के बदले में(72) (और) तुम्हारे लिए इसमें बहुत से फल हैं जिन 
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में से खा रहे हो(73) (आगे काफ्रं का जिक्र है कि) बेशक मुजरिम (यानी काफिर) लोग दोजख 
के अजाब में सदा रहेंगे74) वो (अजाब) उन (पर) से हल्का न किया जाएगा और वो उसी 
(अजाब) में मायूस पड़े रहेंगे(75) और (आगे अल्लाह तआला कहते हैं कि) हमने उन पर (जरा) 
जुल्म नहीं किया (कि नाहक अज़ाब दिया हो) लेकिन ये खुद ही जालिम थे (कि कुफ्र व शिर्क 
करके अपना नुकसान कर लिया)(76) और (जब वो छुटकारे से बिल्कुल मायूस हो जाएंगे उस वक्त 
मौत की तमन्ना करेंगे और दोजख़ के दारोगा मालिक नाम के फ्रिशते को) पुकारेंगे कि ऐ मालिक 
(तुम ही दुआ करो कि) तुम्हारा रब (हम को मौत देकर) हमारा काम ही तमाम कर दे, वो 
(फरिशता) जवाब देगा कि तुम सदा इसी हाल में रहोगे (न यहां से निकलोगे और न मरोगे)(77)। 


नोटः- ऐतबार उस दोस्ती का है जो आख़रत में बाकी रहे और वो दोस्ती वो है जो अल्लाह के लिए हो। 
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आयत नं० 78 से 89 
(और ऊपर जिन सज़ाओं का बयान हुआ उनकी वजह यह है कि) हम ने सच्चा दीन (जिसका 
ज़रूरी हिस्सा तीहीद व पैगम्बरी का यकीन है) तुम्हारे पास पहुंचाया लेकिन तुम में अक्सर आदमी 
सच्चे दीन से नफरत रखते हैं(78) हां क्या उन्होंने (पैग़म्बर को नुकसान पहुंचाने के बारे में) मन 
बना लिया है सो हमने भी एक फैसला ले लिया है (और खुली बात है कि अल्लाह के सामने 
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उनकी बात चल नहीं सकती इसलिए आप बचे रहे और वो नाकाम और आखिर को जंगे बद्र में हलाक 
हुए)(79) (ये लोग जो आप को नुक्सान पहुंचाने के लिए छुप कर साजिशें करते हैं) क्या वो यह 
समझते हैं कि हम उनकी चुपके-चुपके (कही हुई) बातों को और उनके (छुप कर किये) मशवरों 
को नहीं सुनते, (बल्कि) हम जरूर सुनते हैं और (इसके अलावा) हमारे फरिशते (जो कामों के 
लिखने वाले) उनके पास हैं वो भी लिखते हैं(80) आप (इन मुशरिकों से) कहिए कि (तुम जो 
अल्लाह के औलाद बताते हो तो) अगर (मानलो) अल्लाह के औलाद हो तो सब से पहले उसकी 
इबादत करने वाला मैं हूं (यानी उसके कोई औलाद नहीं है)(8।) आसमानों और ज़मीन का 
मालिक जो कि अर्श का मालिक है उन बातों से पाक है जो ये (मुशरिक) लोग (उसके बारे में) 
बयान कर रहे हैं(82) (जब ये लोग सच्चाई जानने के बाद भी अपनी दुशमनी से बाज़ नहीं आते) 
तो आप उनको इसी धन्धे और खेल तमाशे में रहने दीजिए (यानी न उनकी मुखालफृत की 
परवाह कीजिए और न उनके ईमान न लाने का गम कीजिए) यहां तक कि वो अपने उसी दिन से 
जा मिलें जिस का उनसे वादा किया जाता है (उस वक़्त सब असलीयत पता चल जाएगी)(83) 
और वो ही जात जो आसमानों में भी इबादत के काबिल है और जमीन में भी इबादत के 
काबिल है, और वो ही बड़ी हिकमत वाला और बड़े इलम वाला (है और कोई इलम व हिकमत 
में उस का साझी नहीं बस इबादत भी खालिस उसी के लिए) है(84) और बड़ी शान है उसकी 
जिसकी हुकूमत है आसमानों और जमीन में और उनके बीच की सारी चीजों में, और उसी 
के पास कयामत का इलम है (जिसकी किसी को ख़बर नहीं) और तुम सब उसी के पास लौट 
कर जाओगे (और उसको हिसाब दोगे)(85) और (उस वक़्त खुदाई में किसी का साझी न होना ऐसा 
साबित हो जाएगा कि) अल्लाह के सिवा जिन माबूदों को ये लोग पुकारते हैं वो सिफारिश (तक) 
न कर सकेंगे हां जिन लोगों ने हक बात (मानी यानी कलमे का) इकरार किया था और वो 
(दिल से) तस्दीक भी किया करते थे (वो अलबत्ता अल्लाह के हुक्म से ईमान वालों की सिफारिश 
कर सकेंगे मगर इससे काफिरों को क्या फाइदा)(86) और अगर आप उनसे पूछें कि उनको (यानी 
तुम को) किस ने पैदा किया है तो ये ही कहेंगे कि अल्लाह ने (पैदा किया है) तो (साफ बात है 
कि इबादत का हकृदार वो ही हो सकता है जो पैदा करने की कुदरत रखता है फिर भी) ये लोग 
(खुदा जाने) किधर उल्टे चले जाते हैं(87) और (जिस तरह अल्लाह तआला को कियामत की ख़बर 
है उसी तरह) उस को पैगम्बर (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के इस कहने की भी ख़बर है कि या 
रब मेरे ये लोग ऐसे हैं कि (मेरे इतना समझाने पर भी) ईमान नहीं लाते (इससे सज़ा की सख्ती 
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और बढ़ गई बस समझ लेना चाहिए कैसा सख्त अज़ाब होगा)(88) तो (जब आप को मालूम हो गया 
कि उनका अन्जाम यह होने वाला है तो) आप उनसे बेपरवाह रहिए (यानी उनके ईमान की ऐसी 
उम्मीद न रखिए जो बाद में दुख हो) और (अगर वो आप से मुखालफृत और जहालत की बात करें 
तो आप बुराई दूर करने के लिए) यह कह दीजिए कि तुम को सलाम करता (हूं और कुछ नहीं 
कहता और न कुछ वास्ता रखता) हूं, (और आप कुछ दिनों सब्र कीजिए) सो उन को अभी (मरते 
ही) पता चल जाएगा(89)। 


नोटः- यहां सलाम से मुराद ख़ूबसूरती के साथ अलग हो जाना है। इस आयत को दलील बनाकर 
काफिरों को सलाम जाइज़ ठहराना दुरूस्त नहीं। (रूहुल मआनी) 
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आयत नं० 0 से 09 

हामीम (इसका मतलब तो अल्लाह को मालूम है)(०!) कसम है इस साफ (साफ़ मतलब बयान 
करने वाली) किताब की(०2) कि हमने इस को (लोहे महफूज़ से आसमाने दुनिया पर) एक बरकत 
वाली रात (याने शबे क्र) में उतारा है (क्योंकि) हम (महरबानी की वजह से अपने बन्दों को) 
खबरदार करने वाले थे (यानी हमने यह चाहा कि उनको नुकसान से बचाने के लिए भलाई-बुराई पर 
ख़बरदार करें इसलिए कुरआन को उतारा गया)(05) इस रात में हर हिकमत वाला मुआमला तय 
किया जाता है(०4) हमारे हुक्म से (यानी साल भर के सारे काम जिस तरह हम चाहते हैं तय करके 
फुरिशतों के सुपुर्द कर दिये जाते हैं, और यह कुरआन इसलिए उतारा गया कि) हम आप को पैगम्बर 
बनाने वाले थे(05) उस महरबानी की वजह से जो आप के रब की तरफ से है (ताकि आप 
के वास्ते से अपने बन्दों को ख़बरदार करें), बेशक वो बड़ा सुनने वाला बड़ा जानने वाला (है 
इसलिए बन्दो का ध्यान रखता) है(06) (और वो ऐसा है) जो कि मालिक है आसमानों और जमीन 
का और जो (मखलूक) इन दोनों के बीच में है उसका भी, अगर आप यकीन लाना चाहते (हैं 
तो ये तीहीद की दलीलें यकीन लाने के लिए काफी) हैं(०7) उसके सिवा कोई इबादत के लाइक 
नहीं वो ही ज़िन्दगी देता है और वो ही मीत देता है, वो तुम्हारा भी रब है और तुम्हारे 
पहले गुज़रे हुए बाप दादों का भी रब है(08) (और चाहिए तो यह था कि वो लोग मान लेते मगर 
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ये लोग फिर भी नहीं मानते) बल्कि वो (तौहीद की तरफ से) शक में (पड़े) हैं (और दुनिया के) 
खेल (कूद) में लगे हुए हैं (आखरत की फिक्र नहीं जो सच्चे दीन को तलाश करें इस बारे में 
सोचें)(09) । 


नोटः- एक हदीस में है कि “जो आदमी जुमा की रात में सूरत दुखान पढ़ले तो सुबह को उसके गुनाह 
मुआफ हो चुके होंगे” 


और एक हदीस में है कि “जिस आदमी ने जुमा की रात या दिन में सूरत दुखान पढ़ ली 
अल्लाह तआला उसके लिए जन्नत में घर बनाएंगे”। (करतबी) 
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आयत नं० ]0 से ]6 

(और जब ये लोग सच्चाई साबित हो जाने के बाद भी नहीं मानते) तो आप (उनके लिए) उस 
दिन का इन्तिजार कीजिए कि आसमान की तरफ एक दिखाई देने वाला धुंआ पैदा हो(0) जो 
इन सब लोगों पर छाजाए, यह (भी) एक दर्दनाक सजा (है जो उनको होगी इससे मुराद अनाज 
का अकाल है जो पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बददुआ से एक बार मक्के में और एक बार 
मदीने में हुआ और भूक की सख्ती में आसमान जमीन के बीच आंखों के सामने धुंआ सा दिखाई देता) 
है(7) (उस वकत ये लोग कहेंगे कि) या रब हमारे हम से इस मुसीबत को दूर कर दीजिए हम 
जरूर ईमान ले आएंगे(2) (मगर ये वादा सच्चे दिल से नहीं करते क्योंकि) उन को (इससे) कब 
नसीहत होती है (जिससे उनके ईमान की उम्मीद की जाए) हालांकि (इससे पहले) उनके पास साफ- 
साफ्‌ बयान करने वाला पैगम्बर आया(3) फिर भी ये लोग उससे मुंह फेरे रहे और ये ही 
कहते रहे कि (किसी दूसरे इन्सान का) सिखाया हुआ है (और) दीवाना (है बस जब इतने बड़े 
पैगम्बर के आने पर जिसकी पैगम्बरी दलीलों से साबित है ये लोग ईमान नहीं लाए तो अकाल दूर होने 
पर इन से ईमान लाने की कब उम्मीद) है(4) (मगर) हम (दलील पूरी करने के लिए अच्छा) कुछ 
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दिनों के लिए उस अजाब को हटा देंगे (मगर) तुम फिर अपनी उसी (पहली) हालत पर 
आजाओगे (जैसा कि ऐसा ही हुआ भी)(5) बेशक (इस अजाब के टलने की मुद्दत सिर्फ दुनिया की 
ज़िन्दगी तक है फिर मरने के बाद जो मुसीबत आएगी उसका कही खात्मा नहीं बस) जिस दिन हम 
बड़ी सख्त पकड़ पकड़ेंगे (उस दिन) हम (पूरा) बदला लेंगे (यानी आख़रत में पूरी सजा होगी)(6) 


नोटः- कुछ सहाबा ने दुख़ान (धुएं) को कियामत की निशानियों में से बताया है। 
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और हमने इन से पहले फिर औन की कौम को आजमाया था और (वो आज़माना यह था 
कि कौन ईमान लाता है और कौन नहीं लाता इसलिए) उनके पास एक इज्ज़तदार पैगम्बर (यानी 
मूसा अलैहिस्सलाम) आए थे(7) (और उन्होंने आकर फिर२औन और फिरऔन की कौम से कहा) कि 
इन अल्लाह के बन्दो (यानी बनी इस्राईल) को (जिन को तुम तरह-तरह से सता रहे हो) मेरे हवाले 
कर दो (और उनसे अलग हो जाओ कि मैं जहां और जिस तरह ठीक हो इन को आज़ाद करके 
रक्खू), मैं तुम्हारी तरफ (अल्लाह का) एक अमानतदार पैगम्बर (बनकर आया हूं बस तुम को मेरी 
बात मानना चाहिए क्योंकि मैं कोई बात वही से घटाता बढ़ाता नहीं जो हुक्म होता है पहुंचाता) हूं(।8) 
और यह (भी कहा) कि तुम अल्लाह से सरकशी मत करो मैं तुम्हारे सामने एक खुली हुई दलील 
(अपनी पैगम्बरी की) पेश करता हूं (यानी असा और चमकते हाथ का मोजिजा)(9) और (जब 
फिरऔन और फिरऔन वालों ने न माना बल्कि आपस में कृत्ल का मशवरा हुआ उस वक़्त आप ने 
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सुन कर कहा कि) मैं अपने रब और तुम्हारे रब की पनाह लेता हूं इससे कि तुम लोग मुझ 
को पत्थर बरसा कर कत्ल करो(१०) और अगर तुम मुझ पर ईमान नहीं लाते तो मुझ से 
अलग ही रहो (यानी मुझ को तकलीफ मत पहुंचाओ क्योंकि मुझको तो कोई नुकृसान न पहुंचेगा यह 
मुझ से अल्लाह का वादा है लेकिन तुम्हारा जुर्म और बढ़ जाएगा मगर वो कब मानने वाले थे)(22) 
तब मूसा (अलैहिस्सलाम) ने अपने रब से दुआ की कि ये बड़े सख्त मुजरिम लोग हैं (कि जुमों 
से बाज़ नहीं आते अब इनका फैसला कर दीजिए कहा कि हमने दुआ कुबूल की और उनके फैसले का 
वकत आगया)(११) तो (कहा गया कि) अब मेरे बन्दो (यानी बनी इस्राईल) को तुम रात ही रात में 
लेकर चले जाओ (क्यो कि) तुम लोगों का (फिरिऔन की तरफ से) पीछा (भी) किया जाएगा 
(इसलिए रात में निकल जाने से इतनी दूर तो निकल जाओगे कि ये पीछा करके तुम को पकड़ न 
सके)(2३) और (रास्ते में जो दरिया बीच में आएगा) तुम उस दरिया को (पहले असा मारना कि वो 
सूख कर रास्ता देदेगा फिर पार होने के बाद यह फिक्र न करना कि शायद फिरिऔन भी इसी तरह पार 
हो जाएगा बल्कि तुम उसको उसी तरह) ठहरा हुआ छोड़ देना, (क्योंकि इसमें यह हिकमत है कि) 
उन (फिरऔनियों) की सारी फौज (उस दरिया में) डुबोई जाएगी (इस तरह कि वो उसमें धुसेंगे और 
जब उसमें आजाएंगे तो चारों तरफ से पानी आ मिलेगा बस ऐसा ही हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम पार 
हो गये और फिरऔनी डूब गये)(24) वो लोग छोड़ गये कितने ही बाग और (कितनी ही) 
नहरें (25) और (कितनी ही) खेतियां और (कितने ही) शानदार मकान(26) और (कितने ही) आराम 
के सामान जिनमें वो खुश रहा करते थे (छोड़ गये)(27) इसी तरह (हुआ यह किस्सा) और हमने 
एक दूसरी कौम (यानी बनी इस्राईल) को उन का मालिक बना दिया(28) सो (क्योंकि वो बहुत ही 
बुरे थे और नफरत के काबिल थे इसलिए) न तो उन पर आसमान और जमीन को रोना आया 
और न उनको (अजाब से कुछ और) मुहलत दी गई (यानी अगर कुछ और जीते तो जहन्नम के 
अजाब से कुछ और दिन बचे रहते)(29) और हमने (इस तरह) बनी इस्राईल को रूसवाई के 
अजाब से बचा लिया(०) यानी फिरऔन (के जुल्म व सितम) से (बचा लिया), सचमुच वो 
(फिरऔन) बड़ा सरकश (और बन्दगी की) हद से निकल जाने वालों में से था (एक नेमत तो बनी 
इस्राईल पर यह हुई)(3।) और (इसके अलावा) हमने बनी इस्राईल को (और भी नेमतें देकर) अपने 
इल्म (और हिकमत) की रू से (कुछ बातों में सभी) दुनिया जहान वालों पर (या सभी बातों में उस 
जमाने के लोगों पर) बड़ाई दी(52) और हमने उन को (अपनी कुदरत की) ऐसी (बड़ी-बड़ी) 
निशानियां दीं जिनमें खुला इनआम (पाया जाता) था (यानी जो नेमतें उनको दी गईं वो कुदरत की 
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दलील भी थी जैसे फिरऔन से बचाना और किताबें और मोजिजे) (53) 
नोटः- हजरत अली रज़ि० का बयान है कि नेक आदमी के मरने पर जमीन व आसमान रोते हैं। 
(इब्ने कसीर) 
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आयत नं० 34 से 42 

ये लोग (कयामत की सख्ती की ख़बरें सुन कर कियामत का इनकार करते हैं और) कहते हैं 
(34) कि आखरी हालत बस ये ही हमारा दुनिया का मरना है और हम दोबारा जिन्दा न 
होंगे (यानी आख़रत की जिन्दगी का इनकार करते हैं)(85) सो (ऐ मुसलमानो) अगर तुम (आख़रत के 
दावे में) सच्चे हो तो (इन्तिजार कौन करे अभी) हमारे बाप दादों को (जिन्दा करके) ला मौजूद 
करो (36) (आगे इन की कुफ्र की बातों पर डराया गया है कि इन को ज़रा सोचना चाहिए कि) ये 
लोग (ताकृत व ज़ोर में) ज़्यादा बढ़े हुए हैं या (यमन के बादशाह) तुब्बा की कौम और जो कोमें 
उन से पहले हो चुकी हैं (जैसे आद व समूद यानी ये कौमें ज्यादा बढ़ी हुई थीं, मगर) हमने उन 
को (भी) हलाक कर दिया (सिर्फ इसलिए कि) वो मुजरिम लोग थे (तो ये लोग अगर शरारतों से 
बाज़ न आएंगे तो ये क्योंकर अपने को बचा लेंगे)/57) और (आगे कियामत की सच्चाई और हिकमत 
का बयान है कि) हमने आसमानों और जमीन को और जो कुछ उनके बीच में है उस को 
बेफाइदा (खेल तमाशे के लिए) पैदा नहीं किया(३8) (बल्कि) हमने उन दोनों को (उन की दूसरी 
मख़लूकों समीत) किसी हिकमत (और खास मतलब) ही से बनाया है (जैसे अल्लाह तआला की 
कुदरत की दलील होना) लेकिन अक्सर लोग नहीं समझते (कि जो हस्ती इतनी बड़ी चीजों को शुरू 
में पैदा करने की कुदरत रखती है वो उन को दोबारा पैदा करने पर भी कुदरत रखती है)(39) बेशक 
फैसले का दिन (यानी कियामत का दिन) इन सब (के दो बारा जिन्दा होने और इनआम व सजा 


पाराः 25 


पारा: 2 इलेहि युर 4६0 £#दुखान 


मिलने) का तय वक़्त है (जो अपने वक़्त पर ज़रूर होगा)(40) जिस दिन कोई ताल्लुक वाला 
किसी ताल्लुकृ वाले के जरा काम न आएगा और न (ही किसी की तरफ़ से जैसे उनके बनाए 
हुए खुदाओं की तरफ से) उन की कुछ मदद की जाएगी(4) हां मगर जिस पर अल्लाह रहम 
करे (कि रहमत से उसके हक में अल्लाह की इजाज़त से की गई सिफारिश काम आएगी और अल्लाह 
उसका मददगार होगा), वो (अल्लाह) जबरदस्त (ताकृत वाला) है (काफिरों से बदला लेगा) महरबान है 
(मुसलमानों पर रहम करेगा)(42) 
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आयत नं० 43 से 59 

बेशक ज॒क्कूम (नाम) का पेड़(4) बड़े मुजरिम (यानी काफिर) का खाना होगा(44) (देखने 
में) तेल की तिलछट जैसा होगा (और) वो पेट में (ऐसा) जोश मारेगा(45) जैसे तेज़ गर्म पानी 
खौलता है(46) (और फरिशतों को हुक्म होगा कि) इसको पकड़ो घसीटते हुए दोज़ख के बीचो 
बीच तक ले जाओ(47) फिर उसके सर के ऊपर तकलीफ देने वाला गर्म पानी छोड़ दो(48) 
(और उससे हंसी उड़ाते हुए कहा जाएगा कि) ले चख! तू बड़ा इज्ज॒तदार जोर आवर है(49) 
(और दोज़खियों से कहा जाएगा कि) यह वो चीज़ है जिसमें तुम शक (व इनकार) किया करते 
थे (5०) (आगे ईमान वालों का जिक्र है कि) बेशक अल्लाह से डरने वाले अमन (चैन) की जगह 
में होंगे(5.) यानी बागों में और नहरों में(52) (और) वो सुन्दुस व इस्तबरकृ (यानी दोनों किस्म 
की रेशम) का लिबास पहने हुए आमने सामने बैठे होंगे(55) (और यह बात) इसी तरह है और 
हम उन की गोरी-गोरी बड़ी आंखों वाली (यानी बहुत खूबसूरत) हूरों से शादी कर देंगे(54) 
(और) वहां तसल्ली से हर किस्म के फल मंगाते होंगे(55) (और) वहां वो सिवाए उस मौत के 
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जो दुनिया में आ चुकी थी और मौत का मजा न चक्खेंगे (यानी मरेंगे नहीं) और अल्लाह 
तआला उन को दोजख़ (के अज़ाब) से (भी) बचा लेगा(56) (और) यह सब कुछ आप के रब 
की महरबानी से होगा, बड़ी कामयाबी ये ही है(57) (और ऐ पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
आप का काम इतना है कि आप इनको कहते रहिए) सो (इसी वास्ते) हमने इस कुरआन को आप 
की ज़बान (अरबी) में आसान कर दिया ताकि ये (इसको समझ कर इससे) नसीहत पाएं(58) तो 
(अगर ये लोग न मानें तो) आप (इन पर मुसीबतों के आने का) इन्तिजार कीजिए ये लोग भी 
(आप पर मुसीबतें आने का) इन्तिजार कर रहे हैं (बस आप तबलीग से ज्यादा फिक्र में न पड़िए न 
मुखालफृत पर दुख कीजिए, उन का मुआमला अल्लाह के सुपुर्द करके सब्र कीजिए वो खुद समझ 
लेगा)(59)। 


नोटः- आख़रत की जिन्दगी के बाद कभी मीत नहीं आएगी तो जन्नती लोगों के लिए यह खुशी की 
ख़बर होगी मगर दोज़खी लोगों के लिए तकलीफ की क्‍योंकि वो तो वहां मौत की तमन्ना करेंगे। 
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45-सूरत-जासिया 
इस मक्की सूरत में '4' रूकू और '37! आयतें हैं 
AN hl oy 
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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आयत नं० 0] से ] 

हामीम (इसका मतलब तो अल्लाह ही को पता है)(0!) यह अल्लाह की तरफ से उतारी हुई 
किताब है जो जबरदस्त (कुदरत वाला और) हिकमत वाला है (और जब यह ऐसी किताब है तो 
इसकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए)(०2) बेशक आसमानों और ज़मीन में ईमान वालों के लिए 
(कुदरत और तौहीद की) बहुत सी दलीलें हैं(०३) और (इसी तरह) खुद तुम्हारे और उन जानवरों 
के पैदा करने में जिन को (जमीन पर) फैला रक्खा है (कुदरत व तीहीद की) दलीलें हैं उन 
लोगों के (समझाने के) लिए जो यकीन रखते हैं(04) और (इसी तरह) रात और दिन के आने 
जाने में और (इसी तरह) उस रोजी (के सामान) में जिस को अल्लाह तआला ने आसमान से 
उतारा (यानी बारिश) फिर उस (बारिश) से ज़मीन को हरा भरा किया उसके सूख जाने के बाद 
और (इसी तरह) हवाओं के बदलने में (कि कभी परवा है कभी पछवा कभी गर्म कभी ठन्डी यानी 
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इन सब चीज़ों में कुदरत व तीहीद की) दलीलें (मौजूदा) हैं उन लोगों के लिए जो समझ से काम 
लेते हैं(०5) ये अल्लाह की आयतें हैं जो हम आप को सही-सही पढ़ कर सुनाते हैं (जिससे 
पैगम्बरी साबित है लेकिन इतनी बड़ी दलील के बावजूद भी अगर ये लोग नहीं मानते) तो फिर 
अल्लाह और उस की (ऐसी) आयतों के बाद और कौन सी बात (इससे बढ़ कर होगी जिस) पर 
ये लोग ईमान लाएंगे(06) (आगे आखरत का बयान है कि) बड़ी ख़राबी होगी हर ऐसे आदमी के 
लिए जो (अकीदे की बातों में) झूटा हो (और करतूतों से) गुनाहगार हो(07) जो (इसके बावजूद कि) 
अललाह की आयतों को सुनता (भी) है जब कि वो उसके सामने पढ़ी जाती हैं (और) फिर 
भी वो घमन्ड करता हुआ (अपने कुफ्र पर) इस तरह डटा रहता है जैसे उस ने उन (आयतों) 
को सुना ही नहीं सो ऐसे आदमी को एक दर्दनाक अज़ाब की ख़बर सुना दीजिए(08) और 
(ऐसे आदमी की शरारत का यह हाल है कि) जब वो हमारी आयतों में से किसी आयत की 
ख़बर पाता है तो उस की हंसी उड़ाता है, ऐसे लोगों के लिए (आखरत में) रूसवा करने वाला 
अजाब (होने वाला) है(09) (यानी) उनके आगे जहन्नम (आ रही) है और (उस वक्त) न तो 
उनके वो चीजें ज़रा काम आएंगी जो (दुनिया में) कमा गये थे (उसमें माल और किये काम सब 
आगये) और न वो (काम आएंगे) जिन को उन्होंने अल्लाह के सिवा रखवाला (और माबूद) बना 
रक्खा था और उनके लिए बड़ा अज़ाब होगा(:0) (क्योंकि) यह कुरआन सारा का सारा 
हिदायत (और मानने काबिल) है और (फिर भी) जो लोग अपने रब की (इन) आयतों को नहीं 
मानते उनके लिए सख्ती का दर्दनाक अज़ाब होगा(77) 
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अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे (फाइदे के) लिए समनदर को काम में लगा दिया है कि 
उसके हुक्म से इसमें कशतियां चलें और ताकि (उन कशतियों में सफर करके) तुम उसकी रोजी 


पाराः 25 


पारा: 25 इलैहि युरददु 405 " “5जासिया 


तलाश करो और ताकि (वो रोजी पाकर) तुम शुक्र करो(2) और (इसी तरह) जितनी चीजें 
आसमानों में हैं और जितनी चीज़ें ज़मीन में हैं उन सब को अपनी तरफ से (यानी अपने 
हुक्म और महरबानी से) तुम्हारे काम में लगा रक्खा है, बेशक इन बातों में उन लोगों के लिए 
(कुदरत की) दलीलें हैं जो सोच समझ से काम लेते हैं(।3) (और काफिरों की शरारतों पर 
कभी-कभी मुसलमानों को गुस्सा आजाया करता था इसलिए उन को सहार से काम लेने का हुक्म है कि) 
आप ईमान वालों से कह दीजिए कि उन लोगों को मुआफ करें जो अल्लाह तआला के 
मुआमलों (यानी आख़रत की सज़ा व सवाब) का यकीन नहीं रखते ताकि अल्लाह तआला एक 
कौम को (यानी मुसलमानों को) उनके (इस नेक) काम का (अच्छा) बदला दे(4) (क्योंकि वहां का 
कानून यह है कि) जो आदमी नेक काम करता है सो अपने ही फाइदे (व सवाब) के लिए 
(करता है), और जो आदमी बुरा काम करता है वो अपना ही नुकसान करता है, फिर (सब 
अच्छे व बुरे काम करने के बाद) तुम को अपने रब के पास लौट कर जाना (है बस वहां तुम को 
तुम्हारे अच्छे काम व बरताव का अच्छा बदला और तुम्हारे मुख्ालिफों को उनके कुफ्र व गुनाह पर सख्त 
सजा दी जाएगी इसलिए तुम्हारे लिए यहां मुआफ कर देना ही बेहतर) है(5) 


नोटः- समन्दर को काम में लगाने से इस तरफ भी इशारा पाया जाता है कि समन्दर में इन्सानों के 
काम की बहुत सी चीजें पाई जाती हैं। और आज साइंसदां बहुत से ख़ज़ाने समन्दर से निकल 
रहे हैं जैसे पैट्रोलियम और बहुत सी कानें। 
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आयत नं० ]6 से 20 


और (पिगम्बरी कोई अनोखी चीज़ नहीं जो उस का इनकार किया जाए जैसा कि इससे पहले) 
हमने बनी इस्राईल को (आसमानी) किताब और हिकमत (यानी हुक्मों का इल्म) और पैग॒म्बरी दी 


पाराः 25 
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थी (यानी उनमें पैगम्बर पैदा किये थे) और हमने उनको पाकीज़ा चीजें खाने को दी थी (जैसा कि 
मन्ना सलवा और मुल्क शाम का मालिक बनाया) और हमने (कुछ बातों में जैसे दरिया में रास्ता देना 
बादल का साया कर देना वगैरह) उनको दुनिया जहान वालों पर बड़ाई दी(6) और हमने उनको 
दीन के बारे में खुली-खुली दलीलें दीं (यानी उनको बड़े साफ मोजिजे दिखाए) सो (चाहिए तो यह 
था कि ख़ूब ताबेदारी करते मगर) उन्होंने इलम आने के बाद ही आपस में फूट डाली आपस की 
जिद्दा जिद्दी की वजह से (मतलब यही कि जिस इलम की वजह से फूट ख़त्म होनी चाहिए थी उन्होंने 
उससे ही आपस में फूट डाली), आप का रब उनके आपस में कयामत के दिन उन बातों में 
(खुला) फैसला कर देगा जिन में आपस में झगड़ते (और बहसते) थे(7) फिर (बनी इस्नाईल में 
पैगम्बरी का दौर ख़त्म होने के बाद) हमने आप को (पिगम्बरी दी और आप को) दीन के एक खास 
तरीके पर कर दिया सो आप उसी तरीके पर चले जाइये (यानी अमल में भी और तबलीग में 
भी) और इन जाहिलों की मर्जी पर न चलिए (यानी उन की मर्जी तो यह है कि आप तबलीग 
छोड़ दें और इसलिए ये तरह-तरह से परीशान करते हैं ताकि आप तंग होकर तबलीग छोड़ दें)(8) 
और ये लोग अल्लाह के मुकाबिले में आप के ज़रा काम नहीं आ सकते (बस उनका कहना न 
होने पाए), और ज़ालिम लोग एक दूसरे के दोस्त होते हैं (और एक दूसरे का कहना मानते हैं) 
और अल्लाह दोस्त है परहेज़गारों का (और परहेज़गार उसका कहना माना करते हैं और आप 
परहेजगारों के सरदार हैं)(।9) यह कुरआन (जो आप को मिला है यह) आम लोगों के लिए 
नसीहत और हिदायत का सामान है और यकीन (यानी ईमान) लाने वालों के लिए बड़ी रहमत 
(का सामान) है(20)। 


नोटः- ऊपर आयत से यह भी मालूम हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को ही 
मानना और उस पर चलना वाजिब है। पहली शरीअतों के हुक्म को उस वक़्त तक नहीं माना 
जा सकता जब तक कुरआन व सुन्नत से वो साबित न होजाए। 
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आयत नं० 2] से 22 

ये (कियामत का इनकार करने वाले) लोग जो बुरे-बुरे काम (कुफ्र व शिर्क व जुल्म व गुनाह) 
करते (रहते) हैं क्या यह समझते हैं कि हम उन को उन लोगों के बराबर रक्खेंगे जो ईमान 
लाए और नेक काम किये हैं कि उन सब का जीना और मरना बराबर हो जाए (यानी मोमिन 
लोग जिस तरह दुनिया में मज़े न उठा सके इसी तरह मीत के बाद भी आराम न पाएं और काफिर 
लोग जैसे इस जिन्दगी में अजाब और तकलीफों से बचे रहे इसी तरह मरने के बाद भी अजाब से बचे 
रहें तो आख़रत के इनकार का मतलब यह है कि नेकों को कहीं नेकी का फल न मिले और बुरों को 
कभी बुराई की सजा न मिले), ये ग़लत बात कहते हैं(श।) और अल्लाह तआला ने आसमान 
और जमीन को हिकमत के साथ पैदा किया (यानी इनका पैदा करना बेमतलब नहीं एक हिकमत 
तो यह है कि जो इतनी बड़ी चीज़ों को पहली बार पैदा कर सकता है उसके लिए दोबारा पैदा करना 
कया मुश्किल है इससे कयामत व आखरत का वजूद साबित होता है) और (दूसरी हिकमत यह है कि) 
ताकि हर आदमी को उसके किये का बदला दिया जाए (और यह सब जानते हैं कि दुनिया में 
पूरा बदला है नहीं इसलिए आख़रत का होना जरूरी हो गया) और (इस बदले में) उन पर जुल्म न 
किया जाएगा(2१) 


नोटः- बता दिया गया कि इस दुनिया को अल्लाह तआला ने इम्तिहान के लिए बनाया है कि कीन कैसे 
काम करता है, यह फल मिलने की जगह नहीं फल मिलने की जगह आख़रत है कि अच्छे कामों 
का अच्छा अन्जाम बुरे कामों का बुरा अन्जाम। 
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आयत नं० 23 से 26 

सो क्या (तौहीद व आख़रत के इन साफ बयानों के बाद) आपने उस आदमी की हालत भी 
देखी जिसने अपना खुदा अपने मन की चाहतों को बना रक्खा है (कि जो दिल में आता है 
उसी के पीछे चलता रहता है) और अल्लाह तआला ने उस को समझबूझ के बावजूद गुमराह 
कर दिया है (कि हक को सुना और समझा भी मगर मनमर्जी पर चलकर गुमराह होगया) और 
(अल्लाह तआला ने) उसके कान और दिल पर बन्द लगा दिया है और उसकी आंख पर पर्दा 
डाल दिया है (कि मनमर्जी पर चलने में समझ जाती रही), सो ऐसे आदमी को अल्लाह के 
(गुमराह कर देने के) बाद कौन राह पर लाए, (आगे इनकार करने वालों को कहा गया कि) क्या 
तुम (इन बातों को सुन कर) फिर भी नहीं समझते (यानी ऐसा समझना जिससे नफा हो)(2) और 
ये (कयामत का इनकार करने वाले) लोग यह कहते हैं कि सिवाए हमारी इस दुनिया की ज़िन्दगी 
के और कोई जिन्दगी (आख़रत में) नहीं है हम (ये ही एक मरना) मरते हैं और (ये ही एक 
जीना) जीते हैं (मतलब यह कि मीत की तरह जिन्दगी भी दुनिया ही में है) और हम को सिर्फ 
जमाने (के चक्कर) से मौत आ जाती है (मतलब यह कि ज़माना गुजरने के साथ-साथ बदन की 
ताकृत खर्च होती रहती है और धीरे-धीरे घटते-घटते मौत आ जाती है यानी आख़रत की ज़िन्दगी नहीं 
होगी) और इन लोगों के पास इस पर कोई दलील नहीं है सिर्फ अटकली बात कर रहे हैं 
(यानी आख़रत की जिन्दगी के इनकार पर कोई दलील नहीं)(24) और (न सच्चे दीन वालों की दलील 
का वो कुछ जवाब दे सकते हैं बस) जिस वक़्त (इस बारे में) उनके सामने हमारी साफ आयते 
पढ़ी जाती हैं (जो बात साबित करने के लिए काफी हैं) तो उनका (इस पर) सिवाए इसके और 
कोई जवाब नहीं होता कि कहते हैं कि हमारे बाप दादों को (जिन्दा करके) सामने लाओ अगर 
तुम (इस दावे में) सच्चे हो(25) आप (उनके जवाब में) यह कह दीजिए कि अल्लाह तआला तुम 
को (जब तक चाहता है) जिन्दा रखता है फिर (जब चाहेगा) तुम को मौत देगा फिर कियामत के 
दिन जिस (के आने) में ज़रा शक नहीं तुम को (जिन्दा करके) जमा करेगा (बस दावा उस दिन 
में जिन्दा करने का है और दुनिया में मुर्दों को जिन्दा न करने से उस दिन में जिन्दा करने का इनकार 
साबित नहीं होता) लेकिन अक्सर लोग नहीं समझते (और बिना दलील सच्चाई का इनकार करते 
हैं) (26)। 
नोटः- हदीसों में आया है कि ज़माने को बुरा न कहो इसलिए कि जो कुछ भी होता है वो अल्लाह के 

हुक्म ही से होता है। (मआरिफुल कुरआन) 
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आयत नं० 27 से 37 

और (ऊपर जो कहा गया है कि अल्लाह तुम को महशर में जमा करेगा तो इसको कुछ मुश्किल 
न समझा जाए क्‍योंकि) अल्लाह ही का राज है आसमानों में और जमीन में (वो जो चाहे करे 
बस तुम्हें मौत के बाद जिन्दा करके जमा करना भी उसके लिए कोई मुश्किल नहीं), और जिस दिन 
कियामत आएगी उस दिन झूटे (यानी सच्चे दीन को न मानने वाले) नुकृसान उठाएंगे(१7) और 
आप (उस दिन) हर फिरके को देखोगे कि (डर की वजह से) घुटनों के बल गिरा हुआ है, हर 
फिरिका अपने आमाल नामे (में लिखे हुए कामों के हिसाब) की तरफ बुलाया जाएगा, (और उनसे 
कहा जाएगा) आज तुम को तुम्हारे किये का बदला मिलेगा(28) (और कहा जाएगा कि) यह 
(आमाल नामा) हमारा (लिखाया हुआ) रजिस्टर है जो तुम्हारे बारे में ठीक-ठीक बोल रहा (है 
यानी तुम्हारे किये कामों को दिखा रहा) है, (और) हम (दुनिया में) तुम्हारे (सब) कामों को (फुरिशतों 
से) लिखवाते जाते थे (और यह उन्हीं का रजिस्टर है)(29) सो (हिसाब के बाद फैसला यह होगा कि) 
जो लोग ईमान लाए थे और उन्होंने अच्छे काम किये थे तो उनको उनका रब अपनी रहमत 
में दाखिल करेगा, और यह खुली हुई कामयाबी है(30) और जो लोग काफिर थे (उन से कहा 
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जाएगा कि) क्या मेरी आयतें तुम को पढ़ कर नहीं सुनाई जाती थी सो तुमने (उनके मानने से) 
घमन्ड किया था और (इस वजह से) तुम बड़े मुजरिम थे(37) और (तुम्हारा यह हाल था कि) 
जब (तुम से) कहा जाता था कि अल्लाह का वादा (दोबारा जिन्दा करके सज़ा व बदला देने का) 
सच है और कियामत में कोई शक नहीं है तो तुम (बहुत बेपरवाई से) कहा करते थे कि हम 
नहीं जानते कयामत क्या चीज़ है (बस सुनने सुनाने से) सिर्फ एक ख्याल सा तो हम को भी 
होता है और हम को (उसका) यकीन नहीं(2) और (उस वक़्त) उनके सभी कामों की बुराइयां 
खुल कर सामने आजाएंगी और जिस (अज़ाब) का वो मज़ाक उड़ाया करते थे वो उनको 
आघेरेगा(३3) और (उन से) कहा जाएगा कि आज हम तुम को भुलाए देते हैं (यानी रहमत से 
दूर किये देते हैं जिस को भुलाना कहा गया) जैसा तुमने अपने इस दिन के आने को भुला रक्खा 
था और (आज से) तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है और कोई तुम्हारा मददगार नहीं (54) यह (सजा) 
इस वजह से है कि तुमने अल्लाह तआला की आयतों की हंसी उड़ाई थी और तुम को 
दुनिया की ज़िन्दगी ने धोके में डाल रक्खा था (कि उस में लग कर आख़रत से बिल्कुल बेपरवाह 
बल्कि इनकारी हो गये थे), सो आज ये लोग न तो दोजख़ से निकाले जाएंगे और न उनसे 
मुआफी मांगने को कहा (जाएगा यानी तौबा करके अल्लाह को राजी करने का मौका न दिया) 
जाएगा (55) (जब ये सारी बातें सुन लीं) तो (उनसे यह भी समझ में आगया कि) सारी तारीफे अल्लाह 
के लिए (साबित) हैं जो रब है आसमानों का और रब है ज़मीन का (बल्कि) वो तो रब है 
सारे जहानों का(५6) और उसी के लिए बड़ाई है आसमानों और जमीन में, और वो ही 
जबरदस्त (कुदरत वाला) हिकमत वाला है(37)। 
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शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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आयत नं० 0] से 06 

हामीम (इसका मतलब तो अल्लाह को पता है)(0) यह किताब अल्लाह जबरदस्त (कुदरत 
वाले और) हिकमत वाले की तरफ से भेजी गई है (इसलिए इसकी बातों को सोचना समझना 
चाहिए)(02) हमने आसमानों और ज़मीन को और उन चीजों को जो उनके बीच में हैं (खास 
मतलब और) हिकमत के साथ और खास मुद्दत (तक) के लिए पैदा किया है, और जो लोग 
काफ्रि हैं उन को जिस चीज़ से डराया जाता है (जैसा कि तौहीद के इनकार पर तुम को 
कियामत में अजाब होगा) वो उससे मुंह फेरते हैं (और तौहीद को नहीं मानते)(०8) आप (उन से 
तीहीद के बारे में) कहिए कि यह तो बताओ जिन चीजों की तुम अल्लाह (की तौहीद) को छोड़ 
कर इबादत करते हो (उन के इबादत का हकृदार होने की क्या दलील है अगर अकृली दलील है तो) 
मुझ को यह दिखाओ कि उन्होंने कौन सी जमीन पैदा की है या उन का आसमानों (के पैदा 
करने) में कुछ हिस्सा (है और साफ बात है कि तुम भी उन को ख़रालिकृ यानी पैदा करने वाला नहीं 
मानते जो कि इबादत का हकदार होने की दलील हो सकती है बल्कि मख़लूक यानी पैदा किय हुए कहते 
हो जो कि इबादत के हकृदार नहीं हो सकते, बस अकुली दलील तो नहीं) है, (और अगर तुम्हारे पास 
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किताबी दलील है तो) मेरे पास कोई (सही) किताब लाओ (जिसमें शिर्क का हुक्म हो और) जो इस 
(कुरआन) से पहले की हो (क्योंकि कुरआन में तो शिर्क को मना किया गया है) या (अगर किताब न 
हो तो) कोई और (भरोसेमन्द) इलमी बयान (जो जबानी) सुनते चले आए हों (और किताब में दर्ज 
न हो वो लाओ) अगर तुम (शिर्क के दावे में) सच्चे (हो मतलब यह कि वो दलील ऐतबार की हो 
किसी नबी की किताब हो या उनका जबानी बयान) हो(04) और (साफ बात है कि ऐसी कोई दलील 
पेश नहीं कर सकता फिर) उस आदमी से ज्यादा कौन गुमराह होगा जो (दलील से लाचार होने 
और उसके खिलाफ दलील होने के बावजूद) अल्लाह को छोड़ कर ऐसे माबूद को पुकारे जो 
कयामत तक भी उसका कहना न करे और उनको इनके पुकारने (तक) की भी ख़बर न 
हो (०5) और (फिर) जब (कियामत में) सब आदमी (हिसाब के लिए) जमा किये जाएंगे तो वो 
(माबूद) उन (इबादत करने वालों) के दुशमन हो जाएं और उनकी इबादत ही का इनकार कर 
बैठें (बस ऐसे माबूदों की इबादत करने से बढ़ कर क्या गलती है)(06)। 
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आयत नं० 07 से ।0 

और जब हमारी साफ-साफ्‌ आयतें (जो कि मोजिज़ा होने की वजह से पैगम्बरी की दलील हैं) 
इन (पैगम्बरी का इनकार करने वाले) लोगों के सामने पढ़ी जाती हैं तो ये काफिरि लोग इस 
सच्ची बात के बारे में जब कि वो उन तक पहुंचती है यह कहते हैं कि यह खुला जादू (है 
जब कि इसकी मिसाल नहीं हो सकती और जादू की मिसाल हो सकती) है(०7) (और इससे बढ़कर 
और सुनो) कया ये लोग यह कहते हैं कि इस आदमी ने (यानी पैगम्बर आपने) इस (कुरआन) 
को (नऊजुबिल्लाह) अपनी तरफ से बना लिया (है और अल्लाह का बता दिया) है, (आगे इस बात 
का जवाब है कि) आप कह दीजिए कि अगर मैंने इसको अपनी तरफ से बना लिया (होगा और 
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अल्लाह का बता दिया) होगा तो (अल्लाह तआला लोगों को धोके से बचाने के लिए मुझ को पैगम्बरी 
के झूटे दावे पर जल्द ही हलाक कर देगा) फिर (उस वक्त) तुम (या और) लोग मुझ को अल्लाह 
(के अज़ाब) से ज़रा भी बचा सकते (नहीं मुझ को अज़ाब न होना दलील है इस बात की कि मैं 
अपने पैगम्बरी के दावे में झूटा) नहीं, (और जब मैं झूटा नहीं तो यह समझ लो कि) वो ख़ूब जानता 
है तुम कुरआन (के बारे) में जो जो बातें बना रहे हो (इसलिए तुम को सज़ा होगी), मेरे और 
तुम्हारे बीच (सच और झूट का फैसला करने के लिए) वो काफ़ी गवाह (यानी ख़बर रखने वाला) है 
(इसलिए अगर मैं झूटा हूंगा मुझ को फौरन अज़ाब देगा और अगर तुम झूटे होंगे तो तुम को जल्द या 
देर से अज़ाब देगा), और (अगर कोई यह समझे कि अगर हम गुनाहगार हैं तो हम पर अज़ाब क्यों 
नहीं आया तो) वो बड़ा बख्शने वाला है (इसलिए दुनिया में कभी-कभी काफ्रों पर अज़ाब नहीं भी 
आता और) बड़ी रहमत वाला (है इसलिए दुनिया में मोहलत दी जाती) है(०8) (आगे पैगम्बरी के 
सबूत के लिए कहते हैं कि) आप कह दीजिए कि मैं कोई अनोखा पैगम्बर तो नहीं हूं (कि तुम्हें 
अचम्भा हो क्‍योंकि मुझ से पहले बहुत से पैगम्बर आ चुके हैं जिन की ख़बर तुमने भी बराबर सुनी है) 
और (न मैं गैब की बातों का दावा करता हूं बल्कि सिर्फ वो ही बातें जानता हूं जो वही से बता दी 
गई हैं यहां तक कि) मैं नहीं जानता कि मेरे साथ क्या किया जाएगा और न (यह पता कि) 
तुम्हारे साथ (क्या किया जाएगा), मैं तो सिर्फ उसी (हुक्म) पर चलता हूं जो मेरे पास वही के 
वास्ते से आता है (और उसी की तबलीग भी करता हूं और अगर तुम इस को नहीं मानते तो मेरा 
कोई नुकसान नहीं क्योंकि) मैं तो सिर्फ साफू-साफ ख़बरदार करने वाला हूं(09) आप कह दीजिए 
कि तुम मुझ को यह बता दो कि अगर यह कुरआन अल्लाह की तरफ से हो और (फिर) 
तुम ने इसका इनकार कर दिया और (किसी दलील से इसका अल्लाह की तरफ से होने की तस्दीक 
भी हो जाए जैसे) बनी इस्राईल (के आलिमों) में से कोई (भरोसेमन्द) गवाह इस जैसी किताब 
(यानी इस किताब के अल्लाह के तरफ से होने) पर गवाही देकर ईमान ले आए और तुम (बेइल्म 
होने के बावजूद इस किताब पर ईमान लाने से) घमन्ड ही में रहो (तो इस सूरत में तुम से ज्यादा 
बेइन्साफू कौन होगा), बेशक अल्लाह तआला बेइन्साफ्‌ लोगों को (उनकी दुशमनी की वजह से) 
सीधा रास्ता नहीं दिखाता (बल्कि सदा गुमराही में रहते हैं और गुमराही का अन्जाम आग है)(0)। 
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आयत नं० ]] से ।2 

और ये काफिरि ईमान वालों (के ईमान लाने) के बारे में यह कहते हैं कि अगर यह 
कुरआन (जिस पर ये लोग ईमान लाए हैं) कोई अच्छी (यानी सच्ची) चीज़ होता तो ये (कम दर्जे 
के) लोग उस की तरफ हम से आगे न बढ़ते (यानी हम लोग अक्लमन्द हैं और ये कम अकल 
और सच बात को पहले अक्लमन्द माना करता है अगर यह हक्‌ होता तो हम पहले मानते और जब 
हम ने नहीं माना तो यह हक्‌ नहीं क्या बेतुकी बातें करते हैं, और जब (दुशमनी व घमन्ड की वजह 
से) इन लोगों को कुरआन से हिदायत नसीब नहीं हुई तो (अपनी दुशमनी और जिद की वजह 
से) ये ही कहेंगे कि ये वो ही पुराने जमाने का झूट है(!) और इस (कुरआन) से पहले मूसा 
(अलैहिस्सलाम) की किताब (आचुकी) है जो (मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए) राह दिखाने 
वाली (थी) और (ख़ास कर ईमान वालों के लिए) रहमत थी, और (जिस तरह तौरेत में इसकी ख़बर 
दी गई है) यह (उसी तरह की) एक किताब है जो उस (की दी हुई ख़बर) को सच्चा करती है 
(और) अरबी जबान में (है) जालिमों को डराने के लिए और नेक लोगों को खुशखबरी देने के 
लिए (उतरी है)(2)। 


नोटः- हज़रत उमर रजि० जब तक मुसलमान नहीं हुए थे और उनकी एक बान्दी मुसलमान हो गई थी 
ये उसको उसके इस्लाम लाने पर मारते और धमकाते थे कि किसी तरह इस्लाम को छोड़ दे और 
कुरेशी काफिर कहा करते थे कि इस्लाम कोई अच्छी चीज़ होती तो कम दर्जे की औरत इसमें 
हम से आगे न होती इस पर ये आयतें उतरीं। (मज़हरी) 
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आयत नं० ]3 से 20 
जिन लोगों ने (सच्चे दिल से) कहा कि हमारा रब अल्लाह है (यानी पैगम्बर के बताए 
तरीके पर तौहीद को माना) फिर (उस पर) जमे रहे (यानी उस को छोड़ा नहीं) तो (उसका नतीजा 
यह है कि) उन लोगों पर (आखरत में) कोई डर (की बात होने वाली) नहीं और न वो (वहां) 
दुखी होंगे(.3) (और) ये लोग जन्नत वाले हैं जो उसमें सदा-सदा रहेंगे उन नेक कामों के 
बदले में जो कि वो करते थे (जिनमें से ईमान लाने और उस पर जमे रहने का ऊपर जिक्र 
है) (4) और (जिस तरह हमने अल्लाह के हकों को वाजिब किया इसी तरह बन्दों के हकों को भी 
वाजिब किया है इसलिए) हमने इन्सान को अपने मां बाप के साथ अच्छा बरताव करने का हुक्म 
दिया है, (और खास कर मां के साथ और ज्यादा क्योंकि) उस की मां ने उस को बड़ी तकलीफ 
के साथ पेट में रक्खा और फिर बड़ी तकलीफ के साथ जन्म दिया, और उसको पेट में 
रखना और उस का दूध छुड़ाना (अक्सर) तीस महीने (में पूरा होता है इतने दिनों तरह-तरह की 
मुसीबत उठाती है और इन परीशानियों में बाप भी कुछ न कुछ साझी रहता) है, (बस इतने दिनों तक 
उन्हीं के साये में पलता है) यहां तक कि जब (परवान चढ़ते हुए) अपनी जवानी (की उम्र) को 
पहुंच जाता है और (फिर बालिग होने के बाद एक जमाने में जब) चालीस साल (की उम्र) को 
पहुंचता है तो (जो नेक होता है वो) कहता है कि या रब मेरे मुझ को इसकी तौफीक दीजिए 
कि मैं आप की उन नेमतों का शुक्र किया करूं जो आपने मुझ को और मेरे मां बाप को दी 
हैं (अगर मां बाप भी मुसलमान हैं तब तो दीन की नेमत भी वर्ना दुनिया की नेमत तो है ही) और 
(वो यह भी कहता है कि मुझ को इस की भी पाबन्दी नसीब कीजिए कि) मैं नेक काम किया करूं 
जिससे आप खुश हों और मेरी औलाद मेरे (नफे के) लिए नेक बना दीजिए (दुनिया का नफा 
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यह कि देख कर आंखें ठन्डी हों और दीनी नफ़ा यह कि सवाब हो, और) मैं आप के सामने (अपने 
गुनाहों से) तौबा करता हूं और मैं (आप का) ताबेदार हूं(।5) ये वो लोग हैं कि हम उनके नेक 
कामों को कुबूल कर लेंगे और उन के गुनाहों को मुआफृ कर देंगे (तो) वो जन्नती लोगों में 
से होंगे, (और यह सब) उस सच्चे वादे की वजह से (हुआ) जिस का उन से (दुनिया में) वादा 
किया जाता था(6) और (आगे बुरे लोगों के बारे में बयान है कि) जिसने (अल्लाह के और बन्दों 
के दोनों के हकों को बर्बाद कर दिया जब कि उसने) अपने (मुसलमान) मां बाप से कहा (जब कि 
उस को भी वो इस्लाम की दावत दे रहे हों) कि अफसोस है तुम पर क्या तुम मुझ को यह वादा 
(यानी ख़बर) देते हो कि मैं (कियामत में दोबारा जिन्दा होकर) कृब्र से निकाला जाऊंगा हालांकि 
मुझ से पहले बहुत सी उम्मतें हो चुकीं (जिन को हर ज़माने में उनके पैगम्बर ऐसी ख़बर देते चले 
आए मगर आज तक कोई बात सामने नहीं आई इससे पता चला कि ये सब बातें ही बातें हैं, और 
वो दोनो (घबराकर) अल्लाह से फुरियाद कर रहे हैं (और उससे कह रहे हैं कि) अफसोस है तुझ 
पर ईमान ले आ (और कियामत को भी सच समझ) बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है, तो यह 
(इस पर भी) कहता है कि ये बेसनद बातें पहलों से कही चली आती हैं (मतलब यह कि ऐसा 
बदनसीब है कि कुफ्र और मां बाप से बदसलूकी दोनो ख़ताओं का मुजरिम है)(7) ये वो लोग हैं कि 
इनके बारे में भी उन लोगों के साथ अल्लाह का बयान (यानी अज़ाब का वादा) पूरा होकर रहा 
जो इनसे पहले जिन्नात और इन्सान (काफिर) हो चुके हैं, बेशक ये (सब) नुकसान में रहे(8) 
और (दोनो गिरोहों में से) हर एक (गिरोह) के लिए उनके (अलग-अलग) कामों की वजह से 
अलग-अलग दर्जे (किसी को जन्नत के किसी को दोजख के) मिलेंगे, और (अलग-अलग दर्जे इसलिए 
मिलेंगे) ताकि अल्लाह तआला सब को उनके कामों का पूरा-पूरा बदला दे और उन पर (किसी 
तरह का) जुल्म नहीं होगा(।9) और (उस दिन को याद रक्खो) जिस दिन काफिर लोग आग के 
सामने लाए जाएंगे, (और उन से कहा जाएगा कि) तुम अपने मज़े की चीज़ें अपनी दुनिया की 
ज़िन्दगी में पा चुके (यहां कोई मज़ा तुम को नसीब न होगा) और उनको ख़ूब बरत चुके (यहां 
तक कि उनमें पड़ कर हम को भी भूल गये) इसलिए आज तुम्हें रूसवाई भरी सज़ा दी जाएगी 
इस वजह से कि तुम दुनिया में नाहकृ घमन्ड किया करते थे (घमन्ड से मुराद ऐसा घमन्ड है जो 
ईमान से रोके रक्खे क्योंकि सदा का अज़ाब उसी के लिए ख़ास है) और इस वजह से कि तुम 
कहना नहीं माना करते थे (इसमें कुफ्र जुल्म सभी गुनाह आ गये)(20) 
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हदीसः- एक हदीस में है कि “जो आदमी अल्लाह तआला से थोड़ी रोजी लेने पर राजी हो जाए तो 
अल्लाह तआला भी उसके थोड़े अमल पर राजी हो जाते हैं”। (मज़हरी) 


नोटः- यहां यह भी मालूम हुआ कि हमल की कम से कम मुद्दत “६” माह और दूध पिलाने की ज्यादा 
से ज्यादा मुद्दत दो साल है। 
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आयत नं० 2] से 26 

और आप कौमे आद के भाई (यानी हूद अलैहिस्सलाम) का (इन से) ज़िक्र कीजिए, जबकि 
उन्होंने अपनी कौम को अहकाफ (नाम की जगह) में (जहां वो आबाद थे) इस (बात) पर (अल्लाह 
के अजाब से) डराया कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत मत करो (वर्ना तुम पर अजाब 
आजाएगा) और (यह ऐसी ज़रूरी और सही बात है कि) उन (हूद अलैहिस्सलाम) से पहले और 
उनके बाद (इस बारे में) बहुत से खबरदार करने वाले पैगम्बर अब तक) हो चुके हैं, (और हूद 
अलैहिस्सलाम ने कहा कि) मुझ को तुम पर एक बड़े (सख्त) दिन के अजाब का खतरा है (अगर 
उस से बचना है तो एक अल्लाह को मान लो)(2।) वो कहने लगे क्या तुम हमारे पास इस इरादे 
से आए हो कि हम को हमारे माबूदों से फेर दो सो (हम तो फिरने वाले हैं नहीं बाकी) अगर 
तुम सच्चे हो तो जिस (अजाब) का तुम हम से वादा करते हो उस को हम पर ले आओ (2१) 
उन्होंने कहा कि पूरा इलम तो अल्लाह ही को है (कि अज़ाब कब आएगा), और मुझ को तो 
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जो पैगाम देकर भेजा गया है मैं तुम को वो पहुंचा देता हूं (बस उसमें मुझ से यह भी कहा गया 
कि तुम पर अज़ाब आएगा मैंने तुम को ख़बर कर दी इससे ज्यादा न मुझे पता है और न कुछ मेरे 
बस में है) लेकिन मैं तुम को देखता हूं कि तुम लोग जहालत की बातें करते (हो कि एक तो 
तीहीद को नहीं मानते फिर अपने मुंह से मुसीबत मांगते) हो(23) (बस उन्होंने किसी तरह न माना तो) 
फिर (जब अजाब आया तो शुरू में एक बादल उठा तो) उन लोगों ने जब उस बादल को अपनी 
घाटियों की तरफ आता देखा तो कहने लगे यह तो बादल है जो हम पर बरसेगा, (कहा गया 
कि) नहीं (बरसने वाला बादल नहीं) बल्कि यह वो ही (अजाब) है जिस की तुम जल्दी मचाते थे 
(कि वो अज़ाब जल्दी लाओ, और उस बादल में) एक आंधी है जिसमें दर्दनाक अजाब है(24) वो 
(आंधी) हर चीज़ को (जिसके हलाक करने का हुक्म होगा) अपने रब के हुक्म से हलाक कर देगी 
तो (वो आंधी इन्सानों और जानवरों को उठा-उठा कर पटक देती थी जिससे) वो ऐसे (तबाह) हो गये 
कि सिवाए उनके मकानों के और कुछ (आदमी और जानवर) न दिखाई देता था, हम 
(ऐसे) मुजरिमों को ऐसे ही सज़ा दिया करते हैं(25) और हमने उन को (यानी कौमे आद के 
लोगों) को उन बातों की ताकृत दी थी कि तुम को उन बातों की ताकत नहीं दी और हमने 
उनको कान और आंख और दिल (सब ही कुछ) दिये थे, सो चूंकि वो लोग अल्लाह की 
आयतों का इनकार करते थे इसलिए (जब उन पर अज़ाब आया है तो) न उन के कान उन के 
जरा काम आए और न उनकी आंखें और न उनके दिल और जिस (अजाब) की वो हंसी 
उड़ाया करते थे उसी ने उन को आघेरा (यानी न उनकी ताकृत उनको अजाब से बचा सकी और 
न चालाकी बस तुम्हारी तो क्या हैसियत है)(26)। 
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आयत नं० 27 से 28 
और हमने तुम्हारे आस पास की और बस्तियां भी (इस कुफ्र व शिर्क की वजह से) बर्बाद 
की हैं (जैसे समूद व कौमे लूत) और हमने (हलाक करने से) पहले (उन के समझाने के लिए) बार- 


बार अपनी निशानियां (उनको) बता दी थीं ताकि वो (कुफ़् व शिर्क से) बाज आएं (मगर बाज़ न 
आए और हलाक हुए)(27) सो अल्लाह के सिवा जिन-जिन चीजों को उन्होंने अल्लाह तआला 
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की नज़दीकी पाने के लिए अपना माबूद बना रक्खा था (कि ये मुसीबत में हमारे काम आएंगे 
बर्बादी व अजाब के वकत) उन्होंने उनकी मदद क्यों न की, बल्कि वो सब उन से ग़ाइब हो 
गये, और वो (माबूद और सिफारिशी समझना) सिर्फ उन की घड़ी हुई झूट बात है (और सच में 
वो सिफारिशी या माबूद तो थे नहीं)(28) 


नोटः- मुल्क शाम और यमन को जाते हुए ये उजड़ी हुई बस्तियां मक्के वालों के रास्ते में पड़ती थीं। 
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आयत नं० 29 से 32 

और (इन से उस वकत का किस्सा जिक्र कीजिए) जब कि हम जिन्नात में से एक गिरोह 
को आप की तरफ ले आए जो (अख़ीर में यहां पहुंच कर) कुरआन सुनने लगे थे बस जब वो 
लोग कुरआन (के पढ़े जाने की जगह) के पास पहुंचे तो (आपस में) कहने लगे कि चुप रहो 
(और इस कलाम को सुनो) फिर जब कुरआन पढ़ा जा चुका (यानी जितना उस वक़्त पैगम्बर 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज़ में पढ़ना था पूरा हो चुका) तो वो लोग (उस पर ईमान ले आए 
और) अपनी कौम के पास (उसकी) ख़बर पहुंचाने के लिए वापस गये(2१) (और जाकर उन से) 
कहने लगे ऐ भाइयों हम एक (अजीब) किताब सुन कर आए हैं जो मूसा (अलैहिस्सलाम) के 
बाद उतरी है जो अपने से पहली किताबों की तस्दीकृ करती है जो सच्चे दीन और सीधे 
रास्ते की तरफ राह दिखाती (है यह तो दीन इस्लाम के हक होने की तस्दीकृ) है(३0) (आगे उस के 
कुबूल करने की नसीहत है कि) ऐ भाइयों तुम अल्लाह की तरफ बुलाने वाले का कहना मानो 
(मुराद बुलाने वाले से कुरआन या नबी आलीशान हैं) और (कहना मानना यह है कि) उस पर ईमान 
ले आओ (इसमें इशारा है कि वो ईमान की तरफ बुलाते हैं न कि किसी दुनियावी मतलब की तरफ 
बस तुम अगर ऐसा करोगे तो) अल्लाह तआला तुम्हारे गुनाह मुआफ कर देगा और तुम को 
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दर्दनाक अज़ाब से बचाएगा(३) और जो आदमी अल्लाह की तरफ बुलाने वाले का कहना न 
मानेगा तो वो ज़मीन (के किसी हिस्से) में (भाग कर अल्लाह को) हरा नहीं सकता (यानी इस तरह 
कि हाथ न आए) और (जैसा वो खुद नहीं बच सकता इसी तरह) अल्लाह के सिवा और कोई 
उसका हिमायती भी न होगा (कि वो उसको बचा सके, और) ऐसे लोग खुली गुमराही में (पड़े) हैं 
(कि बुलाने वाले के सच्चा होने के सबूतों के बावजूद फिर भी उसका कहना न मानें)(३2)। 


नोटः- जिन्नात के कुरआन सुनने का किस्सा हदीसों में इस तरह आया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम को पैगम्बरी मिलने के वक़्त जब जिन्नात को आसमानी ख़बरें सुनने से रोक दिया गया 
तो जिन्नात में इस बात का चर्चा हुआ कि पता करना चाहिए ऐसी कौन सी बात दुनिया में हुई 
है जिसकी वजह से जिन्नात को आसमानी ख़बरों से रोक दिया गया है। जिन्नात की बहुत सी 
टोलियां इस बात का पता लगाने के लिए दुनिया में फैल गईं एक गिरोह अरब की तरफ भी गया 
और उस जगह पहुंचा जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह की नमाज़ पढ़ा रहे थे 
कुरआन सुन कर कहने लगे कि बस वो नई बात ये ही है जो हमारे और आसमानी ख़बरों के 
बीच रूकावट बनी है। बस वो ईमान ले आए और दूसरों को भी नसीहत की । हुजूर सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम को इस किस्से की बाद में ख़बर हुई। 
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आयत नं० 33 से 35 
क्या उन लोगों ने यह न जाना कि जिस अल्लाह ने सारे आसमानों और जमीन को 
पैदा किया और उनके पैदा करने में ज़रा नहीं थका वो इस पर (तो और भी) कुदरत रखता 
है कि मुर्दों को (कियामत में) जिन्दा कर दे, (और उसे इस पर कुदरत) क्यों न हो बेशक वो 
(तो) हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है(३३) और जिस दिन (कयामत आएगी और) काफिर 
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लोग दोजख के सामने लाए जाएंगे, (और उनसे पूछा जाएगा कि) क्या यह दोज़ख़ सच नहीं है 
(जैसा कि दुनिया में इसका इनकार किया करते थे), वो कहेंगे कि हम को अपने रब की कृसम 
जरूर सच है, कहा जाएगा (अच्छा) अपने कुफ्र के बदले में (जिसमें दोज़ख़ का इनकार भी 
आगया) उस (दोजख) का अज़ाब चक्खो(३4) (जब उन से कुफ्र का बदला लिया जाना मालूम हो 
गया) तो (ऐ पैगम्बर) आप (वैसा ही) सब्र कीजिए जैसा और हिम्मत वाले पैगम्बरों ने सब्र किया 
था और उन लोगों के लिए (अज़ाब की) जल्दी न कीजिए (जिसको आप मुसलमानों की तसल्ली के 
लिए चाहते थे), जिस दिन ये लोग उस चीज़ को (यानी अज़ाब को) देखेंगे जिस का उनसे वादा 
किया जाता है तो (उस वक़्त अज़ाब की सख्ती से दुनिया की लम्बी उप्र छोटी लगेगी और ऐसा 
लगेगा कि) जैसे ये लोग (दुनिया में) दिन भर में एक घड़ी रहे हैं, (आगे काफ्रों को कहा गया 
कि) यह (अल्लाह की तरफ से बात साबित करने के लिए) पहुंचा देना है (जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम के वास्ते से हो चुका) सो (इसके बाद) वो ही बर्बाद होंगे जो कहना न मानेंगे 
(क्योकि तबलीग के बाद कोई मजबूरी न रही और पैगम्बर का इसमें कोई नुकसान नहीं) (55) 
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47-सूरत-मुहम्मद 
इस मदनी सूरत में '4' रूकू और '38? आयतें हैं 
AN hl oy 
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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आयत नं० 0 से 03 

जो लोग (खुद भी) काफिर हुए और (दूसरों को भी) अल्लाह के रास्ते से रोका (जैसा कि 
काफिरों के सरदारों की आदत थी कि जान माल से हर तरह की कोशिश इस्लाम का रास्ता रोकने में 
करते थे सो) अल्लाह ने उनके किये काम बेकार कर दिये (यानी जिन कामों को वो नेक समझ 
रहे हैं वो ईमान न होने की वजह से कुबूल नहीं बल्कि उनमें से कुछ और उलटे गुनाह हैं जैसे अल्लाह 
के रास्ते पर चलने से रोकने में खर्च करना)(0) और (इसके उलट) जो लोग ईमान लाए और 
उन्होंने अच्छे काम किये और (उनके ईमान की हालत यह है कि) वो उस सब पर ईमान लाए 
जो मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहे वसल्लम) पर उतारा गया है और वो (जो उतारा गया है वो) उनके 
रब के पास से (आया हुआ) सच्चा दीन है (जिसका मानना जरूरी है तो) अल्लाह तआला उनके 
गुनाह उन पर से उतारेगा (यानी मुआफ कर देगा) और (दोनों जहान में) उनकी हालत ठीक 
रक्खेगा (दुनिया में तो इस तरह कि उन को नेक कामों की तौफीक बढ़ती जाएगी और आख़रत में इस 
तरह कि उनको अज़ाब से छुटकारा और जन्नत में दाखिला मिलेगा)(02) ये (मोमिनों की खुशहाली और 
काफ्रों की बदहाली) इस वजह से है कि काफिरि तो गलत रास्ते पर चले और ईमान वाले 
सही रास्ते पर चले जो उनके रब की तरफ से (आया है इसलिए ये कामयाब हुए और वो नाकाम 
क्योंकि सही रास्ते का अन्जाम कामयाबी और गलत रास्ते का नाकामी) है, (और जैसे यह हालत बयान 
की गई) अल्लाह तआला इसी तरह लोगों के (नफे व हिदायत के) लिए उन (लोगों) के हालात 
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बयान करता है (ताकि शौक दिला कर और डर सुनाकर दोनों तरीकों से हिदायत की जाए)(03)। 


नोटः- यह सूरत “मुहम्मद” हिजरत के फौरन बाद उतरी है जबकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
और मुसलमानों को मक्के में बहुत सताया गया और हिजरत करके मदीना जाने का हुक्म हुआ 
और फिर जालिमों से जंग करने की यानी जिहाद की इजाज़त दी गई। 


ABB AEE GEE BESET Ge EDGES Gf AE 

sto AES 03 26५ SESE S si OES GE 
L563 ६.४ 5904: OE ४४ ८8 ५ 

ह 39% 2; pe i © 237 SAS 27 pr $ A oS A | oR ४! 

258 BSG I ०:४५ ६262 CSS 220 28६ ०४८४ 6४ 

a 


4 Are द f | ६; s a) Di OA 57/3 Dd | RR 
Gs HE 88६ ७४४० ८८५७ | 555 sgl ८2८2) ABE GE ८४ 


4० 


9८2 


27 


RENE 


आयत नं० 04 से ]! 

(इस आयत में जिहाद के हुकमों का ज़िक्र है) सो जब तुम्हारा (दुशमन) काफ्रों से मुकाबिला 
हो जाए तो उनकी गर्दनें मारो, यहां तक कि जब तुम उनका खूब ख़ून बहा चुको (जिस की 
हद यह है कि दुशमनों का जोर टूट जाए और जंग बन्द करने से मुसलमानों के नुकसान या काफिरों 
के हावी होने का ख़तरा न रहे) तो (उस वकत दुशमनों को कैद करके) खूब मजबूत बान्ध लो फिर 
उसके बाद (चाहे) बिना फिदया लिये (अहसान करके) छोड़ देना और या फिदया (यानी जुर्माना) 
लेकर छोड़ देना (और यह कैद और कृत्ल का हुक्म उस वकत तक है) जब तक कि लड़ने वाले 
(दुशमन) अपने हथियार न रख दें (यानी जब जीत हो जाए या समझौता हो जाए तो फिर न कृत्ल 
जाइज़ है न कैद) यह हुक्म (जिहाद का जो बताया गया इसी तरह) पूरा करना, और (यह जिहाद 
का तरीका ख़ास हिकमतों की वजह से तय किया गया है वर्ना) अगर अल्लाह तआला चाहता तो 
उन से (खुद ही आसमानी और जमीनी अज़ाब भेज कर) बदला ले लेता (जैसे पहली उम्मतों में इसी 
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तरह बदला लिया किसी पर पत्थर बरसे किसी पर हवा का तूफान आया किसी को डुबोया गया अगर 
ऐसा होता तो तुम को जिहाद न करना पड़ता) लेकिन (तुम को जिहाद करने का हुक्म इसलिए दिया) 
ताकि तुम्हें एक दूसरे के वास्ते से आजमाए (मुसलमानों का इम्तिहान यह कि कौन अल्लाह के हुक्म 
पर जान देने को तैयार है और काफिरों का इम्तिहान यह कि जंग की तकलीफ से सबक लेकर कौन 
सच्चा दीन कुबूल करता है), और (जिहाद में मारा जाना भी नाकामी नहीं क्योंकि) जो लोग अल्लाह 
की राह (यानी जिहाद) में मारे जाते हैं अल्लाह तआला उनके (नेक) कामों को (जिन में यह 
जिहाद भी दाखिल है) बर्बाद न (करेगा बल्कि आखरत में उसका सवाब अता) करेगा(04) (और) 
अल्लाह तआला उनको मन्जिल पर पहुंचा देगा और उनकी हालत (कब्र, हश्र और पुलसिरात 
और आखरत की सब जगहों में) ठीक रखेगा (कहीं कोई खराबी और नुक्सान उन को न 
पहुंचेगा)(05) और (मन्जिल पर पहुंचने का बयान यह है कि) उनको जन्नत में दाखिल करेगा जिस 
की उनको पहचान करा देगा (कि हर जन्नती अपने-अपने मकान में बिना किसी तलाश व पूछताछ 
के आसानी से जा पहुंचेगा इससे साबित हुआ कि जिहाद में दिखाई देने वाली नाकामी यानी अपना कृत्ल 
हो जाना भी बड़ी कामयाबी है)(06) ऐ ईमान वालो अगर तुम अल्लाह (के दीन) की मदद करोगे 
तो वो तुम्हारी मदद करेगा (जिसका नतीजा दुनिया में भी दुशमनों पर जीत चाहे शुरू में ही या कुछ 
वकत के बाद) और (इसी तरह दुशमनों के मुकाबिले में) तुम्हारे पांव जमा देगा(०7) और जो लोग 
काफिर हैं उनके लिए (दोनों जहान में नुकसान है कि दुनिया में जब कि वो मोमिनों से मुकाबिला 
करें) तबाही (और हार) है और (आख़रत में) उनके (भले) कामों को बर्बाद कर (देगा कोई सवाब 
न) देगा(०8) (और काफिरों का) यह (नुकसान और बर्बादी) इस वजह से हुई कि उन्होंने अल्लाह 
के उतारे हुए हुक्मों को नापसन्द किया (अकीदे से भी और अमल से भी) सो अल्लाह ने उनके 
कामों को (कुफ्र की वजह से) बर्बाद कर दिया(09) (और ये लोग अल्लाह के अज़ाब से नहीं डरते) 
क्या ये लोग मुल्क में चले फिरे नहीं और उन्होंने देखा नहीं कि जो लोग उन से पहले हो 
चुके हैं उन का अन्जाम कैसा हुआ, कि अल्लाह तआला ने उन पर कैसी तबाही डाली (जो 
उनके उजड़े हुए महलों व मकानों से नज़र आती है), और (इनको भी इससे बेफिक्र न होना चाहिए 
कि अपने कुफ्र से बाज़ न आए तो) इन काफ्रों के लिए इसी किस्म की बातें होने वाली हैं(0) 
यह (मुसलमानों की कामयाबी और काफ्रों की तबाही) इस वजह से है कि अल्लाह तआला 
मुसलमानों का रखवाला है और काफिरों का कोई (ऐसा) रखवाला नहीं (है कि अल्लाह के 
मुकाबिले में उनके काम बना सके इसलिए वो दोनो जहान में नाकाम रहते हैं और मुसलमानों को अगर 
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कभी दुनिया में वकती नाकामी भी हो जाए तो अन्जाम कार कामयाबी होगी और आख़रत की कामयाबी 
तो यकीनी है ही इसलिए मुसलमान सदा कामयाब और काफिर नाकाम रहता) है(])। 
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आयत नं० ]2 से 5 

बेशक अल्लाह तआला उन लोगों को जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे काम किये 
(जन्नत के) ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे से नहरें बहती होंगी, और जो लोग 
काफ्रि हैं वो (दुनिया में) ऐश कर रहे हैं और (आखरत से बेफिक्र होकर) इस तरह खाते (पीते) 
हैं जिस तरह चौपाए खाते हैं (कि वो नहीं सोचते कि हम को क्यों खिलाया पिलाया जाता है और 
हमारे ज़िम्मे उसका क्या हक वाजिब है) और जहन्नम उन लोगों का (आखरी) ठिकाना है(2) और 
(आप के मुख़ालिफों को दुनिया की ऐश पर धोका न खाना चाहिए क्योंकि) बहुत सी बस्तियां ऐसी थीं 
जो ताकृत में आप की इस बस्ती से बढ़ी हुई थीं जिसके रहने वालों ने आप को घर से 
बेघर कर दिया कि हमने उन को (अज़ाब से) हलाक कर दिया सो उनका कोई मददगार न 
हुआ (तो ये बेचारे क्या चीज़ हैं इनको घमन्ड न करना चाहिए क्योंकि जब अल्लाह तआला चाहें उनका 
सफाया कर सकते हैं और आप उनकी कुछ दिनों की ऐश से दुखी न हों क्योंकि अल्लाह तआला अपने 
तय वक़्त पर उनको भी सजा देने वाले हैं)(3) तो जो लोग अपने रब के साफ रास्ते पर हों 
क्या वो उन आदमियों की तरह हो सकते हैं जिनके बुरे काम उनको भले मालूम होते हैं और 
जो अपनी चाहतों के पीछे चलते (हैं यानी जब दोनों के काम अलग-अलग हैं तो अन्जाम भी अलग 
होना ज़रूरी है हक पर चलने वाले सवाब के और गलत रास्ते पर चलने वाले अज़ाब के हकदार) हैं(4) 
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(जिस का बयान यह है कि) परहेज़गारों से जिस जन्नत का वादा किया जाता है उसका हाल यह 
है, कि उसमें बहुत सी नहरें तो ऐसे पानी की हैं जिन में ज़रा बदलाव नहीं होगा (न बू में न 
रंग में मज़े में), और बहुत सी नहरें दूध की हैं जिसका जाइका नहीं बदलेगा और बहुत सी 
नहरें शराब की जो पीने वालों को मजेदार मालूम होगी, और बहुत सी नहरें हैं शहद की जो 
(भेल कुचैल से) बिल्कुल साफ्‌ होगा, और उनके लिए वहां हर किस्म के फल होंगे और (उसमें 
दाखिल होने से पहले) उनके रब की तरफ से (गुनाहों की) बखशिश होगी, कया ऐसे लोग उन 
जैसे हो सकते हैं जो सदा दोजख़ में रहेंगे और गर्म (खीलता हुआ) पानी उनको पीने को दिया 
जाएगा तो वो उनकी आन्तों के टुकड़े-टुकड़े कर देगा(।5) 


नोटः- जन्नत की चीजों को दुनिया की चीज़ों से मिलान करके नहीं सोचा जा सकता वहां की हर चीज़ 
का मज़ा व नफा कुछ और ही होगा जिस की दुनिया में कोई मिसाल नहीं । वहां की शराब में 
न नशा होगा न बदबू न कड़वाहट न कोई नुकृसान। 
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आयत नं० ।6 से ।9 
और (ऐ पैगम्बर) कुछ आदमी (यानी मुनाफिक लोग) ऐसे हैं कि वो आप की (नसीहतों की) 
तरफ कान लगा(कर सुनते हैं (लेकिन दिल से बिल्कुल ध्यान नहीं करते) यहां तक कि जब वो 
लोग आप के पास से (उठ कर मजलिस से) बाहर जाते हैं तो दूसरे (सहाबा) इलम वालों से 
कहते हैं कि हज़रत ने अभी (जब हम मजलिस में थे) कया बात कही थी (उन का यह कहना भी 
हंसी उड़ाना ही है यानी यह कहना चाहते हैं कि हम आप की बातों को ध्यान से नहीं सुनते) ये वो 
लोग है कि अल्लाह तआला ने उनके दिलों पर बन्द लगा दिया है (हिदायत से दूर हो गये) 
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और अपनी मन चाही बातों पर चलते हैं(6) और (उन्हीं की कौम में से) जो लोग राह पर हैं 
(यानी मुसलमान हो चुके हैं, अल्लाह तआला उनको (हुक्मों के सुनने के वक़्त) और ज्यादा हिदायत 
कर देता है (कि वो उन नये हुक्मों पर भी ईमान लाते हैं, और उनको परहेज़गारी की तौफीक 
देदेता है(7) सो (ये मुनाफिकृ लोग जो कुरआन सुन कर भी असर नहीं लेते ऐसा लगता है कि) ये 
लोग बस कियामत का इन्तिजार कर रहे हैं कि वो उन पर अचानक आजाए (यानी अब नहीं 
समझते तो क्या कियामत में समझेंगे) सो (याद रक्खो कि कियामत भी नजदीक है जैसा कि) उसकी 
(बहुत सी) निशानियां तो आ चुकी हैं (जैसे खुद आखरी नबी का आना चान्द के टुकड़े होने का 
मोजिजा और बहुत सी) तो जब कियामत उनके सामने आ ही जाएगी उस वकत उन को 
समझना कहां नसीब (होगा यानी उसका कोई नफा नहीं) होगा(8) तो (जब आप अल्लाह तआला के 
ताबेदार बन्दों और बागियों दोनो का हाल व अन्जाम सुन चुके तो ऐ पैगम्बर) आप इसका (पूरी तरह) 
यकीन रखिए कि सिवाए अल्लाह के और कोई इबादत के काबिल नहीं (यानी दीन के सभी 
हुक्मों की पाबन्दी रखिए) और (अगर कभी कोई ख़ता हो जाए जो आप की शान से गुनाह की बात 
तो नहीं हो सकती फिर भी) आप अपनी ख़ता की मुआफी मांगते रहिए और सब मुसलमान 
मर्दों और सब मुसलमान औरतों के लिए भी (बख़शिश की दुआ मांगते रहिए), और (यह भी याद 
रहे कि) अल्लाह तआला तुम्हारे चलने फिरने और रहने सहने की (यानी सब बातों की) ख़बर 
रखता है(9) 


नोटः- एक हदीस में है कि “ला इलाहा इल्लल्लाह और इस्तिगफार की कसरत किया करो क्योंकि 
इबलीस कहता है कि मैंने लोगों को गुनाहों में डाल कर हलाक किया तो उन्होंने मुझे कलमाए 
लाइलाहा इल्लल्लाह कह कर हलाक किया जब मैंने यह देखा तो मैंने उनको ऐसी गलत बातों के 
पीछे लगा दिया जिन को वो नेकी समझकर करते हैं जैसे आम बिदअतों का ये ही हाल है उससे 
उनको तौबा की भी तौफीक नहीं होती। (मआरिफुल कुरआन) 
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आयत नं० 20 से 3] 

और ईमान वाले कहते रहते हैं कि कोई (नई) सूरत क्यों नहीं उतरी (अगर उतर जाए 
तो उस पर भी ईमान लाकर सवाब पाएं) तो जिस वक़्त कोई साफ-साफ्‌ (हुकमों वाली) सूरत 
उतरती है और (अगर) उसमें जिहाद का भी (साफ-साफ्‌) जिक्र होता है तो जिन लोगों के दिलों 
में (निफाक की) बीमारी है आप उन लोगों को देखते हैं कि वो आप की तरफ इस तरह 
(सहमे हुए) देखते हैं जैसे किसी पर मौत की बेहोशी छाई हो (इस तरह देखने की वजह डर और 
बुज़दिली है कि अब अपने ईमान के दावे को निभाने के लिए जिहाद में जाना पड़ेगा और मुसीबत 
आई), सो (वो जो इस तरह अल्लाह के हुक्म से जी चुराते हैं तो असलीयत यह है कि) उनकी जल्दी 
ही कमबख्ती आने वाली (है चाहे दुनिया में भी किसी मुसीबत में गरिफ्तार हों वर्ना मौत के बाद तो 
ज़रूरी ही) है(20) (और यूं तो ताबेदारी और चापलूसी की बहुत सी बातें बनाते हैं मगर) उनकी 
ताबेदारी और बातचीत (की असलीयत) मालूम है (जो जिहाद का हुक्म आने के बाद सब पर खुल 
गई) फिर (जिहाद का हुक्म आने के बाद) जब सारा काम (और लड़ाई का सामान) तैयार ही हो 
जाता है तो (उस वक्‍त भी) अगर ये लोग (ईमान के दावे में) अल्लाह से सच्चे रहते (यानी ईमान 
के दावों के तकाज़ों को पूरा करते हुए सच्चे दिल से जिहाद करते) तो उनके लिए बहुत अच्छा होता 
(यानी शुरू में अगर मुनाफिक्‌ थे तो अख़ीर ही में तीबा कर लेते तब भी ईमान कुबूल हो जाता)(2]) 
सो (जिहाद से बचने में एक दुनिया का नुकृसान भी है कि) अगर तुम (और इसी तरह सब जिहाद 
से) अलग रहो तो तुम से क्या उम्मीद रक्खी जाए कि तुम (सभी लोग) दुनिया में फसाद मचा 
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दो और आपस में नज़दीकी रिशते तोड़ (दो यानी जिहाद से बड़ा फाइदा इन्साफ काइम होना है 
वर्ना फुसादी लोग छा जाएं इन्साफ ख़त्म हो जाए अगर तुम इसको छोड़) दो(22) (आगे मुनाफिक के 
बारे में है कि) ये वो लोग हैं जिन को अल्लाह ने अपनी रहमत से दूर कर दिया (इसलिए 
उसके हुक्मों पर चलना नसीब न हुआ) फिर (रहमत से दूर करने का यह असर हुआ कि) उनको 
(अल्लाह के हुक्मों को सुनने से) बहरा कर दिया और (सच्चे दीन की राह देखने से) उन (के दिल) 
की आंखों को अन्धा कर दिया(2३) (और कुरआन में इन हुक्मों की दलीलें मौजूद हैं) तो क्या ये 
लोग कुरआन (के हुकमों के बारे) में सोचते नहीं (इसलिए इन की समझ में नहीं आता) या (सोचते 
तो हैं मगर) दिलों पर ताले लग रहे हैं (यानी दिल ऐसा सख्त हो गया कि अच्छे बुरे की हिस नहीं 
रही(24) जो लोग (सच्चे दीन से) पीठ फेर कर हट गये बावजूद इसके कि सीधा रास्ता उनको 
(दलीलों से) साफ मालूम हो गया (तो) शैतान ने उन को बहका दिया है, और उन को दूर-दूर 
की उम्मीदें दिलाई (कि ईमान लाने से फलां-फलां फाइदे जाते रहेंगे)(25) यह सब इस वजह से 
हुआ कि इन लोगों ने ऐसे लोगों से जो कि अल्लाह के उतारे हुए हुक्मों को (हसद की वजह 
से) नापसन्द करते हैं (यानी यहूदियों के सरदार जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हसद 
करते थे और सच्चाइ जान लेने के बावजूद नहीं मानते थे तो उनसे मुनाफिकों ने) यह कहा कुछ 
बातों में हम तुम्हारा कहना मान लेंगे (यानी दिल से इस्लाम को न मानेंगे मगर दिखावे में मानते 
रहेंगे) और (भले ही इस किस्म की बातें ये मुनाफिकृ लोग छुप कर करते हैं मगर) अल्लाह तआला 
उनकी छुप कर बातें करने को (खूब) जानता (है और कुछ बातों की वही से आप को ख़बर कर 
देता) है(26) (और ये जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं) तो (उस वकत) कया हाल होगा जब कि फ्रिशते 
उन की जान (इस तरह) निकालते होंगे कि उनके चेहरों पर और पीठों पर मारते जाते 
हो गे (27) (और) यह (सज़ा) इस वजह से (होगी) कि ये उस तरीके पर चले जिससे अल्लाह 
नाराज है और जिन बातों से वो राज़ी है उनसे नफरत किया करते थे इसलिए अल्लाह 
तआला ने उनके सब (भले) काम (शुरू ही से) बर्बाद कर दिये (बस इस सज़ा के हकृदार हो 
गये)(28) जिन लोगों के दिलों में (निफाक की) बीमारी है (और वो उस को छुपाने की कोशिश करते 
हैं) क्या ये लोग यह समझते हैं कि अल्लाह तआला कभी उन की दिली दुशमनी को (लोगों 
पर) न खोलेगा(29) और हम (तो) अगर चाहते तो आप को उन का पूरा पता बता देते तो 
आप उनको उन के हुलिये से पहचान लेते, और (चाहे हमने किसी वजह से नहीं बताया मगर) 
आप उनको बात करने के ढंग से अब भी ज़रूर पहचान लेंगे, और अल्लाह तआला तुम 
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सब के किये कामों को जानता है (बस मुसलमानों को उन की सच्चाई पर इनआम और मुनाफिकों 
को उनके झूट और धोके पर सज़ा देगा)(0) और हम (जिहाद जैसे सख्त हुक्म देकर) ज़रूर तुम 
सब को आज़॒माएंगे ताकि हम (खुले तौर पर भी) उन लोगों को मालूम (और अलग) करलें जो 
तुम में जिहाद करने वाले हैं और जो (जिहाद में) जमे रहने वाले हैं और ताकि तुम्हारी 
हालतों की भी जांच करलें(5])। 


नोटः- हज़रत सूबान की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी 
यह चाहता हो कि उसकी उम्र ज्यादा हो और रोजी में बरकत हो उसको चाहिए कि रिशतेदारों 
के साथ अच्छा सलूक (व हमदर्दी) करे। (तिरमिजी) 
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आयत नं० 32 से 38 
बेशक जो लोग काफिर हुए और उन्होंने (दूसरों को भी) अल्लाह के रास्ते (यानी सच्चे 
दीन) से रोका और रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की मुखालफत की बावजूद इसके कि उन 
को (दीन का) रास्ता (दलीलों से) नज़र आ चुका था ये लोग अल्लाह (के दीन) को कुछ 
नुकृसान न पहुंचा सकेंगे (बल्कि यह दीन हर हाल में पूरा होकर रहेगा और ऐसा ही हुआ), और 
अल्लाह तआला उन की कोशिशों को (जो सच्चे दीन को मिटाने के लिए कर रहे हैं) मिटा देगा(३2) 
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ऐ ईमान वालो अल्लाह का कहना मानो और (चूंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह 
ही का हुक्म बताते हैं इसलिए) रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) का (भी) कहना मानो और 
(काफिरों की तरह अल्लाह व रसूल की मुखालफृत करके) अपने किये कामों को बर्बाद मत करो (38) 
बेशक जो लोग काफिर हुए और उन्होंने अल्लाह के रास्ते से रोका फिर वो काफ्रि रह कर 
मर (भी) गये तो अल्लाह तआला उन को कभी न बख्शेगा(३4) (और जब मालूम हो गया कि 
मुसलमान अल्लाह के प्यारे हैं और काफिरों से नफरत है) तो (ऐ मुसलमानो) तुम (काफिरों के मुकाबिले 
मे) हिम्मत न हारो और (हिम्मत हार कर उन को) सुलह की तरफ न बुलाओ और तुम ही 
कामयाब रहोगे (और वो नाकाम क्योंकि तुम प्यारे हो और उन से नफरत है) और अल्लाह तुम्हारे 
साथ है (यह तो तुम को दुनिया की कामयाबी हुई) और (आखरत में यह कामयाबी होगी कि अल्लाह 
तआला) तुम्हारे नेक कामों (के सवाब) में हरगिज़ कमी न करेगा(55) यह दुनिया की जिन्दगी तो 
सिर्फ एक खेल तमाशा है (अगर इसमें जान और माल को अपने फाइदे के लिए बचाना चाहे तो 
फाइदा ही कितने दिन का है) और अगर तुम ईमान लाओ और परहेज़गार रहो तो (तुम को 
अपने पास से नफा पहुंचाएगा इस तरह कि) तुम को तुम्हारे बदले देगा और (तुम से कोई नफा न 
चाहेगा और) तुम से तुम्हारे माल (तक भी अपने नफे के लिए) नहीं (मांगेगा और न ही तुम्हारे जान 
माल खर्च करने से अल्लाह का कोई नफा हो सकता है जब तुम से ऐसी चीज़ नहीं मांगता जिसका 
देना आसान है तो जान जिसका देना मुश्किल है वो तो क्यों) मांगेगा(३6) (और) अगर (आजमाने के 
लिए) तुम से तुम्हारे माल मांगे फिर सब कुछ मांगले तो तुम (में से बहुत से) कन्जूसी करने 
लगो (यानी देना पसन्द न करो) और (उस वक्त) अल्लाह तआला तुम्हारे दिलों की नागवारी खोल 
दे (कि देने से इनकार कर दो)(37) हां तुम लोग ऐसे हो कि तुम को अल्लाह की राह में (जिस 
का नफा तुम्हारे लिए यकीनी है थोड़ा सा हिस्सा माल का) खर्च करने के लिए बुलाया जाता है 
(और बाकी सारा तुम्हारे कृब्मे में छोड़ दिया जाता है) तो (उस पर भी) कुछ तुम में से वो हैं जो 
कन्जूसी करते हैं, और जो आदमी (ऐसी जगह खर्च करने से) कन्जूसी करता है तो वो (असल 
में) खुद अपने (ही नफे) से कन्जूसी करता (है यानी अपना ही सदा के नफे का नुकृसान करता) है, 
और (नहीं तो) अल्लाह तआला तो किसी का मुहताज नहीं (ताकि उसके नुक्सान का शुबह हो) 
और (बल्कि) तुम सब (उसके) मुहताज हो (और तुम्हारी ज़रूरत के लिए ही तुम को खर्च करने का 
हुक्म किया गया क्योंकि आख़रत में तुम को सवाब की जरूरत होगी और तरीका उस का ये ही काम 
हैं, और अगर तुम (हमारे हुक्‍मों से) मुंह फेरोगे तो अल्लाह तआला तुम्हारी जगह दूसरी कौम 
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पैदा कर देगा (और) फिर वो तुम जैसे (मुंह फेरने वाले) न होंगे (बल्कि कहना मानने वाले होंगे 
यह काम उन से लिया जाएगा)(58) 


नोटः- ऊपर आयत में काफ्रों से सुलह और समझौते को जो मना किया गया है यह वो सुलह है 
जिसका मन्शा बुजदिली ऐश परस्ती और अल्लाह की राह में जिहाद करने से फरार हो लेकिन 
अगर मुसलमानों की भलाई सुलह में देखी जाए तो सुलह कर लेने में कोई हरज नहीं जैसा कि 
दूसरी आयत में आया है- यानी अगर काफिर सुलह की तरफ झुक जाएं तो आप भी झुक 
जाइये। 
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48-सूरत-फतह 
इस मदनी सूरत में “4! रूकू और “29 आय तें हैं 
ge oy 
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 


~ UE 2८“ (AT, “७.४ “४ EE (कु ~ 58६ 7644 (5 3 PP i रु ६१.5 2 ८६ नल Gof Gg 
3 ७५० 4:७० 8225 SEs LS 2A baile Bag Oss Gs fs 


रॉ Ld 


5.2 2772 4; 22“ < 3४ li 52 a ~ ट ~ 57 
® [2५ \ 2) dl) <9%:2 १९० AB & [2 ९, 


आयत नं० 0। से 03 

(ऐ पैगम्बर) बेशक हमने (इस सुलह हुदैबिया से) आप को एक खुली हुई जीत देदी(0]) 
(और जीत इस लिए दी गई) ताकि (दीन की तबलीग आसान हो जाए और कसरत से लोग इस्लाम में 
दाखिल हों और इससे आप का सवाब बहुत बढ़ जाए और उसकी बरकत से) अल्लाह तआला आप 
की सब अगली पिछली गलतियां मुआफ कर दे और आप पर (जो अल्लाह तआला) अपने 
अहसान (करता आता है जैसे आप को पैगम्बरी दी, कुरआन दिया बहुत से इलम दिये बहुत से कामों 
का सवाब दिया उन अहसानों) को पूरा कर दे और आप को (बिना किसी रोक टोक के दीन के) 
सीधे रास्ते पर ले चले (क्योंकि काफिर दीन की राह में रूकावट डालते थे अब यह रूकावट न 
रहेगी)(०2) और अल्लाह आप को ऐसी जीत दे जिसमें इज्जत ही इज्जत हो (यानी जिसके बाद 
आप को कभी किसी से दबना न पड़े बस ऐसा ही हुआ कि सारे अरब पर आप का कृब्ज़ा हो 
गया) (0) । 


नोटः- हिजरत के छटे साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा कि सहाबा के साथ उमरा 
कर रहे हैं सहाबा ख़्वाब सुन कर उमरा करने के लिए जाने को तैयार हो गये जब मक्के के 
नजदीक पहुंचे तो मक्के के काफिरों ने अन्दर दाखिल होने से रोक दिया जंग का माहौल बन 
गया हुजूर ने सहाबा से जिहाद के लिए बैत ली जिसे “बैते रिज़वान” कहते हैं बाद में इस बात 
पर सुलह हो गई कि इस साल तो बिना उमरा किये वापस चले जाएं और अगले साल उमरा 
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करने आएं कुछ और भी शर्तें थीं जो देखने में दब कर की हुई सुलह थी मगर मुसलमानों की 
और दीन की भलाई की खातिर हुजूर ने उसे मान लिया । सहाबा को इस तरह दबकर कीजाने 
वाली सुलह से बहुत दुःख हुआ इस पर ये आयतें उतरीं इस सुलह को सुलह हुदैबिया कहते हैं 
बाद में वो छुपी भलाइयां सब के सामने आगई । 
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आयत नं० 04 से 07 

वो (अल्लाह) ऐसा है जिसने मुसलमानों के दिलों में सहार पैदा की (कि जंग का हुक्म 

हुआ तो तैयार हो गये सुलह की बात हुई तो मान ली) ताकि उनके पहले ईमान के साथ उनका 
ईमान और ज्यादा हो (क्योंकि रसूल की ताबेदारी से ईमान का नूर ज्यादा होता है) और आसमान 
व ज़मीन की सब फोजें (जैसे फरिशते और सब मखलूकें) अल्लाह ही की (फौजें) हैं (इसलिए काफिरों 
की हार और दीन इस्लाम की जीत के लिए वो तुम्हारे जिहाद का मुहताज नहीं वो अगर चाहे तो 
फुरिशतों की फौजें भेजदे और अल्लाह तआला (छुपी भलाइयों का) बड़ा जानने वाला हिकमत 
वाला है (जब जंग में भलाई होती है उसका हुक्म देता है और जब जंग न करने में भलाई होती है 
उसका हुक्म देता है इसलिए मुसलमानों को चाहिए दोनों हालतों में रसूल के हुक्म के ताबे रहें)(04) 
ताकि अल्लाह तआला (इस ताबेदारी की वजह से) मुसलमान मर्दों और मुसलमान औरतों को 
ऐसी जन्नतों में दाखिल करे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी जिनमें सदा-सदा रहेंगे और ताकि 
(इस ताबेदारी की वजह से) उनके गुनाह दूर करदे, और यह (जो कुछ बताया गया) अल्लाह के 
नजदीक बड़ी कामयाबी है(05) और (यह तसल्ली व सहार काफिरों के दिल पर नहीं उतारी गई) 
ताकि अल्लाह तआला मुनाफिकृ मर्दों और मुनाफिक औरतों को (उनके कुफ्र की वजह से) 
अज़ाब दे जो कि अल्लाह के साथ बुरे-बुरे गुमान रखते हैं, (दुनिया में) उन पर बुरा वक़्त 
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पड़ने वाला है (जैसा कि कुछ दिनों बाद ही कृत्ल और गरिफ्तार हुए और मुनाफिकों की सारी उम्र 
पछताने व परीशानी में कटी कि इस्लाम बढ़ता था और वो घटते जाते थे यह तो दुनिया में हुआ) और 
(आखरत में) अल्लाह तआला उन पर गुस्सा होगा और उनको रहमत से दूर कर देगा और 
उनके लिए उसने दोज़ख़ तैयार कर रक्खी है, और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है(06) और 
आसमान व जमीन की सब फोौजें अल्लाह ही की हैं, और अल्लाह तआला जबरदस्त (कुदरत 
वाला है अगर चाहता इन सब का एक दम सफाया कर देता कि ये इसके हकदार हैं लेकिन चूंकि वो) 
हिकमत वाला (हे इसलिए सजा में मोहलत देता) है(०7)। 


नोटः- ऊपर आयतों में सहाबा किराम पर जिन इनामों का जिक्र किया गया है वो चूंकि ईमान और 
रसूल की ताबेदारी की वजह से मिले इस हैसियत से जो भी मुसलमान ईमान व ताबेदारी में पूरा 
होगा वो इन इनामों का हकदार होगा। 
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आयत नं० 08 से ]0 

(ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) हम ने आप को (उम्मत के कामों पर कियामत के 
दिन) गवाही देने वाला और (दुनिया में मुसलमानों के लिए) खुशखबरी देने वाला और (काफिरों के 
लिए) डराने वाला बनाकर भेजा है(08) (और ऐ मुसलमानों हम ने उनको इसलिए रसूल बनाकर 
भेजा है) ताकि तुम लोग अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान लाओ और उस (के दीन) 
की मदद करो और उस की इज्जत करो (अकीदे से भी और अमल से भी कि उसका कहना 
मानो), और सुबह शाम उस (अल्लाह) की तस्बीह करते रहो (अगर इस तस्बीह की तफृसीर नमाज़ 
से की जाए तो सुबह शाम की फुर्ज नमाज़ें मुराद होंगी वर्ना आम ज़िक्र मुराद होगा)(09) जो लोग 
आप से (हुदैबिया के दिन इस बात पर) बैत कर रहे हैं (यानी आप के हाथ पर एहद कर चुके हैं 
कि जिहाद से भागेंगे नहीं) तो वो (असल में) अल्लाह तआला से बैत कर रहे हैं (क्योंकि इरादा 
आप से इस पर बैत करने का है कि अल्लाह तआला के हुक्मों को पूरा करेंगे, और जब यह बात है 
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तो जैसे) अल्लाह का हाथ उनके हाथों पर है फिर (बित के बाद) जो आदमी एहद तोड़ेगा (यानी 
बजाए ताबेदारी के मुखालफृत करेगा) तो उस के एहद तोड़ने का वबाल उसी पर पड़ेगा और जो 
आदमी उस बात को पूरा करेगा जिस पर (बित में) अल्लाह से एहद किया है तो जल्दी ही 
अल्लाह तआला उस को बड़ा बदला देगा(0)। 


नोटः- बैत किसी ख़ास काम पर एहद लेने का नाम है इसका पुराना और सुन्नत तरीका आपस में एहद 
करने वालों का हाथ पर हाथ रखना है मगर हाथ पर हाथ रखना शर्त और जरूरी नहीं। जिस 
काम का किसी से एहद किया जाए उस की पाबन्दी शरीअत से वाजिब व ज़रूरी है और उसके 
खिलाफ करना हराम है। 
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आयत नं० ]] से 4 

जो गांव के लोग (इस हुदैबिया के सफर से) पीछे रह गये (सफर में साथ नहीं गये) वो 

जल्द ही (जब कि आप मदीना पहुंचेंगे) आप से (बात बनाते हुए) कहेंगे कि (हम जो आप के साथ 
नहीं गये इसकी वजह यह हुई कि) हम को हमारे माल और घर वालों ने फुर्सत न लेने दी 
(यानी उनकी जरूरतों में लगे रहे) तो हमारे लिए (इस गलती की) मुआफी की दुआ कर दीजिए, 
(आगे अल्लाह तआला उनको झूटा बताते हैं कि) ये लोग अपनी ज़बान से वो बात कहते हैं जो 
उनके दिल में नहीं है, (आगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझाया है कि ये लोग जब आप 
से यह मजबूरी बताएं तो) आप कह दीजिए कि (अगर यह मजबूरी सच भी होती तो अल्लाह व 
रसूल के हुक्म के सामने कुछ भी नहीं दूसरे) वो कौन है अल्लाह के सामने तुम्हारे लिए (नफे नुकसान 
में) जिस का बस चलता हो अगर अल्लाह तआला तुम को कोई नुकृसान या नफा पहुंचाना 
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चाहे (यानी तुम्हारी जान या माल और घर वालों में जो नफा या नुकसान नसीब में लिखा जा चुका 
उसे कौन बदल सकता है), अल्लाह तआला (ने जो कि) तुम्हारे सब कामों को जानता (है मुझको 
वही से ख़बर दी है कि तुम झूटे हो और तुम्हारी गैर हाज़िरी की वजह वो नहीं जो तुम ने बयान की) 
है () बल्कि (असल वजह यह है कि) तुमने यह समझा कि पैगम्बर और मुसलमान अपने घर 
वालों में कभी लौट कर न आएंगे (बल्कि दुशमन सब का सफाया कर देंगे) और यह बात तुम्हारे 
दिलों को अच्छी लगती (थी अल्लाह व रसूल से दुशमनी की वजह से तुम्हारी दिली तमन्ना भी) थी 
और तुमने बुरे-बुरे गुमान किये और तुम (उन बुरे गुमानों की वजह से जो कि कुफ्र की बातें हैं) 
बर्बाद होने वाले लोग हो गये(2) और (अगर इन बातों को सुनकर तुम अब भी दिल से ईमान ले 
आओ तो ठीक वर्ना) जो आदमी अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान न लाएगा तो 
काफ्रों के लिए दोज़ख़ तैयार कर रक्खी है(3) और (इस कानून पर किसी को अचम्भा न होना 
चाहिए क्योंकि) सारे आसमानों व जमीन की हुकूमत अल्लाह ही की है, वो जिसको चाहे बख्श 
दे और जिसको चाहे सजा दे और (काफिर माना कि सज़ा का हकदार होता है लेकिन) अल्लाह 
तआला बड़ा बख्शने वाला बहुत महरबान (है कि वो भी सच्चे दिल से ईमान ले आए तो उसको 
भी बख्श देता) है(।4) 


नोटः- ऊपर आयत में उन गांव वालों का जिक्र है जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 
हुदैबिया के सफर में साथ चलने का हुक्म किया था मगर उन्होंने बहानाबाजी से काम लिया बाद 
में उनमें से कुछ हज़रात ने तौबा कर ली थी और सच्चे मुसलमान हो गये थे। 
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आयत नं० ]5 से 7 

(मुसलमानो) जो लोग (हुदैबिया के सफर से) पीछे रह गये वो जल्दी ही जब (खैबर की) 
गनीमत (के माल) लेने जाओगे (मतलब यह कि ख्रैबर जीतने के लिए चलोगे जहां जीत में गनीमत 
का माल मिलने वाला है) तो (ये लोग तुम से) कहेंगे कि हम को भी इजाज़त दो कि हम तुम्हारे 
साथ चलें (यह कहने की वजह माल का लालच था जो अन्दाज़े से पता चलता था जब कि हुदैबिया के 
सफर में परीशानी बल्कि हलाक होने की उम्मीद थी, इसके बारे में अल्लाह तआला कहते हैं कि) वो 
लोग यह चाहते हैं कि अल्लाह के हुक्म को बदल दें (यानी अल्लाह का हुम यह था कि उस 
जंग में सिर्फ वो लोग जाएं जो हुदैबिया और बैते रिज़वान में शरीक थे उनके सिवा और कोई न जाए 
ख़ास कर उन लोगों में जो जाने से रूके और बहाना बाजी की), तो आप कह दीजिए कि तुम 
हरगिज़ हमारे साथ नहीं चल सकते (यानी तुम्हारी यह बात नहीं मानी जा सकती क्योंकि इसमें 
अल्लाह के हुक्म को बदलने का गुनाह है क्योंकि) अल्लाह ने पहले से यही ही कह दिया है (यानी 
हुदैबिया से वापसी ही में अल्लाह तआला ने यह हुक्म दे दिया था कि ख़रैबर की जंग में हुदैबिया वालों 
के सिवा कोई न जाएगा और जब आप उनको यह जवाब देंगे) तो वो लोग कहेंगे (कि हमारे साथ न 
लेने को जो अल्लाह का हुक्म बताया जाता है बात यह नहीं) बल्कि तुम लोग हमसे जलते हो 
(इसलिए हमारा साझी होना पसन्द नहीं हालांकि मुसलमानों में हसद का सवाल नहीं), बल्कि खुद ये 
लोग बहुत कम बात समझते हैं (अगर समझ पूरी होती तो अल्लाह के इस हुक्म की वजह समझ में 
आजाती कि हुदैबिया वालों ने बड़े ख़तरों और बड़े इम्तिहान का काम किया था)(5) आप इन पीछे 
रह जाने वाले गांव वालों से (यह भी) कह दीजिए कि (अगर एक ख़ैबर में न गये तो न सही 
सवाब पाने के और भी मीके आने वाले हैं जैसा कि) जल्दी ही तुम लोग ऐसे लोगों (से लड़ने) की 
तरफ बुलाए जाओगे जो सख्त लड़ने वाले होंगे (मुराद इससे ईरान व रोम की जंगे हैं क्योंकि उन 
की फौजें ट्रेनिंग ली हुई और जंगी सामान से लैस थी कि) या तो उनसे लड़ते रहो या वो (इस्लाम 
के) ताबेदार हो जाएं (मतलब यह कि तुम उस काम के लिए बुलाए जाओगे) तो (उस वकत) अगर 
तुम कहना मानोगे (और उनसे जिहाद करोगे) तो तुम को अल्लाह तआला नेक बदला देगा और 
अगर तुम उस वक्त भी मुंह फेरोगे जैसा इसके पहले (हुदैबिया में) मुंह फेर चुके हो तो 
दर्दनाक अज़ाब की सज़ा देगा(6) (लेकिन मजबूर लोग इस जिहाद के हुक्म से अलग हैं जैसा कि) 
न अन्धे पर कोई गुनाह है और न लंगड़े पर कोई गुनाह है और न बीमार पर कोई गुनाह 
है, और जो आदमी भी अल्लाह और उसके रसूल का कहना मानेगा (अल्लाह) उसको ऐसी 
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जन्नतों में दाखिल करेगा जिन के नीचे नहरें बहती होंगी और जो आदमी (हुक्म से) मुंह 
फेरेगा उस को दर्दनाक अजाब की सजा देगा(7)। 


नोटः- सिर्फ हुदैबिया वालों को ही जंगे खैबर में जाने का जो हुक्म बयान हुआ है उस का कुरआन में 
कहीं साफ ज़िक्र नहीं बल्कि यह हुक्म पैगम्बर के वास्ते से मालूम हुआ। इससे पता चला कि 
कुरआन के हुक्‍्मों के अलावा जो हुक्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में आए 
हैं वो भी इस आयत के हिसाब से अल्लाह के हुक्म में दाखिल हैं जो बेदीन लोग रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को दीन की दलील नहीं मानते ये आयतें उनके समझने के 
लिए काफी हैं। 
52285 55४5 ८ rhs CG ५ ८०६ hE 
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आयत नं० ।8 से 2] 
यकीन जानो अल्लाह उन मुसलमानो से (जो सफर में आप के साथ हैं) खुश हुआ जबकि 
ये लोग (हुदैबिया के दिन) आप से पेड़ के नीचे (जिहाद में जमे रहने पर) बैत कर रहे थे और 
उनके दिलों में जो कुछ (सच्चाई और एहद को पूरा करने का इरादा) था अल्लाह को वो भी 
मालूम था और (उस बैत को बैते रिजवान कहते हैं और उस वक्त) अल्लाह तआला ने उनके 
दिलों में इतमीनान (और सुकून) पैदा कर दिया (जिससे उनको अल्लाह का हुक्म मानने में ज़रा 
झिजक नहीं हुई) और (इसके साथ ही) उन को (इनआम में) हाथों हाथ एक जीत देदी (मुराद इससे 
खैबर की जीत है)(।8) और (उस जीत में) बहुत सी (माली) गनीमतें भी (दीं) जिनको ये लोग ले 
रहे हैं, और अल्लाह तआला बड़ा जबरदस्त (कुदरत वाला) और बड़ा हिकमत वाला (है कि 
अपनी कुदरत और हिकमत से जिसके लिए ठीक समझता है जीत देदेता) है(9) (और कुछ इस खैबर 
की जीत पर ही बस नहीं बल्कि) अल्लाह तआला ने तुम से (और भी) बहुत सी (माली) गनीमतों 
का वादा कर रक्खा है जिन को तुम लोगे सो (उनमें से) हाथों हाथ तुम को यह देदी और 
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(इसके देने के लिए खैबर और उनके हिमायती) लोगों के हाथ तुम से रोक दिये (यानी सब के दिलों 
पर रौब डाल दिया कि उनको ज्यादा ज़ोर दिखाने की हिम्मत न हुई और आराम से जीत गये), और 
ताकि यह (किस्सा) ईमान वालों के लिए (दूसरे वादों के सच्चा होने का) एक नमूना हो जाए 
(यानी अल्लाह के वादों के सच्चा होने पर और ज्यादा ईमान पक्का हो जाए) और ताकि (इस नमूने 
से) तुम को (आगे के लिए हर काम में) एक सीधे रास्ते पर डाल दे (मुराद इस रास्ते से अल्लाह 
पर भरोसा है यानी सदा के लिए इस किस्से को सोच कर अल्लाह पर भरोसे से काम लिया करो)(20) 
और एक जीत और भी (मिलने वाली) है जो (इस वकत तक) तुम्हारे काबू में नहीं आई (यानी 
मक्के की जीत मगर) अल्लाह तआला उसको (अपनी कुदरत के) घेर में लिए हुए है (जब चाहेगा 
तुम को देदेगा) और (उसी की क्या ख़ास बात है) अल्लाह तआला हर चीज़ पर कुदरत रखता 
है(2])। 


नोटः- ऊपर आयत में बैते रिज़वान में शरीक होने वाले मुसलमानों के बारे में अल्लाह तआला उनसे 
राजी हो जाने की खुशखबरी दी है और अल्लाह तआला जिससे राज़ी हो जाए फिर उससे नाराज़ 
नहीं होते। और एक हदीस में बैते रिज़वान में शरीक होने वाले मुसलमानों के बारे में आया है 
कि तुम लोग सारी रूए ज़मीन के इन्सानों से बेहतर हो। और एक हदीस में है कि जिन लोगों 
ने उस पेड़ के नीचे बैत की है उनमें कोई जहन्नम में न जाएगा। (मजहरी) 
तो जिन हज़रात के बारे में अल्लाह तआला ने रजामन्दी और मगफिरत का ऐलान कर दिया है 
उनसे अगर कोई गलती या गुनाह भी हो जाए तो इस आयत की रू से उनकी मुआफी का 
ऐलान है इसलिए उनमें से किसी को बुरा समझना इस आयत की मुख़ालफत है। जो लोग हज़रत 
अबूबक्र व हज़रत उमर रज़ि० या दूसरे सहाबा पर मुनाफिक हो जाने का इल्जाम लगाते हैं जैसा 
कि राफज़ियों का तरीका है वो इस आयत की मुख़ालफृत करते हैं। 
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आयत नं० 22 से 26 

और (काफिरों की हार के ऐसे सामान मौजूद थे कि) अगर (तुम में यह सुलह न होती बल्कि) 

तुम से ये काफिर लड़ते तो जरूर पीठ फेर कर भाग जाते फिर उनको कोई यार मददगार न 
मिलता (22) (और) अल्लाह तआला ने (काफिरों के लिए) ये ही दस्तूर कर रक्खा है जो पहले 
से चला आता (है कि मुकाबिले में सच्चों की जीत हुई और झूटे हारे हैं और अगर किसी छुपी भलाई 
की वजह से इसमें देर हो जाए तो और बात) है और आप अल्लाह के दस्तूर में (किसी आदमी 
की तरफ से) बदलाव न पाएंगे (कि अल्लाह तआला कोई काम करना चाहे और कोई उस को न होने 
दे) (23) और वो ऐसा है कि उसने उनके हाथ तुम से (यानी तुम्हारे कत्ल से) और तुम्हारे हाथ 
उन (के कृत्ल) से ख़ास मक्के (के पास) में (यानी हुदैबिया में) रोक दिये जब कि वो तुम को 
उन पर काबू दे चुका था (यह किस्सा उस वक्त का है जब कि सहाबा ने मक्के वालों के पचास 
लोगों को पकड़ लिया था और मक्के वालों ने हज़रत उस्मान और उनके साथियों को मक्के में रोक 
लिया अगर मुसलमान मक्के वालों को कृत्ल कर देते तो मक्के वाले मुसलमानों को और इस तरह जंग 
छिड़ जाती मगर अल्लाह ने दिलों में ऐसी बात डाली कि जंग न होने दी), और अल्लाह तआला 
तुम्हारे कामों को (उस वक्त) देख रहा था (और उन कामों के नतीजों को जानता था इसलिए ऐसा 
काम नहीं होने दिया जिससे जंग छिड़ जाए)(24) ये वो लोग हैं जिन्होंने कुफ़ किया और तुम को 
(उमरा करने के लिए) खाना काबा से रोका और कुरबानी के जानवर जो (हुदैबिया में) रूके हुए 
थे उन को उनके मौके में पहुंचने से रोका, और (ये ऐसी बातें थीं जिनकी वजह से उनको सज़ा 
देना ज़रूरी थी) अगर (मक्के में उस वक्‍त) बहुत से मुसलमान मर्द और बहुत सी मुसलमान 
औरतें न होतीं जिन की तुम को ख़बर भी न थी यानी उनके पिस जाने का डर न होता 
जिस पर उनकी वजह से तुम को भी बेख़बरी में (दुख व तकलीफ का) नुकसान पहुंचता (अगर 
यह बात न होती) तो काम तमाम कर दिया जाता, लेकिन इसलिए नहीं किया गया ताकि 
अल्लाह तआला अपनी रहमत में जिसको चाहे दाखिल करे (बस जंग न होने से उन मुसलमानों 
की जान बची और तुम उनके कृत्ल के गुनाह और फिर उस पर दुःख व अफसोस से बचे लेकिन) 
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अगर ये (मुसलमान मक्के से) हट गये होते तो उन (मक्के वालों) में जो काफिर थे हम उन को 
(मुसलमानों के हाथ से) दर्दनाक सजा देते(25) (और उन काफिरों की सज़ा की एक और वजह भी 
थी) जब कि उन काफिरों ने नासमझी की जिद रक्‍्खी (इस जिद से मुराद वो शर्तें हैं जो सुलह 
और समझौता होने में रूकावट डाल रहीं थीं) सो (ऐसी सूरत में मुसलमान जोश में आकर लड़ पड़ते 
मगर) अल्लाह तआला ने अपने रसूल को और मोमिनों को अपनी तरफ से सहार दी (जिसकी 
वजह से उन्होंने सब्र से काम लिया और सुलह हो गई) और (उस वकत) अल्लाह तआला ने 
मुसलमानों को तकृवा (व परहेजगारी) की बात पर जमाए रक्‍्खा और वो (मुसलमान) उस (तकवे 
की बात) के (दुनिया में भी) ज्यादा हकृदार हैं और (आख़रत में भी) उस (सवाब) के लाइक हैं, 
और अल्लाह हर चीज़ को खूब जानता है(26)। 


नोटः- इमाम करतबी रह० ने फरमाया कि अगर बेख़बरी में किसी मुसलमान के हाथों कोई मुसलमान 
मारा जाए वो गुनाह तो नहीं मगर एक ऐब शर्म और पछतावे की बात है अल्लाह तआला ने 
अपने रसूल के सहाबा की इससे भी हिफाजत की। इससे मालूम हुआ कि सहाबा किराम के साथ 
अल्लाह का मुआमला यह है कि वो पैगम्बरों की तरह मासूम तो नहीं मगर आम तौर पर उनको 
ख़ताओं और ऐबों से बचाने का कुदरती इन्तिजाम हो जाता है। 
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आयत नं० 27 से 29 
बेशक अल्लाह तआला ने अपने रसूल को सच्चा ख्वाब दिखाया है जो इसी तरह होना 
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है तुम लोग खाना काबा में इन्शाअल्लाह ज़रूर जाओगे अमन व अमान के साथ कि बिना 
किसी डर ख़ौफ के तुम में कोई सर मुन्डाता होगा कोई बाल कटाता होगा (यानी छोटे कराता 
होगा जैसा कि अगले साल ऐसा ही हुआ), बस (इस साल से देरी की वजह यह है कि) अल्लाह 
तआला को वो बातें (और हिकमतें) मालूम हैं जो तुम नहीं जानते (उन हिकमतों में से एक यह 
भी है) कि इस (ख्वाब के पूरा होने) से पहले तुम को एक नज़दीकी जीत (ख्रैबर की) देदी (ताकि 
उससे पहले मुसलमानों को ताकृत और सामान हासिल हो जाए और वो पूरी तसल्ली से उमरा अदा करें 
जैसा कि ऐसा ही हुआ)(27) वो अल्लाह ऐसा है कि उसने अपने रसूल को हिदायत (का सामान 
यानी कुरआन) और सच्चा दीन (इस्लाम) देकर भेजा है ताकि उस (दीन) को सभी दीनों से 
ऊपर रक्खे, और (नाससमझ लोग अगर आप के नाम के साथ रसूल न लिखना चाहें जैसा कि सुलह 
हुदैबिया के मौके पर मुशरिकों की तरफ से हुआ तो आप गम न करें क्‍योंकि आप की पैगम्बरी पर) 
अल्लाह काफी गवाह है(28) (अल्लाह ने आप की पैगम्बरी को खुली दलीलों और मोजिजों से साबित 
कर दिया है कि) मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) अल्लाह के रसूल हैं, और जो लोग आप 
के साथ रहे हैं (चाहे कम वक़्त रहे हों या ज्यादा यानी सभी सहाबा ऐसे हैं कि) वो काफिरों के 
मुकाबिले में तेज़ (और मजबूत) हैं (और) आपस में महरबान (और नर्म) हैं (और) तुम उन्हें 
देखोगे कि कभी रूकू कर रहे हैं कभी सजदा कर रहे हैं (और) अल्लाह तआला की महरबानी 
और खुशी (यानी सवाब और नज़दीकी) की कोशिश में लगे हुए हैं, उन (की बन्दगी) के आसार 
(उनके) सजदे के असर से उनके चेहरों पर दिखाई देते (हैं यानी वो नूर के आसार जो परहेज़गार 
मुसलमान के चेहरे पर दिखाई देते) हैं, ये उन की खूबियां तौरेत में हैं और इन्जील में उनकी 
यह ख़ूबी (लिखी) है कि जैसे खेती कि उसने (पहले जमीन से) कॉपल निकाली फिर उसने 
(मिटटी व पानी और हवा से खूराक पाकर अपनी) उस (कोंपल) को मजबूत किया (यानी यह खेती 
जान पकड़ गई) फिर वो खेती और मोटी हुई फिर अपने तने पर सीधी खड़ी हो गई कि 
(अपने हरे भरे होने से) किसानों को भली मालूम होने लगी (इसी तरह सहाबा में पहले कमजोरी 
थी फिर रोजाना ताकृत बढ़ती गई और अल्लाह तआला ने सहाबा किराम को यह तरक्की इसलिए दी) 
ताकि उन (की हालत) से काफिरों (के दिलों) को (हसद में) जलादे, (और आखरत में) उन 
साहिबों से जो कि ईमान लाए हैं और नेक काम कर रहे हैं अल्लाह तआला ने (गुनाहों की) 
बख़शिश और (नेक कामों पर) बड़े सवाब का वादा कर रक्खा है(29)। 
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नोट:- ऊपर आयत में बताया गया कि इन्शाअल्लाह खाना काबा में अमन के साथ दाखिल हो जाओगे 
इससे मालूम हुआ कि कोई भी काम करने का इरादा करते वक़्त इन्शाअल्लाह कहना चाहिए। 


ऊपर आयतों में सहाबा किराम की फज़ीलतों का बयान है....और....रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम ने फरमाया “तमाम जमानों में मेरा ज़माना बेहतर है (यानी सहाबा किराम) उसके बाद 
उस ज़माने के लोग बेहतर हैं जो मेरे ज़माने से मुत्तसिल हैं (यानी ताबईन किराम जिन्होंने 
सहाबा को देखा) फिर वो जो उन से मुत्तसिल हैं (यानी तबे ताबईन जिन्होंने ताबईन को देखा)” 

(बुखारी) 


एक हदीस में इरशाद है कि “मेरे सहाबा को बुरा न कहो । क्योंकि (उनके ईमान की वजह से 
उनका हाल यह है कि) अगर तुम में से कोई आदमी अल्लाह की राह में उहद पहाड़ की बराबर 
सोना खर्च करदे तो वो उनके खर्च किये हुए एक मुद (किलो) की बराबर भी नहीं हो सकता 
और न आधे मुद की बराबर” (बुखारी) 


हजरत जाबिर रज़ि० की हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 
“अल्लाह तआला ने मेरे सहाबा को सारे जहान में से पसन्द फरमाया है फिर मेरे सहाबा में मेरे 
लिए चार को पसन्द फरमाया है अबूबक्र, उमर, उस्मान व अली रज़ियल्लाहु अन्हुमम (अबुबज़ार) 


एक हदीस में है कि “मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरो। मेरे बाद उनको ऐतराज का 
निशाना न बनाओ (बुरा न कहो) क्योंकि जिस आदमी ने उन से मुहब्बत की तो मेरी मुहब्बत के 
साथ उनसे मुहब्बत की और जिसने उनसे दुशमनी रक्खी तो मेरी दुशमनी के साथ उनसे दुशमनी 
रक्खी। और जिसने उनको तकलीफ पहुंचाई उसने मुझे तकलीफ पहुंचाई और जिसने मुझे तकलीफ 
दी उसने अल्लाह को तकलीफ पहुंचाई और जो अल्लाह को तकलीफ पहुंचाने का इरादा करे तो 
करीब है कि अल्लाह उसको अज़ाब में पकड़ लेगा। (जमाउल फृवाइद) 
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आयत नं० 0 से 05 

ऐ ईमान वालो अल्लाह और रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त) से पहले तुम 
(किसी बात या काम में) आगे न बढ़ा करो और अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह तआला 
(तुम्हारी सब बातों को) सुनने वाला (और तुम्हारे कामों को) जानने वाला है(०।) (और) ऐ ईमान 
वालो तुम अपनी आवाजें पैगम्बर (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की आवाज़ से ऊंची मत किया 
करो और न उनसे ऐसे खुल कर बोला करो जैसे आपस में खुलकर बोलते हो (यानी न तो 
आपस में आप के सामने ऊंची आवाज़ से बोलो और न आप से बात करते हुए बराबर की आवाज से 
बोलो) कभी तुम्हारे सब किये काम बर्बाद हो जाएं और तुम को पता भी न चले (क्योंकि तेज 
आवाज में बोलने से पैगम्बर को नागवारी और तकलीफ हो सकती है और अल्लाह के रसूल को 
तकलीफ पहुंचाना सभी कामों को बर्बाद कर देने वाला है)(02) बेशक जो लोग अपनी आवाजों को 
रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के सामने धीमी रखते हैं ये वो लोग हैं जिनके दिलों को 
अल्लाह तआला ने तकवे के लिए चुन लिया (है यानी उनके दिलों में परहेज़गारी के खिलाफ कोई 
चीज़ आती ही नहीं) हैं, उन लोगों के लिए बखशिश और बड़ा सवाब है(05) (और) जो लोग 
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हुजरों के बाहर से आप को पुकारते हैं उनमें से अक्सर को समझ नहीं है (कि समझ होती तो 
आप का अदब करते इस तरह नाम लेकर बाहर से पुकारने की हिम्मत न करते)(04) और अगर ये 
लोग (जरा) सत्र (और इन्तिज्ार) करते यहां तक कि आप ख़ुद उनके पास आजाते तो यह 
उनके लिए अच्छा होता (क्योंकि यह अदब की बात थी), और (अगर अब भी तौबा करलें तो 
मुआफु हो जाए क्योकि) अल्लाह बहुत बख्शने वाला बहुत महरबान है(05) 


नोटः- कुछ सहाबा ने किसी मुआमले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशवरा करने से पहले 
अपनी राय देना शुरू कर दी थी और आपस में जोर से बोलने लगे जिस पर शुरू की आयते 
उतारीं। और कुछ देहाती लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर के बाहर दरवाज़े 
पर नाम लेकर आवाज देना शुरू कर दिया जिस पर उन्हें अदब सिखाया गया और बाद वाली 
आयतों में ताकीद की गई। 
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आयत नं० 06 


ऐ ईमान वालो अगर कोई शरारती आदमी तुम्हारे पास कोई ख़बर लाए (जिसमें किसी 
की कोई शिकायत हो) तो (पहले) अच्छी तरह खोजबीन कर लिया करो (ताकि असलीयत पता चल 
जाए) कहीं ऐसा न हो कि किसी कौम को नासमझी से कोई नुकसान पहुंचा दो फिर अपने 
किये पर पछताना पड़े (06) 


नोटः- हज़रत वली बिन उकबा रज़ि० को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कृबीला बनू मुस्तलक 
के पास जकात वसूल करने भेजा वो लोग बहुत से इकटूठे होकर बस्ती से बाहर उनको लेने 
आए क्योंकि उस कृबीले से उनकी पुरानी दुशमनी थी इसलिए यह समझा कि ये तो लड़ने आए 
हैं बस वापस लौट गये और अपने अन्दाजे से कह दिया कि वो ज़कात नहीं देना चाहते बल्कि 
लड़ाई के लिए तैयार हैं। जब हज़रत खालिद को भेजकर पता कराया तो बात कुछ और निकली 
इस पर ये आयतें उतरीं यानी जब एक सहाबी को बात समझने में गलती हो सकती है तो फिर 
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आम आदमी का तो जिक्र ही क्या और खासकर शरारती और फासिक आदमी का तो क्या 
ऐतबार उससे तो बहुत ज्यादा अहतियात की जरूरत है इसलिए सदा के लिए एक तरीका बता 

दिया गया। 
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आयत नं० 07 से 08 

और जान लो कि तुम में अल्लाह के रसूल (मौजूद हैं जो अल्लाह की बड़ी नेमत) हैं, (इस 
नेमत का शुक्र यह है कि किसी बात में रसूल के खिलाफ मत करो चाहे दुनिया ही की बात क्यों न हो 
और यह मत चाहो कि दुनिया की बातों में खुद पैगम्बर हमारी राय मानें क्योंकि) बहुत सी बातें ऐसी 
होती हैं कि अगर वो उसमें तुम्हारा कहना माना करें तो तुम को बड़ा नुकृसान पहुंचे लेकिन 
अल्लाह तआला ने (तुम को मुसीबत से बचा लिया इस तरह से कि) तुम को ईमान (के ऊंचे दर्जे) 
की मुहब्बत दी और उस (के पाने) की तुम्हारे दिलों में चाहत पैदा कर दी और कुफ्र और 
बड़े गुनाहों और आम गुनाहों से तुम को नफरत देदी (जिससे तुम को हर वकत रसूल को राजी 
करने की लगन रहती है जिससे तुम उन हुकमों को मान लेते हो जो रसूल को राजी करने वाले हैं), 
ऐसे लोग (जो ईमान का ऊंचा दर्जा चाहते हैं) सीधे रास्ते पर हैं(07) अल्लाह तआला की 
महरबानी और इनआम से, और अल्लाह तआला (ने जो ये हुक्म दिये हैं तो वो उनकी भलाइयों 
को) जानने वाला (है और चूंकि) हिकमत वाला (है इसलिए इन हुक्‍मों को वाजिब कर दिया) है(08)। 


नोटः- जिन बातों में मशवरा किया जाए उनमें अपनी राय देना तो ठीक है लेकिन यह कोशिश करना 
कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी राय पर ही अमल करें यह ठीक नहीं। 
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आयत नं० 09 से ]0 

और अगर मुसलमानों में दो गिरोह आपस में लड़ पड़ें तो उनके बीच में सुलह (करादो 
यानी झगड़े की बुनियाद को दूर करके लड़ाई बन्द) करादो, फिर अगर (सुलह की कोशिश के बाद 
भी) उनमें का एक गिरोह दूसरे पर ज्यादती करे (और लड़ाई बन्द न करे) तो उस गिरोह से 
लड़ो जो ज्यादती करता है यहां तक कि वो अल्लाह के हुक्म की तरफ लौट आए 
(यानी लड़ाई बन्द कर दे), फिर अगर (वो) ज्यादती करने वाला (गिरोह अल्लाह के हुक्म की तरफ) 
लौट आए (यानी लड़ाई बन्द करदे) तो उन दोनों के बीच इन्साफ के साथ सुलह करादो (यानी 
शरीअत की हदों में उस मुआमले को तय करादो सिर्फ लड़ाई बन्द करने को काफी न समझो वर्ना फिर 
भी झगड़ा हो सकता है) और इन्साफ का ध्यान रक्खो, बेशक अल्लाह तआला इन्साफ वालों को 
पसन्द करता है(09) (और आपसी सुलह और मिलाप का हुक्म इसलिए दिया गया है कि) मुसलमान 
तो सब (दीनी रिशते से एक दूसरे के) भाई हैं इसलिए अपने दो भाइयों के बीच सुलह करा 
दिया करो (ताकि यह इस्लामी बिरादरी बनी रहे) और (सुलह के वकत) अल्लाह से डरते रहा करो 
(यानी शरीअत की हदों का ध्यान रक्खा करो) ताकि तुम पर रहमत की जाए(0)। 


नोटः- हजरत हसन बसरी रह० से सहाबा के आपसी झगड़ों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 
“ऐसी लड़ाई थी जिसमें सहाबा मौजूद थे और हम ग्राइब। वो पूरे हालात को जानते थे और हम 
नहीं जानते। जिस बात पर सभी सहाबा एक राय हैं हम उसमें उनके पीछे चलते हैं। और जिस 
बात में वो एक राय नहीं उनमें झगड़ा है उसमें चुप रहते हैं। 
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आयत नं० ]] 


ऐ ईमान वालों न मर्दों को मर्दों पर हंसना चाहिए हो सकता है कि (जिन पर हंसते हैं) 
वो उन (हंसने वालों) से (अल्लाह के नजदीक) बहतर हों (फिर वो कैसे गिरा हुआ समझते हैं, और 
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न औरतों को औरतों पर हंसना चाहिए हो सकता है कि (जिन पर हंसती हैं) वो उन (हंसने 
वालियों) से (अल्लाह के नजदीक) बेहतर हों (फिर वो कैसे गिरा हुआ समझती हैं), और तुम एक 
दूसरे को ताना न दिया करो और न एक दूसरे को बुरे नाम (यानी चिड़ाने वाले नाम) से 
पुकारो, (क्योंकि ये सब बातें गुनाह की हैं और) ईमान लाने के बाद (मुसलमान पर) गुनाह का 
नाम लगना (ही) बुरा है (तो इससे बचो), और जो (इन हरकतों से) बाज़ न आएंगे तो वो जुल्म 
करने वाले (और बन्दों के हकों को बर्बाद करने वाले) हैं (जो सज़ा जालिमों को मिलेगी वो ही उन 
को मिलेगी)(]) 


नोटः- एक हदीस में है कि “जो आदमी किसी मुसलमान को ऐसे गुनाह पर शर्मिन्दा करे जिससे उसने 
तौबा कर ली है तो अल्लाह ने अपने जिम्मे लिया है कि उसको उसी गुनाह में डालकर दुनिया व 
आख़रत में रूसवा करेगा”! और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि० ने फरमाया “कि मैं अगर 
किसी कुत्ते की भी हंसी उड़ाऊं तो मुझे डर होता है कि कुत्ता न बना दिया जाऊ” । (करतबी) 
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आयत नं० 2 

ऐ ईमान वालो बहुत से गुमानों से बचा करो, क्योंकि कुछ गुमान गुनाह होते हैं (जैसे 
किसी के बारे में बिना सबूत के बुराई की बात सोच लेना) और (किसी के ऐब की) खोजबीन न 
किया करो और किसी की गीबत (यानी पीठ पीछे बुराई) भी न किया करो, (आगे गीबत की 
बुराई है कि) क्या तुम में कोई इस बात को पसन्द करता है कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त 
खाले उस को तो तुम (जरूर) बुरा समझते हो (तो समझ लो कि किसी भाई की गीबत भी इसी के 
जैसी है) और अल्लाह से डरते रहो (गीबत छोड़ दो तीबा करलो), बेशक अल्लाह तआला बड़ा 
तौबा कुबूल करने वाला महरबान है(2) 


नोटः- एक हदीस में है कि मुसलमानों की गीबत न करो और उनके ऐबों की खोजबीन न करो क्‍योंकि 
जो आदमी मुसलमानों के ऐबों की खोजबीन करता है अल्लाह तआला उसके ऐबो की तलाश 
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करता है और जिसके ऐबों की तलाश अल्लाह तआला करे उसको उसके घर के अन्दर भी 
रूसवा कर देता है। (करतबी) 


एक हदीस में है कि गीबत का कफ्फारा यह है कि जिसकी गीबत की गई है उसके लिए अल्लाह 
तआला से मुआफी की दुआ करे और ऐसे कहे या अल्लाह हमारे और उसके गुनाहों को मुआफ 
कर दीजिए। (मज़हरी) 
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आयत नं० ]3 

ऐ लोगो हमने तुम (सब) को एक मर्द और एक औरत (यानी आदम व हवा) से पैदा 
किया है (इस लिए इसमें तो सब इन्सान बराबर हैं, और (फिर जिस बात में फर्क रक्खा है कि) तुम 
को अलग-अलग कौमें और (फिर उन कौमों में) अलग-अलग खानदान बनाया (यह सिर्फ इसलिए) 
ताकि एक दूसरे को पहचान सको (जिसमें बहुत सी भलाईयां छुपी हैं न इसलिए कि एक दूसरे पर 
बड़ाई जिताओ, क्योंकि) अल्लाह के नजदीक तुम सब में ज्यादा इज्जत वाला वो है जो सब से 
ज्यादा परहेज़गार हो, (और परहेजगारी का पूरा हाल किसी को मालूम नहीं बल्कि उसके हाल को) 
अल्लाह तआला ख़ूब जानने वाला और पूरा खबरदार है (इसलिए किसी खानदान और कौम पर 
घमन्ड न करो)(8) 


नोटः- यह आयत फतह मक्का के मौके पर उस वक़्त उतरी जब कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम ने हज़रत बिलाल हबशी रज़ि० को अजान का हुक्म दिया मक्के के कुरैशी जो अभी तक 
मुसलमान नहीं हुए थे उनमें से एक ने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि मेरे बाप पहले ही 
इन्तिकाल कर गये उनको यह बुरा दिन देखना नहीं पड़ा। और एक ने कहा कि क्या मुहम्मद 
(स०अ०व०) को इस काले कव्ये के सिवा कोई आदमी नहीं जुड़ा जो मस्जिदे काबा में अजान दे। 
अबुसुफयान बोले कि मैं कुछ नहीं कहता क्योंकि मुझे खतरा है कि मैं कुछ कहूंगा तो आसमानों 
का मालिक उनको ख़बर कर देगा। तो जिबरील अलैहिस्सलाम आए और हुजूर को इस सारी बात 
की ख़बर दी आप ने उन लोगों को बुलाकर पूछा कि तुमने कहा था उन्होंने इकरार कर लिया 
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उसी पर यह आयत उतरी जिसने बता दिया कि बड़ाई व इज्जत असल में ईमान और 
परहेजगारी है जिससे तुम लोग ख़ाली हो और हज़रत बिलाल में मौजूद हैं इसलिए वो तुमसे 
बेहतर और इज्जतदार हैं। (मजहरी) 
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आयत नं० ]4 से 8 

ये (कुछ) देहाती लोग (आप के पास आकर अहसान जिताते हुए) कहते हैं कि हम ईमान ले 
आए, आप कह दीजिए कि तुम ईमान तो नहीं लाए (क्योंकि उसके लिए दिल से मानना ज़रूरी है 
और वो है नहीं) लेकिन (हां) यह कहो कि (हम मुखालफृत छोड़ कर) ताबेदार हो गये और अभी 
तक ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ (इसलिए ईमान का दावा मत करो), और (अब तक 
तुम ईमान तो नहीं लाए लेकिन अब भी) अगर तुम अल्लाह व रसूल का (सब बातों में) कहना 
मान लो (जिसमें यह भी दाखिल है कि दिल से ईमान ले आओ) तो अल्लाह तुम्हारे किये कामों 
(के सवाब) में से (जो कि ईमान के बाद होंगे) ज़रा भी कम न करेगा (बल्कि सब का पूरा-पूरा 
सवाब देगा, क्योंकि) बेशक अल्लाह बख्शने वाला महरबान है(4) (सुनो) पूरे ईमान वाले (तो) वो 
लोग हैं जो अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान लाए फिर (ईमान पर जमे भी रहे यानी 
उप्र भर कभी) शक नहीं किया और अपने माल व जान से अल्लाह के रास्ते में (यानी दीन के 
लिए) महनत उठाई (जिसमें जिहाद हिजरत सब आगया), ये लोग (पूरे) सच्चे हैं(5) (सो) आप 
(उनसे) कह दीजिए कि (तुम जो ईमान का दावा करते हो) क्या अल्लाह तआला को अपने दीन 
(कुबूल करने) की ख़बर देते हो, हालांकि अल्लाह को तो सब आसमानों और ज़मीन की सब 
चीजों की (पूरी) ख़बर है, और (अलावा आसमान व जमीन के) अल्लाह (और भी) सब चीजों को 
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जानता (है तो उसको कोई क्या बताएगा उसको तो तुम्हारे ईमान न लाने का हाल मालूम) है(6) 
(और) ये लोग अपने इस्लाम लाने का आप पर अहसान रखते (हैं कि देखिए हम बिना लड़ाई 
झगड़े के मुसलमान हो गये और दूसरे लोग बहुत परीशान करके मुसलमान हुए ये बेअदबी की बातें) हैं, 
(तो) आप कह दीजिए कि मुझ पर अपने इस्लाम लाने का अहसान न रकखो (कि तुम्हारे 
इस्लाम लाने से मेरा क्या नफा होगा और इस्लाम न लाने से मेरा क्या नुकसान हो गया अगर तुम 
सच्चे होते तो तुम्हारी ही आख़रत का नफा था और झूटे होने में भी तुम्हारा ही दुनिया का नफा है 
पकड़ से बच गये तो मुझ पर अहसान रखना ना समझी है) बल्कि अल्लाह तुम पर अहसान रखता 
है कि उसने तुम को ईमान की हिदायत दी अगर तुम (इस ईमान के दावे में) सच्चे हो(7) 
(और यह याद रक्खो कि) अल्लाह तआला आसमानों और जमीन की सभी छुपी बातों को 
जानता है, और (इसीलिए) तुम्हारे सब कामों को भी जानता (है और उसी के हिसाब से तुम को 
बदला देगा फिर उसके सामने बातें बनाने से क्या फाइदा) है(8)। 


नोटः- कृबीला बनी असद के कुछ आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्निदमत में हाजिर 
हुए और माली मदद हासिल करने के लिए अपने मुसलमान हो जाने का ऐलान किया जबकि दिल 
से इस्लाम नहीं लाए थे और अपने मुसलमान हो जाने का अहसान भी रखना चाहा जिस पर ये 
आयतें उतरीं। 
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आयत नं० 0! से ।5 

काफ्‌ (इसका मतलब तो अल्लाह को पता है) कृसम है कुरआन मजीद की (जिसका मरतबा 
दूसरी किताबों से बड़ा है कि हमने आप को कियामत के अजाब से डराने के लिए भेजा है मगर इन 
लोगों ने नहीं माना)(07) बल्कि (उनको) इस बात पर अचम्भा हुआ कि उनके पास उन्हीं (की 
जिन्स इन्सानों) में से एक (कियामत के दिन से) डराने वाला (पैगम्ब) आगया तो (इस पर) 
काफिर लोग कहने लगे कि (इन्सान का पैगम्बर होना और दोबारा जिन्दा होने का दावा करना) यह 
(एक) अजीब बात है(०2) (भला) जब हम मर गये और मिट्टी हो गये तो क्या दोबारा जिन्दा 
होंगे यह (दोबारा जिन्दा होना) तो (हमारी समझ से) बहुत दूर है(08) (यानी हैरानी इस पर है कि 
मरने और मिट्टी हो जाने के बाद हवा पानी व मिट्टी में बिखरे हुए जिस्म के हिस्सों को कैसे जमा 
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किया जाएगा तो इसके जवाब में अल्लाह तआला कहते हैं कि) हम उनके उन हिस्सों को जानते हैं 
जिनको मिटूटी (खाती है और) कम करती है और (हमने उन सब बातों को तकृदीर की किताब में 
लिख लिया था और) हमारे पास (वो) किताब हिफाजत से (मौजूद है जिसमें एक-एक बात लिखी) 
है(04) (मगर ये लोग फिर भी बेवजह अचनम्भे में हैं) बल्कि सच्ची बात (यानी पैगम्बरी और आखरत 
की जिन्दगी) को जब कि वो उनके पास पहुंचती है झुटलाते हैं बस वो एक डांवा डोल हालत 
में हैं (कि कभी अचम्भा है कभी झुटलाना है)(०5) क्या उन लोगों (को हमारी कुदरत का इलम नहीं 
और क्या उन्होंने अपने ऊपर आसमान को नहीं देखा कि हमने उस को कैसा (ऊंचा और बड़ा) 
बनाया और (सितारों से) उसको सजाया और उसमें कोई दरार तक नहीं (जैसा कि अक्सर 
इमारतों में ज्यादा ज़माना होने के बाद दरार पड़ जाया करती है)(06) और ज़मीन (में कुदरत की 
निशानी यह है कि उस) को हमने फैलाया और उसमें पहाड़ों को जमा दिया और उसमें हर 
किस्म की अच्छी-अच्छी चीज़ें उगाईं(07) ताकि वो अल्लाह से लौ लगाने वाले हर बन्दे के 
लिए नसीहत और समझ (यानी हमारी कुदरत को पहचानने) का सामान हो(08) और (हमारी 
कुदरत का इससे भी पता चलता है कि) हमने आसमान से बरकत वाला पानी बरसाया फिर 
उससे उगाए बाग और खेती का अनाज(09) और खजूर के ऊंचे-ऊंचे पेड़ जिनके गुफ्फे खूब 
गुन्धे हुए होते हैं(0) बन्दों को रोजी देने के लिए और (इस तरह) हमने उस (बारिश) से मुर्दा 
ज़मीन को जिन्दा किया, (बस) इसी तरह (समझ लो कि मुर्दों का) जमीन (यानी कृब्रो) से 
निकलना होगा(!) (और इनका झुटलाना कोई नई बात नहीं) इन से पहले झुटला चुके हैं नूह की 
कौम और असहाबुर्रस्स और समूद(।2) और आद और फिरऔन और कीमे लूत(3) और 
असहाबे ऐका और तुब्बा की कौम, (यानी) सब ने (अपने-अपने) पैग़म्बरों को झुटलाया था 
इसलिए मेरा अजाब से डराना सच होकर रहा (कि उन सब पर अज़ाब आकर रहा इसी तरह इन 
झुटलाने वालों पर अज़ाब आएगा चाहे दुनिया में भी या सिर्फ आख़रत में)(4) क्या हम पहली बार 
के पैदा करने में थक गये (कि दोबारा जिन्दा न कर सकें) बल्कि ये लोग नये सिरे से पैदा 
करने की तरफ से (बे दलील) शक में पड़े हुए हैं(5)। 


नोटः- हजरत जाबिर रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फञ्र की नमाज में 


अक्सर सूरत 'काफु' तिलावत फरमाते थे (यह सूरत ख़ासी बड़ी है) मगर इसके बावजूद नमाज़ 
हलकी रहती थी। (करतबी) 
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यह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी तिलावत का ख़ास असर था कि बड़ी से 
बड़ी सूरत और लम्बी से लम्बी नमाज़ भी पढ़ने वालों पर हलकी रहती थी। 
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और (कियामत में मुदों के जिन्दा करने की कुदरत पर दलील के लिए कहते हैं कि) हमने (ही 
तो) इन्सान को पैदा किया है और उसके जी में जो बातें आती रहती हैं हम उन (तक) को 
(भी) जानते हैं (तो जो काम हाथ पैर और जबान से होते हैं उन का जानना तो और भी आसान है), 
और (बल्कि) हम (तो) उसके इतना नजदीक हैं कि उसकी गर्दन की रग से भी ज्यादा (जिसके 
कटने से इन्सान मर जाता है इस लिए उसके हालात को अच्छी तरह जानते हैं)(6) जब (कामों को) 
लिखने वाले दो फुरिशते (इन्सान के कामो को) लिखते रहते हैं जो कि दाहिनी और बाई तरफ 
बैठे रहते (हैं और बराबर हर काम को लिखते रहते) हैं(।7) (यहां तक कि) वो कोई बोल मुंह से 
नहीं निकालने पाता मगर उसके पास ही एक पेहरेदार तैनात होता (है अगर नेकी का काम हो 
तो दाहिने वाला लिखता है और बुराई का काम हो तो बाई तरफ वाला लिखता) है(8) और (होशियार 
हो जाओ) मौत की सख्ती सचमुच (नजदीक) आपहुंची (यानी हर आदमी की मौत नज़दीक ही है), 
यह (मौत) वो चीज़ है जिससे तू बिदकता (और भागता) था(।9) और (कियामत के दिन दोबारा) 
सूर फूंका जाएगा (जिससे सब जिन्दा हो जाएंगे) यह वो दिन होगा जिस (दिन के अजाब) से 
(लोगों को) डराया जाता था(20) और हर आदमी (कियामत के मैदान में) इस तरह आएगा कि 
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उसके साथ (दो फरिशते होंगे जिनमें) एक (तो कियामत के मैदान की तरफ) उसको अपने साथ 
लाएगा और एक (उसके कामों का) गवाह होगा(2।) (और उनमें जो काफिर होगा उससे कहा जाएगा 
कि) तू इस दिन से अन्जान था (यानी इसको न मानता था) सो हम ने तुझ पर से तेरा पर्दा 
(बेपरवाई और इनकार का) हटा दिया (और कियामत दिखा दी) सो आज (तो) तेरी नज़र बड़ी 
तेज़ है (कि देखने समझने में कोई रूकावट नहीं काश तू दुनिया में भी इस पर्दे को हटा देता तो तेरे 
दिन भले होते)(22) और (इसके बाद कामों को लिखने वाला) फरिशता जो उसके साथ रहता था 
कहेगा कि यह वो (आमालनामा) है जो मेरे पास तैयार है(28) (हुक्म दिया जाएगा कि) हर ऐसे 
आदमी को दोजख़ में डाल दो जो कुफ्र करने वाला हो और (सच्चे दीन से) जिद रखता 
हो (24) (और) नेक काम से रोकता हो (और बन्दगी की) हद से बाहर हो जाने वाला हो (और 
दीन में) शक पैदा करने वाला हो(25) जिस ने अल्लाह के साथ दूसरा माबूद बना रक्खा हो 
ऐसे आदमी को सख्त अजाब में डाल दो(26) (उस वक्त काफिरि अपने बचाव के लिए गुमराह 
करने वालो पर इल्ज़ाम रखेंगे तो) वो शैतान जो उसके साथ रहता था कहेगा कि या रब हमारे 
मैंने इसको (जबरन) गुमराह नहीं किया था लेकिन (बात यह है कि) यह खुद ही परले दर्जे की 
गुमराही में पड़ा हुआ था (मैंने बहकाया ज़रूर था मगर जबरदस्ती नहीं की थी)(27) कहा जाएगा 
मेरे सामने झगड़े की बातें मत करो (कि बेफाइदा हैं, और मैं तो पहले ही तुम्हारे पास अज़ाब 
की धमकी भेज चुका था (कि जो कुफ्र के काम करेगा चाहे खुद या किसी के बहकाने से सब को 
उनकी गलतियों के हिसाब से जहन्नम की सज़ा दूंगा)(28) मेरे यहां (वो) बात (सज़ा की धमकी की) 
बदली नहीं जाएगी (बल्कि तुम सब दोज़ख में झोंके जाओगे) और मैं (इस फैसले में) बन्दों पर 
जुल्म करने वाला नहीं हूं (बल्कि बन्दो ने खुद ऐसे ग़लत काम किये जिसकी सज़ा आज भुगत रहे 
हैं)(29) 


नोटः- एक हदीस में है कि इन्सान कभी-कभी कोई भलाई की बात बोलता है जिससे अल्लाह तआला 
राजी होता है मगर यह उसको मामूली बात समझ कर बोलता है उस को पता भी नहीं होता कि 
उसका सवाब कहां तक पहुंचा कि अल्लाह तआला उसके लिए अपना सदा का राज़ी नामा 
कियामत तक के लिए लिख देते हैं। इसी तरह इन्सान कोई बात अल्लाह की नाराजी की (मामूली 
समझ कर) ज़बान से निकाल देता है उसको गुमान भी नहीं होता कि उसका गुनाह व वबाल 
कहां तक पहुंचेगा। अल्लाह उसकी वजह से अपनी सदा की नाराजी कयामत तक के लिए लिख 
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देते हैं। (इब्ने कसीर) 
हज़रत अकृलमा रह० कहते हैं कि इस हदीस ने मुझे बहुत सी बातें ज़बान से निकालने से रोक 
दिया है। (इब्ने कसीर) 
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आयत नं० 30 से 35 
(और वो दिन लोगों को याद दिलाइये) जिस दिन कि हम (काफिरों को) दोज़ख (में दाखिल 
करने के बाद उस) से कहेंगे कि तू भर गई और वो कहेगी कुछ और भी है (यह पूछना शायद 
काफ्रं को और ज़्यादा डराने के लिए हो)(०) और जन्नत (का बयान यह है कि वो) परहेजगारों 
के नजदीक कर दी जाएगी कि कुछ (भी) दूर न रहेगी(३।) (और परहेजगारों से कहा जाएगा कि) 
यह वो चीज़ है जिसका तुम से (यह) वादा किया जाता था कि वो हर ऐसे आदमी के लिए 
है जो (अल्लाह की तरफ दिल से) लौ लगाने वाला (और नेक कामों की) पाबन्दी करने वाला 
हो (2) (मतलब यह कि) जो अल्लाह से बेदेखे डरता हो और ध्यान लगाने वाला दिल लेकर 
(अल्लाह के पास) आएगा(33) (उन को हुक्म होगा कि) इस जन्नत में सलामती के साथ दाखिल 
हो जाओ, यह दिन है सदा रहने (के लिए हुक्म होने) का(34) उन को जन्नत में सब कुछ 
मिलेगा जो चाहेंगे और हमारे पास (उन की चाही हुई चीजों से) और भी ज्यादा (नेमत है कि 
वहां तक जन्नती का ध्यान भी न पहुंचेगा जैसा कि हदीस में है कि जन्नत की नेमतें ऐसी हैं जिन को 
न किसी आंख ने देखा न किसी कान ने सुना और न किसी इन्सान के दिल में उस का ध्यान आया 
उन नेमतों में से एक नेमत अल्लाह तआला का दीदार) है(55)। 


नोटः- हज़रत अबूहुरैराह रज़ि० की एक हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 


फृरमाया कि “जो आदमी शुरू दिन में चार रकअतें (इशराक की) पढ़ले वो अव्वाब (लौ लगाने 
वाला) और हफीज़ (नेक कामों की पाबन्दी करने वाला) है। (करतबी) 
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आयत नं० 36 से 40 
और हम इन (मक्के वालों) से पहले बहुत सी उम्मतों को (कुफ्र की सजा में) हलाक कर 
चुके हैं जो ताकृत में इन से (कहीं) ज्यादा थे और (दुनिया का सामान बढ़ाने के लिए) सारे 
शहरों को छानते फिरते (थे यानी ताकृत के साथ रोज़गार में भी बड़ी तरक्की किये हुए) थे, (लेकिन 
जब हमारा अजाब आया तो उनको) कहीं भागने की जगह भी न मिली (यानी किसी तरह बच न 
सके)(36) इस (किस्से) में उस आदमी के लिए बड़ी नसीहत का सामान है जिसके पास (समझने 
वाला) दिल हो या (कम से कम यह हो कि) वो (दिल से) ध्यान करके बात सुन लेता (हो और 
सुनने के बाद उस बात को मान लेता) हो(37) और (ऐ कियामत का इनकार करने वालो हमारी 
कुदरत ऐसी है कि) हमने आसमानों को और ज़मीन को और जो कुछ उनके बीच में है उस 
सब को छः (6) दिन (के बराबर वक्त) में पैदा किया और हम को कुछ थकन न हुई (फिर 
इन्सान को दोबारा पैदा करना क्या मुश्किल है)(38) सो (ऐ पैगम्बर) इन की बातों पर सब्र कीजिए 
(यानी इनकार पर गम न कीजिए) और (गम बान्टने के लिए) अपने रब की हम्द के साथ तस्बीह 
करते रहिए (इसमें नमाज़ भी दाखिल है) सूरज निकलने से पहले (जैसे फृज्र की नमाज) और 
(सूरज) छुपने से पहले (जैसे जुहर व अस्न की नमाज)(३9) और रात में भी उसकी तस्बीह किया 
कीजिए (इसमें मगरिब व इशा की नमज़ें आ गईं) और फुर्ज नमाजों के बाद भी (इसमें नफूलें और 
जिक्र आगये मतलब यह हुआ कि अल्लाह के ज़िक्र में और उसकी फिक्र में लगे रहिए ताकि उन की 
कुफ़ की बातों की तरफ ध्यान ही न हो)(40) 


नोटः- एक हदीस में है कि “जो आदमी हर फुर्ज नमाज़ के बाद 33 बार सुबहानल्लाह 33 बार 
अल्हम्दुलिल्लाह, 33 बार अल्लाहु अकबर और एक बार “लाइलाह्‌ इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीका 
लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कृदीर” पढ़ लिया करे तो उसकी ख़ताएं 
मुआफ कर दी जाएंगी चाहे वो दरिया की लहरों के बराबर हों”। (बुखारी व मुस्लिम) 
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आयत नं० 4] से 45 

और (ऐ लोगो इस बात को ध्यान से) सुनो (कि) जिस दिन एक पुकारने वाला फरिशता 
(यानी इसराफील अलैहिस्सलाम सूर की आवाज से मुदो को कृब्र से निकालने के लिए) पास ही से 
पुकारेगा (पास का मतलब यह है कि वो आवाज़ सब को ऐसे पहुंचेगी जैसे कोई पास से पुकार रहा 
है)(4]) जिस दिन उस आवाज़ को सचमुच सब सुन लेंगे, यह दिन होगा (कृब्रों से) निकलने 
का (42) हम ही (अब भी) जिन्दगी देते हैं और हम ही मौत भी (दिते हैं, और हमारी तरफ 
फिर लौट कर आना है(45) जिस दिन जमीन उन (मुर्दों) पर से खुल जाएगी जब कि वो 
(निकल कर कियामत के मैदान की तरफ) दौड़ते होंगे, यह जमा कर लेना हमारे लिए आसान 
है (44) जो कुछ ये लोग (कियामत के बारे में) कह रहे हैं हम खूब जानते हैं (हम खुद समझ 
लेंगे आप गम न करें) और आप उन पर (अल्लाह की तरफ से) जबरदस्ती करने वाले (बनाकर) 
नहीं (भेजे गये) हैं (बल्कि सिर्फ अज़ाब से डराने वाले और दीन की बात पहुंचाने वाले हैं जब यह 
बात है) तो आप कुरआन के वास्ते से (सब को और खास कर) ऐसे आदमी को नसीहत करते 
रहिए जो मेरी धमकी (अज़ाब की) से (डरता हो मतलब यह कि बात सब को पहुंचाई जाएगी मगर 
नसीहत वो ही लेता है जो अल्लाह के अज़ाब से) डरता हो (45)। 


नोटः- हज़रत कृतादा रह० इस आयत को पढ़ कर यह दुआ मांगते थे या अल्लाह हमें उन लोगों में 


दाखिल कर दीजिए जो आप के अज़ाब की धमकी से डरते हैं और आप के वादे के उम्मीदवार 
हैं या वादा पूरा करने वाले या रहमत वाले। 
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आयत नं० 0 से 23 

कसम है हवाओं की जो धूल उड़ाती हैं(0) फिर उन बादलों की जो (बारिश का) बोझ 
उठाते हैं(02) फिर उन कशतियों की जो नर्मी से चलती हैं(03) फिर उन फरिशतों की जो 
(हुक्म के हिसाब से दुनिया में) चीजें बांटते (हैं जैसा कि जहां जितनी बारिश का हुक्म होता है बादलों 
से उतना ही पहुंचाते हैं जिससे पैदावार होती है, मां के पेट में बच्चे की सूरत नर व मादा पूछ कर 
बनाते) हैं(04) (आगे इन सब कुसमों का जवाब है कि) तुम से जिस (कियामत) का वादा किया 
जाता है वो बिल्कुल सच है(05) और बेशक इन्साफ ज़रूर होने वाला है(06) कसम है 
आसमान की जिसमें (फरिशतों के चलने के) रास्ते हैं(07) कि तुम (सब) लोग (कियामत के बारे 
में) अलग-अलग (राय रखते) हो (कोई तस्दीकृ करता है कोई झुटलाता है)(08) इस (कियामत और 
उसके फैसले के यकीन) से वो ही (बदनसीब) मुंह फेरता है जिसको (कामयाबी ही से) फिरना होता 
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है (09) बर्बाद हो जाएं बेसनद बातें करने वाले (यानी जो कयामत का बेदलील इनकार करते 
हैं)(0) जो कि जहालत (और बेपरवाई) में (सब कुछ) भुला बैठे हैं() (और हंसी उड़ाते हुए 
जल्दी मचाते हुए) पूछते हैं कि इन्साफ का दिन कब होगा(2) (आगे जवाब है कि वो उस दिन 
होगा) जिस दिन (कि) वो लोग आग पर तपाए जाएंगे(3) (और कहा जाएगा कि) अपनी (शरारतों 
की) सज़ा का मज़ा चक्खो, ये ही है जिसकी तुम जल्दी मचाया करते थे(।4) (आगे ईमान वालो 
और तस्दीकृ करने वालों के सवाब का जिक्र है कि) बेशक परहेज॒गार लोग (जन्नत के) बागों और 
नहरों में होंगे(5) (और) उनके रब ने उनको जो (सवाब) दिया होगा वो उसको (खुशी-खुशी) ले 
रहे होंगे, (और क्यों न हो) वो लोग इससे पहले (यानी दुनिया में) नेक काम करने वाले थे(6) 
वो लोग (फुर्ज व वाजिब अदा करने के साथ-साथ नफ़लों की भी पाबन्दी करते थे जैसा कि) रात के 
वकत बहुत कम सोते (थे यानी रातों में जाग कर इबादत करते) थे(7) और (इसके बावजूद अपनी 
इबादत पर नज़र न करते थे बल्कि) अखीर रात में (अपने को इबादत में कमी करने वाला समझ 
कर) मुआफी मांगते थे(8) और (माली इबादत का यह हाल था कि) उनके मालों में मांगने वालों 
और न मांगने वालों (यानी सभी गरीबों) का हक (था यह खैरात जकात के अलावा है और बिना 
अहसान जिताए ऐसी पाबन्दी से देते थे जैसे यह उन पर वाजिब) था(।9) और यकीन लाने (की 
कोशिश करने और चाहत रखने) वालों के लिए (कयामत के सबूत के लिए) जमीन में बहुत सी 
निशानियां (और दलीलें) हैं(20) और खुद तुम्हारे अपने वजूद में भी (दलीलें मौजूद हैं), तो क्या 
तुम को (फिर भी) दिखाई नहीं देता (यानी क्या फिर भी नहीं समझते)(2) और तुम्हारी रोजी 
और जो तुम से (कियामत के बारे में) वादा किया जाता है (उन) सब (का तय वकत) आसमान 
(में तकृदीर की किताब) में (लिखा हुआ) है (जिस तरह रोज़ी कब मिलेगी मालूम नहीं मगर जो नसीब 
में है मिलेगी जरूर इसी तरह कियामत के आने के वक्त का पता न होने का मतलब यह नहीँ कि नहीं 
आएगी बल्कि जरूर आएगी)(22) तो कसम है आसमान और जमीन के रब की कि वो (फैसले 
का दिन) सच है (और ऐसा यकीनी) जैसा तुम बातें कर रहे हो (कभी इसमें शक नहीं होता इसी 
तरह इसको यकीनी समझो)(28)। 


नोटः- एक हदीस में है कि कोई आदमी (नसीब में लिखी) अपनी तय रोजी से बचने और भागने की 


भी कोशिश करे तो रोजी उसके पीछे-पीछे भागेगी। जैसे इन्सान मौत से भाग नहीं सकता ऐसे ही 
रोजी से भी भाग नहीं सकता । (करतबी) 
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आयत नं० 24 से 30 

(ऐ पग्मबर) क्या इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) के इज्ज॒तदार महमानों का किस्सा आप तक 
पहुंचा है(24) जब कि वो (महमान) उनके पास आए फिर उनको सलाम किया, इब्राहीम 
(अलैहिस्सलाम) ने भी (जवाब में) कहा सलाम, (और दिल में सोचा कि) अन्जान लोग (मालूम होते) 
हैं (१5) फिर चुपके से अपने घर वालों के पास गये और तन्दरूस्त बछड़ा (यानी उस का तला 
हुआ गोश्त) लाए(26) (और) उसको उन के पास (यानी सामने) लाकर रक्खा (चूकि वो फरिशते थे 
क्यों खाते उस वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शक हुआ और) कहने लगे कि आप लोग खाते क्यों 
नहीं (27) (जब फिर भी न खाया) तो उनसे दिल में डरे (कि ये लोग कहीं मुख़ालिफों और दुशमनों 
में से न हों), उन्होंने कहा कि तुम डरो नहीं (हम आदमी नहीं फरिशते हैं, और (यह कह कर) 
उन को एक बेटे की खुशखबरी दी जो बड़ा आलिम (यानी नबी) होगा (क्योंकि मख़लूक में सबसे 
ज्यादा इलम नबियों को होता है मुराद इससे इसहाकृ अतैहिस्सलाम हैं)(28) इतने में उन की बीवी 
(हज़रत सारा जो कहीं खड़ी सुन रहीं थी औलाद की ख़बर सुन कर) जोर से बोलती आई फिर 
(जब फुरिशतों ने उनको भी यह ख़बर सुनाई तो अचम्भे से) माथे पर हाथ मारा और कहने लगीं 
कि (एक तो में) बुढ़िया (फिर) बांझ (इस वक्त बच्चा पैदा होना भी अचम्भे की बात है)(29) 
फरिशते कहने लगे कि (अचम्भा मत करो) तुम्हारे रब ने ऐसा ही कहा है, (और) कुछ शक 
नहीं कि वो बड़ा हिकमत वाला बड़ा जानने वाला है (यानी भले ही यह बात अचम्भे की है मगर 
तुम तो पैगम्बर के घर में रहती हो और समझदार हो यह जान कर कि अल्लाह का हुक्म है अचम्भा 
न होना चाहिए)(50) 


नोटः- बच्चा होने की खुशखबरी के बाद जब हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए उस वकत उनकी 
मां हजरत सारा की उम्र 99 साल और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 00 साल की थी। 
(करतबी) 


पाराः 26 


पाराः 27 क़ाला फ़मा ख़तबुकुम 464 5-ज़ारियात 


Lies OG a) UO EEOOI 

GOs Fos edges 
YB 5 CEN OA GSE ८297 4 Eg ४४: Col ८5 २४: ४६ 
soso sso by sgl 


~ b P23 riz 
2 


4 ~ ® 
3 3 ७ ०२४५० ३9 3 US) 
22847 (६ [4 


५ 9 ७८ TT 22 (१८८८ ह Ri १967; 597 ८ ks 3, “292६4 2६ ४ b Ss $) PAF 
2S 2g) 20 CF ४०४ OYE GS i ०७ OF Ys ७ 3 ० 2६528 ०८०० 


कक 


9 % a 
+ 


८ 2८, 9८४ 7% 24८ [ ह्‌ Fits 5 9 2८2 tT 3 [i 9 
Hab so ८2256 ७७ NES! ०8४८ CN २ 
॥ 


7+ 


596 294 १०५ 9% 4 


Cs ३7१८ y (4 2 & (६ 9 (057 > Gs 2 {5 2१7 CEN 
2 SE 2550 Gyo 5 25 02S 009s 225 Aig) 


OGLE 
आयत नं० 3 से 46 

इब्राहीम (अलैहिस्सलाम पैगम्बरी शान से समझ गये कि फरिशते किसी और खास काम से भी 

आए हैं इसलिए उनसे) कहने लगे (कि) अच्छा (यह) तो (बताओ कि) तुम को क्या ख़ास काम है 
ऐ फृरिशतो(37) फरिशतों ने कहा कि हम एक मुजरिम कौम (यानी कौमे लूत) की तरफ भेजे 
गये हैं(३2) ताकि हम उन पर कंकर के पत्थर बरसाएं (33) जिन पर आप के रब के पास से 
खास निशानी भी है (और वो) हद से बढ़ जाने वालों के लिए (है)(34) फिर (जब उन बस्तियों 
पर अजाब का वक्त नजदीक आया तो) हमने जितने ईमान वाले थे सब को वहां से अलग कर 
दिया(55) सो सिवाए मुसलमानों के एक घर के और और कोई घर (मुसलमानों का) हमने नहीं 
पाया (यानी वहां कोई और घर मुसलमानों का नहीं था)(56) और हमने इस किस्से में (सदा के 
लिए) ऐसे लोगों के लिए (नसीहत की) निशानी रहने दी जो दर्दनाक अजाब से डरते रहें(37) 
और (आगे मूसा अलैहिस्सलाम और फिरिऔन का किस्सा सुनो कि) मूसा (अलैहिस्सलाम) के किस्से में 
भी नसीहत का सामान है जब कि हमने उन को फ्िरिऔन के पास एक खुली हुई दलील 
(यानी मोजिज़ा) देकर भेजा(8) तो उसने दरबारियों के साथ मुंह फेर लिया और कहने लगा 
कि यह जादूगर या दीवाना है(३9) सो हमने उस को और उसकी फौज को पकड़ कर दरिया 
में फेंक दिया (यानी डुबो दिया) और उसने काम ही बुरा किया था(4०) और (आगे आद का 
किस्सा सुनो कि) आद के किस्से में भी नसीहत (का सामान) है जब कि हम ने उन पर 
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नामुबारक (यानी मिटा देने वाली) आंधी भेजी(4) (वो) जिस चीज़ पर गुजरती थी (यानी जिस 
चीज़ के हलाक करने का हुक्म था) उस को ऐसा कर छोड़ती थी जैसे कोई चीज़ गल कर 
चूरा-चूरा हो जाती है(42) और (आगे समूद का किस्सा सुनो कि) समूद के किस्से में (भी) 
नसीहत (का सामान) है जब कि उनसे कहा गया (यानी सालिह अतैहिस्सलाम ने कहा कि) और 
थोड़े दिनों चैन कर लो (यानी कुफ्र से बाज़ नहीं आओगे तो कुछ दिनों बाद हलाक होंगे)(48) तो 
(इस डराने पर भी) उन लोगों ने अपने रब के हुक्म के मानने से इनकार किया तो उनको 
अजाब ने आपकड़ा और वो देखते रह गये(44) सो न तो खड़े ही हो सके (बल्कि औंधे मुंह 
गिर गये) और न (हमसे) बदला ले सके(45) और उनसे पहले नूह की कौम का ये ही हाल 
हो चुका था, (यानी इस वजह से कि) वो बड़े नाफ्रमान लोग (थे वो भी हलाक किये गये) थे(46) 


नोटः- कौमे लूत पर जो पत्थर बरसाए गये उन पर अल्लाह की तरफ से ख़ास निशानी लगी हुई थी 
बाज़ मुफस्सिरीन ने फरमाया कि हर पत्थर पर उस आदमी का नाम लिखा हुआ था जिसको 
हलाक करने के लिए यह भेजा गया और वो जिस तरफ भागा उस पत्थर ने उस का पीछा 
किया। 
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आयत नं० 47 से 55 
और हमने आसमान को (अपनी) कुदरत से बनाया और हम बड़ी कुदरत वाले हैं(47) 
और हमने जमीन को फूर्श (की तरह) बनाया तो हम (कैसे) अच्छे बिछाने वाले (हैं यानी उसमें 
कैसे-कैसे नफे रखते) हैं(48) और हर चीज़ को दो किस्म का बनाया ताकि तुम (इन चीजों से 
तीहीद को) समझो(49) सो (ऐ पैगम्बर इन से कह दीजिए कि जब सब चीज़ों से साबित है कि बनाने 
वाला एक है तो तुम को चाहिए कि) तुम अल्लाह ही की (तीहीद की) तरफ दौड़ो, (और) मैं (भी) 
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तुम्हारे (समझाने के) वास्ते अल्लाह की तरफ से साफ-साफ्‌ खबरदार करने वाला (होकर आया) 
हूं (कि तीहीद का इनकार करने वालों को अजाब देगा)(50) और (फिर समझाता हूं कि) अल्लाह के 
साथ कोई और माबूद न बनाओ, मैं तुम्हारे (समझाने के) वास्ते अल्लाह की तरफ से साफ- 
साफ खबरदार करने वाला (होकर आया) हूं(5.) (आगे हुजूर को तसल्ली है कि बेशक आप पैगम्बर 
हैं और इनके झुटलाने और इनकार करने का गम न कीजिए क्योंकि) इसी तरह जो (काफ्रि) लोग 
इनसे पहले हो चुके हैं उनके पास कोई पैगम्बर ऐसा नहीं आया जिसको उन्होंने (यानी सबने 
या कुछ ने) जादूगर या दीवाना न कहा हो(52) क्या एक दूसरे को इस बात की वसीयत करते 
चले आए थे (जो सबने एक सी बात कही) बल्कि (वजह इसके कहने कि यह हुई कि) ये सब के 
सब सरकश (और नाफरमान) लोग हैं(53) तो (जब पहले लोग भी ऐसे हुए हैं तो) आप इनकी 
तरफ ध्यान न (कीजिए यानी इनके झुटलाने की परवाह और गम न) कीजिए क्योंकि आप पर 
किसी तरह का इल्जाम नहीं(54) और (तसल्ली से अपने काम में लगे रहिए और) समझाते रहिए 
क्योंकि समझाना ईमान (लाने) वालों को (भी और जो पहले से मोमिन हैं उनको भी) नफा देता 
है(55)। 


नोटः- हज़रत इब्ने अब्बास रजि० ने फरमाया कि अल्लाह की तरफ दौड़ने से मुराद यह है कि अपने 
गुनाहों से भागो अल्लाह की तरफ तीबा करके) और हज़रत जुनैद बगदादी रह० ने फुरमाया 
नफ़्स व शैतान गुनाहों की तरफ बुलाने वाले हैं और बहकाने वाले हैं तुम उनसे भाग कर 
अल्लाह की पनाह लो तो वो तुम्हें उनकी बुराई से बचा लेंगे । (करतबी) 
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आयत नं० 56 से 60 
और मैंने जिन्नात और इन्सान को (असल में) इसी वास्ते पैदा किया है कि मेरी इबादत 
किया करें (मतलब यह कि शरई हुक्म उनसे इबादत कराना है)(56) मैं उन से (मख़लूक की) रोजी 
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नहीं चाहता और न यह चाहता कि वो मुझ को खिलाया करें(57) अल्लाह खुद ही सब को 
रोज़ी देने वाला है (तो हम को इस की ज़रूरत ही क्या थी कि हम लोगों को रोज़ी पहुंचाना उनके 
जिम्मे करते और वो) जोर आवर बहुत ताकृत वाला है (कि उसमें कमजोरी और लाचारी और किसी 
किस्म की ज़रूरत का शक तक भी नहीं तो उनके खाना मांगने का कोई सवाल ही नहीं)(58) सो 
(अगर ये लोग अब भी शिर्क व कुफ्र पर जमे रहेंगे तो सुन रकखें कि) इन जालिमों की (सज़ा की) 
भी बारी (आने वाली) है जैसे उनके (पहले) साथियों की बारी (आई) थी (यानी हर मुजरिम 
जालिम की सज़ा के लिए अल्लाह के यहां ख़ास वकत तय है कभी दुनिया व आख़िरत दोनों में कभी 
सिर्फ आखिरत में) तो मुझ से जल्दी (अज़ाब लाने) को मांग न करें (जैसा कि उनकी आदत है कि 
अज़ाब की धमकी सुनकर झुटलाने के लिए जल्दी लाने की मांग करने लगते हैं)(59) बस (जब वो बारी 
के दिन आएंगे जिसमें सबसे सख्त कियामत का दिन है तो) इन काफिरों के लिए उस दिन के आने 
से बड़ी खराबी होगी जिसका उनसे वादा किया जाता है। (60) 


नोटः- यहां मालूम हुआ कि इन्सान की पैदाइश का असल मकसद इबादत करना है सिर्फ अपने पैदा 
करने वाले की । अल्लाह तआला उससे अपना या अपनी मख़लूक का कोई नफा नहीं चाहते। 
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शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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आयत नं० 0] से 28 
कृसम है तूर (पहाड़) की(7) और उस लिखी हुई किताब की(2) जो खुले हुए कागज में 
(लिखी है मुराद इससे आमाल नामा) है(3) और (कृसम है) बैते मामूर की (जो सातवें आसमान में 
फुरिशतों का काबा है)(4) और (कसम है) ऊँची छत (की यानी आसमान) की(5) और (कसम है 
पानी से) भरे हुए समन्दर की(6) (आगे कृसम का जवाब है कि) बेशक आप के रब का अजाब 
जरूर होकर रहेगा(7) कोई उसको रोक नहीं सकता(8) (और यह उस दिन होगा) जिस दिन 
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आसमान थरथराने लगेगा(१) और पहाड़ (अपनी जगह से) हट जाएंगे (मुराद कियामत का दिन 
है)(0) तो उस दिन उनकी बड़ी खराबी होगी जो (सच्चे दीन को) झुटलाने वाले हैं(7) (और) 
जो इस (झुटलाने के) काम में बेहूदगी से लगे हुए हैं (जिससे वो अज़ाब के हकदार हो गये)(2) 
उस दिन उनको दोज़ख की आग की तरफ धक्के देकर लाएंगे() (और उनको दोजख दिखाकर 
कहा जाएगा कि) यह वो ही दोजख़ है जिसको तुम झुटलाया करते (थे यानी जिन आयतों में 
इसकी ख़बर थी उनको झुटलाते थे और उन आयतों को जादू कहा करते) थे(।4) तो क्या यह (भी) 
जादू है (देख कर बताओ) या यह कि तुम को (अब भी) दिखाई नहीं देता (जैसा दुनिया में 
दिखाई न देने की वजह से इनकार करते थे)(5) दाखिल हो जाओ (अब) इसमें फिर चाहे (इसकी) 
सहार करना या सहार न करना तुम्हारे लिए दोनो बराबर हैं (न ये ही होगा कि तुम्हारे चीख 
पुकार करने से छुटकारा हो जाए और न ये ही होगा कि तुम्हारे सहार करने पर तरस खाकर निकाल 
दिया जाए बल्कि सदा उसी में रहना होगा) और जैसा तुम करते थे वैसा ही बदला दिया 
जाएगा(6) परहेज़गार लोग बेशक (जन्नत के) बागों और ऐश के सामान में होंगे(!7) (और) 
उन को जो चीजें (ऐश व आराम की) उनके रब ने दी होंगी, और उनका रब उन को दोज़ख़ 
के अज़ाब से बचाएगा(।8) (और जन्नत में दाखिल करके कहेगा कि) खूब खाओ और पियो मज़े 
के साथ अपने (उन नेक) कामों के बदले में (जो दुनिया में किया करते थे)(9) तकिया लगाए 
हुए तख़्तों पर (आराम करेंगे) जो बराबर बिछाए हुए हैं और हम उनकी बड़ी आंखों वाली 
(यानी ख़ूबसूरत) हूरों से शादी कर देंगे(20) और जो लोग ईमान लाए और उनकी औलाद ने 
भी ईमान में उनका साथ दिया (यानी वो भी ईमान लाए भले ही नेकियों में वो अपने बाप दादा के 
दर्जे को नहीं पहुंचे लेकिन उनके बाप दादा की इज्जत और उनको खुश करने के लिए) हम उनकी 
औलाद को भी (दर्जे में) उनके साथ शामिल कर देंगे और (इस शामिल करने के लिए) हम उन 
(जन्नती बड़ों) की नेकियों में से कोई चीज़ कम नहीं (करेंगे यानी औलाद की नेकियां बढ़ाने के 
लिए बाप दादा की नेकियों में कमी न की जाएगी कि उन से लेकर इनको दें बल्कि अपने पास से देकर 
बराबर) करेंगे, (लेकिन इसके लिए ईमान शर्त है काफिर औलाद को बड़ों के ईमान से नफा नहीं हो 
सकता क्योकि काफ्रों में से) हर आदमी अपने (कुफ्र के) कामों में (दोज़ख़ में) गरिफ्तार रहेगा 
(छुटकारे की कोई सूरत नहीं होगी)(2।) और (आगे फिर ईमान वाले जन्नती लोगों के बारे में है कि) 
हम उनको फल और गोश्त जैसा वो पसन्द करेंगे लगातार देते चले जाएंगे(२2) (और) वहां 
आपस में (ऐसे) शराब के पियालों पर (दोस्ताना) छीना झपटी भी किया करेंगे कि उस (शराब) 
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में न बेहूदा बात होगी (क्योंकि नशा न होगा) और न कोई गुनाह (की बात)(28) और उनके 
पास (चीजें लाने के लिए) ऐसे लड़के आएं जाएंगे जो ख़ास उन ही (की खिदमत) के लिए होंगे 
(और ख़ूबसूरती में ऐसे होंगे) जैसे कि वो हिफाजत से रक्खे हुए मोती हैं (कि उन पर ज़रा धूल 
गर्द नहीं होती और चमक दमक खूब होती है)(24) और (खुश होकर) वो (आपस में) एक दूसरे की 
तरफ ध्यान करके बात करेंगे(25) (और बात चीत में) यह भी कहेंगे कि (भाई) हम तो इससे 
पहले घर (यानी दुनिया) में (अन्जाम से) बहुत डरा करते थे(26) सो अल्लाह ने हम पर बड़ा 
अहसान किया और हम को दोज़ख के अज़ाब से बचा लिया(27) (और) हम इससे पहले 
(यानी दुनिया में) उससे दुआएं मांगा करते थे (कि हम को दोज़ख़ से बचा कर जन्नत में ले जाए 
सो अल्लाह ने दुआ कुबूल करली), बेशक वो बड़ा अहसान करने वाला महरबान है(28) 


नोटः- हदीस में है कि मैराज की रात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सातवें आसमान पर 
पहुंचे तो उन को बैते मामूर की तरफ ले जाया गया (बिते मामूर सातवें आसमान पर फरिशतों 
का काबा है) जिसमें हर दिन सत्तर हज़ार फरिशते इबादत के लिए दाखिल होते हैं फिर कभी 
उनको दोबारा यहां पहुंचने की नौबत नहीं आती (क्योंकि हर दिन दूसरे नये फरिशतों का नम्बर 


होता है) । (इब्ने कसीर) 
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आयत नं० 29 से 49 

सो (ऐ पैगम्बर जैसा कि लोगों को समझाना आप की जिम्मेदारी है तो) आप (लोगों को) 
समझाते रहिए क्योंकि आप अपने रब की महरबानी से न तो काहिन (यानी जिन्नात से पूछ कर 
गैब की ख़बरें बताने वाले) हैं और न दीवाने (हैं मतलब यह कि आप पैगम्बर) हैं (और पैगम्बर का 
काम सदा नसीहत करते रहना है चाहे लोग कुछ ही बके)(29) हां क्या ये लोग (आपके बारे में) यह 
(भी) कहते हैं कि यह शाइर हैं (और) हम इनके बारे में मौत के हादसे का इन्तिजार कर रहे 
(हैं यानी आप शाइर हैं जिस तरह और शाइर लोग मर कर ख़त्म हो गये आप भी उन्हीं में के एक) 
हैं (इसी तरह आप भी हलाक हो जाएंगे तो इस्लाम का किस्सा ख़त्म हो जाएगा)(3०) आप कह 
दीजिए कि (अच्छा) तुम इन्तिज़ार कर लो मैं भी तुम्हारे साथ इन्तिजार में (हूं यानी तुम मेरा 
अन्जाम देखो मैं तुम्हारा अन्जाम देखता) हूँ (इसमें इशारा है कि मेरा अन्जाम कामयाबी है और तुम 
नाकाम रहोगे यह दीन नहीं मिटेगा)(3) क्या इन की अक्लें इन को ये ही बात सिखाती हैं या 
यह है कि ये शरारती लोग हैं(३2) हां क्या वो यह (भी) कहते हैं कि इन्होंने इस (कुरआन) 
को खुद बना लिया है (यह बात नहीं है) बल्कि (यह बात सिर्फ इस वजह से कहते हैं कि) ये लोग 
(हटथमी की वजह से इस पर) ईमान नहीं लाते(88) (अच्छा अगर यह इनका बनाया हुआ है) तो ये 
लोग (भी बहुत पढ़े लिखे हैं, इस तरह का कोई कलाम (बनाकर) ले आएं अगर ये (इस दावे में) 
सच्चे हैं(34) (आगे तीहीद का बयान है कि ये लोग जो तीहीद का इनकार करते हैं तो) क्या ये लोग 
बिना किसी पैदा करने वाले के आप से आप ही पैदा हो गये या ये खुद अपने पैदा करने 
वाले हैं(5) या उन्होंने आसमान व ज़मीन को पैदा किया (है मतलब यह कि जब पैदा करने 
वाला एक है तो माबूद भी एक ही होना जरूरी) है बल्कि ये लोग (जहालत की वजह से तीहीद का) 
यकीन नहीं लाते(6) (आगे पैगम्बरी के बारे में बयान है कि) क्या इन लोगों के पास तुम्हारे रब 
(की नेमतों और रहमतों) के खजाने हैं (जिनमें पैगम्बरी भी दाखिल है कि जिसको चाहे पैगम्बरी देदो) 
या ये लोग (पैगम्बरी के महकमे के) हाकिम हैं (कि जिसे चाहें पैगम्बरी दिलवा दें जो ये लोग इस 
बारे में मशवरे देते हैं कि पैगम्बर फुलां अमीर या फलां सरदार होना चाहिए था)(57) या इन लोगों 
के पास कोई सीढ़ी है कि उस पर (चढ़ कर आसमान की) बातें सुन लिया करते हैं (और अगर 
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मान लो कहें कि हां हम आसमान पर चढ़ कर वहां की बातें सुन आते हैं) तो इन में जो (वहां की) 
बातें सुन आता हो (इस दावे पर) कोई साफ दलील पेश करे(58) (आगे फिर तौहीद के बारे में 
एक खास बात है कि जो लोग फरिशतों को अल्लाह की बेटियां बताकर शिर्क करते हैं तो हम उनसे 
पूछते हैं कि) क्या अल्लाह के लिए बेटियां (ठहराई जाएं) और तुम्हारे लिए बेटे हैं (यानी अपने 
लिए तो वो चीज़ पसन्द करते हो जिसे बड़े दर्जे की समझते हो और अल्लाह के लिए वो जिसे कम 
दर्जे की समझते हो)(39) क्या आप उनसे (तबलीग पर) कुछ बदला मांगते हैं कि वो तावान उन 
लोगों को भारी लगता (है इसलिए आप का पैगम्बर होना नागवार) है(40) (वो लोग जो यह कहते हैं 
कि एक तो कियामत होगी नहीं और अगर मान लो होगी तो हम वहां भी अच्छे रहेंगे तो) क्या उनके 
पास गैब का इलम है कि ये (उसको) लिख लेते हैं(4) क्या ये लोग (पैगम्बर के साथ) कुछ 
बुराई करने का इरादा रखते हैं, सो ये काफिर खुद ही (उस) बुराई (के वबाल) में गरिफ्तार 
होंगे (जैसा कि इस इरादे में नाकाम हुए और जंगे बद्र में मारे गये)(42) क्या इन का अल्लाह के 
सिवा कोई माबूद है, अल्लाह उनके शिर्क से पाक है(45) और (ये कहते हैं कि आप पैगम्बर हैं 
तो इस के सबूत के लिए हम पर आसमान का एक टुकड़ा गिरा दो मगर वो ऐसे हटधर्मी हैं कि) 
अगर (उनका यह मांगा हुआ मोजिज़ा आ भी जाए और) वो आसमान के टुकड़े को देख (भी) ले 
कि गिरता हुआ आ रहा है तो (उस को भी) यह कह दें कि यह तो गहरा बादल (है बस ऐसा 
मोजिज़ा दिखाने से कोई फाइदा नहीं) है(44) सो (जब ये लोग ऐसे बागी हैं तो इन से ईमान की 
उम्मीद करके गम में न पड़िए बल्कि) उनको (उन्ही की हालत पर) रहने दीजिए यहां तक कि ये 
अपने उस दिन से जा मिलें जिसमें उनके होश उड़ जाएंगे (मुराद कयामत का दिन है)(45) 
जिस दिन उनकी चालें (जो दुनिया में इस्लाम की मुखालफृत और अपनी कामयाबी के बारे में किया 
करते थे) उन के कुछ भी काम न आएंगी और न (कहीं से) उन को मदद मिलेगी (न तो लोगों 
की तरफ से और न अल्लाह की तरफ से)(46) और (आख़रत में तो उन पर यह मुसीबत आएगी ही 
लेकिन) इन जालिमों के लिए इस (अज़ाब) से पहले भी अजाब होने वाला है (यानी दुनिया में 
जैसे अकाल पड़ना जंग में मारा जाना) लेकिन इनमें अक्सर लोगों को पता नहीं(47) और (जब 
आप को मालूम हो गया कि हम उनकी सज़ा के लिए एक वकत तय कर चुके हैं तो) आप अपने रब 
के इस फैसले पर सब्र से बैठे रहिए (और इन लोगों के लिए खुदाई अज़ाब की जल्दी न कीजिए 
जो मुसलमानों की मर्जी और उनकी मदद के लिए चाहते थे और न यह सोचिए कि कहीं इस मुहलत 
में आप को नुकसान न पहुंचा दें क्योंकि) आप हमारी हिफाजत में हैं (फिर क्या डरना जैसा कि 
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ऐसा ही हुआ) और (अगर उनके कुफ्र का ग़म दिल पर आए तो उस का इलाज यह है कि अल्लाह 
का ध्यान कीजिए जैसे कि) उठते वक़्त अपने रब की हम्द के साथ तस्बीह किया कीजिए (जैसे 
तहज्जुद में और मजलिस से उठते वक्त)(48) और रात (के किसी हिस्से) में भी उस की तस्बीह 
किया कीजिए (जैसे इशा के वकत) और सितारों के छुप जाने के बाद भी (जैसे सुबह की नमाज़ 
में बस अपने दिल को इधर लगाए रखिए फिर फिक्र व गम सवार न होगा)(49) 


नोटः- एक हदीस में है कि जो आदमी रात को जाग गया और उसने ये कलमे पढ़े तो जो दुआ करेगा 
कुबूल की जाएगी वो कलमे ये हैं: 
OSE BLS SNS ESE BS 
लाइलाह इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हन्द व हुवा अला कुल्लि शीहन कृदीर । 
OAS ESS S52 ails SASS ४ dls 4८६६: 


सुब्हानल्लाहि वलहम्दु लिल्लाहि वला इलाह इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला धील वला कुन्वाता इल्ला निल्लाहि 


& 


फिर अगर उसने नमाज़ पढ़ने का इरादा किया और वुजू करके नमाज़ पढ़ी तो उसकी नमाज़ 
कुबूल की जाएगी । (इब्ने कसीर) 
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कृसम है सितारे की जब वो छुपने लगे (इसमें इशारा है कि जिस तरह सितारे से दुनिया में 
रास्ता पता करते हैं उसी तरह दीन का रास्ता पैगम्बर से मालूम करें)(2) ये तुम्हारे (हर वक्त के) 
साथ (और सामने) रहने वाले (पिगम्बर जिन की आदतों और सच्चाई को तुम जानते हो) न (सीधे) 
रास्ते से भटके और न ग़लत रास्ते पर चले (यानी तुम जो उन को पैगम्बरी के दावे और इस्लाम 
की दावत में बेराह समझते हो यह बात नहीं बल्कि आप सच्चे पैगम्बर हैं(2) और ये अपनी 
मनमर्ज़ी से कुछ नहीं बोलते (जैसा तुम लोग कहते हो कि इन्होंने कुरआन खुद बना लिया है)(3) 
उनका बयान तो खालिस वही है जो उनके पास भेजी जाती (है चाहे लफृज़ों की भी हो जो 
कुरआन कहलाता है चाहे सिर्फ माइने मतलब की हो और लफुज पैगम्बर के हों जो सुन्नत कहलाती) 
है (4) (आगे वही के आने का रास्ता बताते हैं कि) उन को एक फुरिशता (यह वही अल्लाह की 
तरफ से) सिखाता है जो बड़ा ताकृतवर है(5) (और वो) पैदाइशी ताकृतवर (है मतलब यह कि 
यह कलाम न किसी शैतान के वास्ते से आप तक पहुंचा और न शैतान बीच में दखल दे सकता है 
बल्कि वो आप के पास फटक भी नहीं सकता) है, (और आपने उस फरिशते को बहुत बार दूसरी 
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सूरत में देखा) फिर (एक बार ऐसा भी हुआ कि) वो फ्रिशता (अपनी) असली सूरत पर (आपके 
सामने) आया(6) और ऐसी हालत में (सामने आया) कि वो (आसमान के) ऊंचे किनारे पर था(7) 
फिर वो फ्रिशता (आप के) नजदीक आया फिर और नजदीक आया(8) सो (नज़दीकी की वजह 
से) दो कमानों के बराबर दूरी रह गई बलिक और भी कम (दूरी रह गई यानी बहुत ही नजदीक 
हो गया)(9) फिर अल्लाह तआला ने (उस फ्रिशते के वास्ते से) अपने बन्दे (मुहम्मद सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम) पर वही उतारी जो कुछ उतारनी थी(0) (आगे बयान है कि हुजूर ने हज़रत 
जिब्रील को पूरी तरह पहचान लिया यानी) दिल ने देखी हुई चीज़ में गलती नहीं को(7) तो क्या 
इन (पैगम्बर) से उनकी देखी (भाली) हुई चीज़ में झगड़ते हो(2) और उन्होंने (यानी पैगम्बर ने 
तो) उस फरिशते को एक और बार भी (असली सूरत में) देखा है(8) (यानी मैराज की रात में) 
सिदरतुल मुन्तहा (नाम के पेड) के पास (जो सातवे आसमान में है)(4) उसके पास जन्नतुल 
मावा (यानी जन्नती लोगों का घर) है(.5) जब उस सिदरतुल मुन्तहा को लिपट रही थीं जो चीजें 
लिपट रहीं थीं (यानी यह देखना उस वकत हुआ, और वो चीज़ कया थी एक रिवायत में है कि सोने 
के परवाने थे और एक रिवायत में है कि फरिशते थे जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत 
को आए थे)(6) निगाह (पिगम्बर की उस वक्त) न तो हटी (बल्कि उन चीजों को खूब देखा) और 
(जिन चीजों के देखने का हुक्म जब तक न हुआ) न (उनकी तरफ देखने को आप की निगाह) बढ़ी 
(यानी इजाज़त से पहले नहीं देखा मतलब यह कि उन अजीब चीज़ों को देख कर चकराए नहीं)(7) 
उन्होंने (यानी पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने) अपने रब की (कुदरत की) बड़ी-बड़ी 
निशानियां देखीं (मगर हर चीज़ के देखने में आप की ये ही शान रही कि न तो निगाह हटी और न 
हद से आगे बढ़ी और यह शान पैगम्बर ही की हो सकती है) (8) 


नोटः- हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि० ने हदीस बयान की कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
ने जिब्रील अमीन को इस हालत में देखा कि उन के छः सौ पर थे । (बुखारी) 
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(ऐ मुशरिको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा नबी साबित हो जाने के बाद तुम 
फिर भी तौहीद को छोड़ कर बुतों की पूजा करते हो तो) भला क्या तुमने (इन बुतों के बारे में) 
सोचा (भी) है (ताकि तुम को पता चले कि वो इबादत के काबिल हैं या नहीं जैसे) लात और इज्जा 
के बारे में9) और एक तीसरे मनात के बारे में(20) (और एक और बात भी सोचने की है कि 
तुम जो फरिशतों को अल्लाह की बेटियां बताकर उनकी इबादत करते हो तो) क्या तुम्हारे लिए तो 
बेटे हों और अल्लाह के लिए बेटियां (हों यानी जिन लड़कियों को तुम शर्म की बात समझते हो वो 
अल्लाह के लिए ठहराई जाएं)(१।) इस हालत में तो यह बहुत बेढंगा बान्टना हुआ (कि अच्छी 
चीज़ तुम्हारे हिस्से में आई बुरी चीज़ अल्लाह के हिस्से में यह दस्तूर के हिसाब से कहा वर्ना अल्लाह 
का बेटा बताना भी बेढ़ंगी बात है)(22) ये (बनाए हुए माबूद तो) बस नाम ही नाम हैं जिन को 
तुम ने और तुम्हारे बाप दादों ने (आप ही) ठहरा लिया है अल्लाह तआला ने तो उन (के 
माबूद होने) की कोई दलील भेजी नहीं, (बल्कि) ये लोग (इस बारे में) सिर्फ अटकली बातों पर 
और अपनी मनमर्जी पर चल रहे हैं हालांकि उनके पास उनके रब की तरफ से (पिगम्बर के 
वास्ते से सही बात की) हिदायत आ चुकी हैं(28) (आगे इसका बयान है कि तुमने जो बुतों को 
इसलिए माबूद माना है कि ये अल्लाह के पास तुम्हारी सिफारिश करेंगे सिर्फ धोका है सोचो कि) क्या 
इन्सान को उस की हर तमन्ना मिल जाती है(24) (ऐसा नहीं है क्योंकि हर तमन्ना) अल्लाह ही 
के कब्जे में है आख़रत (की भी) और दुनिया (की भी बस वो जिस को चाहें पूरा कर दें तो यह 
तमन्ना कि बुतों की सिफारिश मान ली जाएगी पूरी न होगी)(१5) और (बिचारे बुत तो क्या सिफारिश 
करते उस दरबार में तो ईमान वालों की भी बिना अल्लाह की इजाज़त के कुछ नहीं चलती जैसा कि) 
बहुत से फरिशते आसमानों में मौजूद हैं उनकी सिफारिश जरा भी काम नहीं आ सकती 
(बल्कि सिफारिश हो नहीं सकती) मगर इसके बाद कि अल्लाह तआला जिसके लिए चाहें इजाज़त 
देदें और (उसके लिए सिफारिश करने से) राज़ी हों(26) (आगे इसका बयान है कि फुरिशतों को 
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अल्लाह तआला की बेटियां कहना कुफ्र है कि) जो लोग आखरत पर ईमान नहीं रखते (बल्कि 
उसके इनकार की वजह से काफिर हैं) वो फरिशतों को (अल्लाह की) बेटी का नाम देते हैं(१7) 
हालांकि उनके पास इस पर कोई दलील नहीं, सिर्फ बेअसल बातों पर चल रहे हैं और बेशक 
बेअसल बातें हक्‌ बात (के सबूत) में जरा काम नहीं आ सकतीं(28) 


नोटः- अरब के मुशरिकों के बुत जिनकी वो पूजा करते थे अनगिनत थे मगर उनमें से तीन ज्यादा 
मशहूर थे । लात, मनात और इज्जा। ये अलग-अलग कृबीलों के बुत थे । 
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आयत नं० 29 से 32 

(जब इन से मानने की उम्मीद नहीं) तो आप ऐसे आदमी से अपना ध्यान हटा लीजिए जो 
हमारी नसीहत का ध्यान न करे और दुनिया की ज़िन्दगी के सिवा कुछ और चाहता ही (नहीं 
जिसकी वजह यह है कि आख़रत पर ईमान) नहीं(29) उन लोगों की समझ की हद बस यह 
(दुनिया की ज़िन्दगी तक) ही है, (तो उन की फिक्र न कीजिए उन का मुआमला अल्लाह के हवाला 
कीजिए बस) तुम्हारा रब खूब जानता है कि कौन उसके रास्ते से भटका हुआ है और वो ही 
उस को भी खूब जानता है जो सीधे रास्ते पर (है बस इलम तो उस का ऐसा) है(३०) और 
(कुदरत उस की ऐसी है कि) जो कुछ आसमानों और जमीन में है वो सब अल्लाह का है 
अन्जाम कार यह है कि बुरा काम करने वालों को उन के (बुरे) काम के बदले में (खास) 
बदला देगा और नेक काम करने वालों को उनके नेक कामों के बदले में (ख़ास) बदला 
देगा(32) (आगे नेक लोगों का बयान है कि) वो लोग ऐसे हैं कि बड़े गुनाहों से और (उसमें) 
बेहयाई की बातों से (ख़ास कर ज्यादा) बचते हैं मगर हल्के हल्के गुनाह (कभी-कभी हो जाएं तो 
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और बात है मगर वो उन से भी तौबा कर लेते हैं), बेशक आप के रब की बख़शिश बहुत बड़ी 
(है कि अगर वो चाहे तो सिवाए कुफ्र व शिर्क के और गुनाहों को सिर्फ महरबानी से मुआफ कर देता 
है तो छोटे गुनाहों के मुआफ होने में तो और ज्यादा उम्मीद) है, वो तुम को (और तुम्हारी हालतों को 
उस वक्त से) खूब जानता है जब तुम को (यानी तुम्हारे सब के बाप आदम अलैहिस्सलाम को) 
ज़मीन (की मिट्टी) से पैदा किया था (इस वास्ते से तुम भी मिट्टी से पैदा हु.) और जब तुम 
अपनी माओं के पेट में बच्चे थे (और इन दोनों हालतों में तुम को खुद अपनी कोई जानकारी न 
थी और हम को इलम था बस इसी तरह अब भी तुम्हारा खुद अपने से अन्जान होना और हमारा 
जानकार होना कोई अचम्भे की बात नहीं जब यह बात है) तो तुम अपने को पाक साफ (व नेक) 
न समझा करो (क्योकि) परहेज़गारों (और नेक लोगों) को वो ही ख़ूब जानता है (कि फलां 
परहेज़गार है फलां नहीं भले ही देखने मे दोनो नेक काम करते हैं)(52) 


नोटः- एक हदीस में है कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक दूसरे 
आदमी की तारीफ़ की आपने मना फ्रमाया। और फरमाया कि तुम्हें किसी की तारीफ करना ही 
हो तो इन लफज़ों से करो कि मेरी जानकारी में यह आदमी नेक परहेजगार है और मैं यह नहीं 
कह सकता कि अल्लाह के नजदीक भी वो ऐसा ही पाक साफ है जैसा मैं समझ रहा हूं। 
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आयत नं० 33 से 62 
नोटः- कोई आदमी मुसलमान हो गया था उसके साथी ने उस को बुरा भला कहा कि तूने अपने बाप 
दादा के दीन को क्यों छोड़ दिया उसने कहा कि मैं अल्लाह के अज़ाब से डरता हूं वो बोला कि 
तू मुझ को कुछ देदे तो मैं आख़रत का तेरा अज़ाब अपने सर पर रख लूंगा तू अज़ाब से बच 
जाएगा बस उसने कुछ दे दिया उसने और मांगा तो कुछ खींचतान के बाद कुछ और भी दे दिया 
और बाकी की तहरीर गवाहों के साथ लिखदी इसके बाद ये आयतें उतरीं:- 


(ऐ पैगम्बर) भला आपने ऐसे आदमी को भी देखा जिसने (सच्चे दीन से) मुंह फेर लिया 
(यानी इस्लाम से हट गया)(55) और थोड़ा माल दिया और (फिर) बन्द कर दिया (यानी जिस 
आदमी से माल देने का वादा अपने मतलब के वास्ते किया था वो भी पूरा न दिया ऐसा कन्जूस आदमी 
दूसरे को नफा पहुंचाने के लिए क्या खर्च करेगा जब अपने ही मतलब के लिए पूरा खर्च न कर 
सका)(34) क्या ऐसे आदमी के पास (किसी सही वास्ते से) गैब का इलम (पहुंचा) है कि उस को 
देख रहा है (जिससे पता चल गया कि वो आदमी मेरी तरफ से मेरे गुनाहों का अज़ाब अपने सर 
लेकर मुझे अज़ाब से बचा देगा)(35) क्या उस को उन बातों की ख़बर नहीं मिली जो मूसा 
(अलैहिस्सलाम पर उतरी किताब) के पन्नों में है(३6) और इब्राहीम (अलैहिस्सलाम पर उतरी किताब) 
के (पन्नों में भी) जिन्होंने हुक्मों की पूरी पाबन्दी की(57) (और वो बात) यह (है) कि कोई 
आदमी किसी का गुनाह अपने ऊपर (इस तरह से) नहीं ले सकता (कि गुनाह करने वाला बरी 
हो जाए फिर यह आदमी कैसे समझ गया कि मेरा सारा गुनाह वो आदमी अपने सर रख लेगा)(58) 
और यह (बात है) कि इन्सान को (ईमान के बारे में) सिर्फ अपनी ही कमाई मिलेगी (यानी किसी 
दूसरे का ईमान उसके काम न आएगा और ज़िम्मेदारी लेने वाले उस आदमी के पास तो ईमान भी 
नहीं)(39) और यह (बात है) कि इन्सान की कोशिश बहुत जल्द देखी जाएगी(40) फिर उस को 
पूरा बदला दिया जाएगा (इसके बावजूद यह आदमी अपने सुधार की कोशिश से कैसे बेपरवा हो 
गया)(4)) और यह (बात है) कि (सब को) आप के रब ही के पास पहुंचना है (फिर वो आदमी 
कैसे निडर हो गया)(42) और यह (बात है) कि वो ही हंसाता और रूलाता है(45) और यह कि 
वो ही मौत देता है और ज़िन्दगी देता है(44) और यह कि उसी ने नर और मादा के जोड़े 
पैदा किये(45) (और पैदा किये) मनी (की बृन्द) से जब (उसे बच्चे दानी में) डाला जाता है(46) 
और यह (बात है) कि दोबारा पैदा करना (भी) उस के ज़िम्मे है (यानी ऐसा ज़रूर होने वाला है 
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तो उस आदमी के निडर होने की वजह यह भी न होनी चाहिए कि कियामत न आएगी)(47) और यह 
(बात है) कि वो ही मालदार करता है (यानी दौलत देता है) और खजाना देता (है यानी दौलत 
को बचाकर रखता और बाकी रखता) है(48) और यह (बात है) कि वो ही मालिक है शिअरा 
सितारे का भी (जिस की इबादत जहालत के जमाने में कुछ लोग करते थे)(49) और यह (बात है) 
कि उसने पुराने ज़माने की कौमे आद को (उसके कुफ्र की वजह से) हलाक किया(5०) और 
समूद को भी (उनमें से) किसी को बाकी न छोड़ा(5।) और उनसे पहले नूह (अलैहिस्सलाम) की 
कौम को (हलाक किया), बेशक वो सबसे बढ़ कर जालिम और शरारती थे (कि साढ़े नी सौ 
साल की नसीहत में भी राह पर न आए)(52) और (लूत अलैहिस्सलाम की) पलटी हुई बस्तियों को 
भी (उसी ने) फेंक मारा था(55) फिर उन बस्तियों को घेर लिया जिस चीज ने घेर लिया (यानी 
ऊपर से पत्थर बरसना शुरू हुए, बस यह आदमी अगर इन किस्सों को सोचता तो कुफ्र के अजाब से 
डरता और बेफिक्र न होता)(54) सो (ऐ इन्सान ये सब नसीहतें तेरे लिए हिदायत का सामान होने की 
वजह से अल्लाह की नेमतें हैं तो) तू अपने रब की कीन सी नेमत में शक (व इनकार) करता 
रहेगा (और इन बातों की तस्दीकृ करके नफ़ा न उठाएगा)(55) ये (पैगम्बर) भी पहले पैगम्बरों की 
तरह एक (खबरदार करने वाले) पैगम्बर हैं(56) (इन को मान लो क्योंकि) वो जल्दी आने वाली 
चीज़ (यानी कयामत) नजदीक आ पहुंची है(57) (और जब वो आएगी तो) अल्लाह के सिवा कोई 
उसका हटाने वाला नहीं (बस किसी के भरोसे बेफिक्र न होना चाहिए)(58) सो क्या (ऐसी डर की 
बातें सुन कर भी) तुम लोग इस (खुदाई) कलाम से अचम्भा करते हो(59) और (मज़ाक उड़ाते 
हुए) हंसते हो और (अजाब के डर से) रोते नहीं हो(60) और तुम (ताबेदारी से) घमन्ड करते 
हो (67) सो (इस घमन्ड और बेपरवाई से बाज़ आओ और पैगम्बर जैसे सिखाते हैं ऐसे) अल्लाह की 
ताबेदारी करो और (सिर्फ उसी की) इबादत करो (ताकि तुम बख्शे जाओ)(62) 


नोटः- एक हदीस में हजरत इब्ने अब्बास रज़ि० से रिवायत है कि सूरत नज्म की आख़री आयत पर 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा किया और आप को देख मजलिस में हाजिर सब 
मुसलमानों और मुशरिकों ने सजदा किया यहां तक कि मौजूद जिन्नात ने भी सजदा किया सिवाए 
एक बूढ़े के जिसने ज़मीन से एक मुटूठी मिटूटी की उठा कर माधे से लगाली और कहा कि मुझे 
ये ही काफी है । हज़रत अबुल्लाह बिन मसऊद रज़ि० ने फरमाया कि मैंने उस बूढ़े को कुफ़् 
की हालत में मरा हुआ देखा है । इसमें इशारा इस तरफ है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
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के साथ जिन मुशरिकों ने भी सजदा कर लिया था भले ही उस सजदे का सवाब उन्हें न मिला 
मगर यह असर छोड़ा गया कि बाद में उन सब को इस्लाम व ईमान की तौफीक हो गई सिर्फ 
एक आदमी कुफ्र पर मरा जिसने सजदा नहीं किया था । (बुखारी) 
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शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 


श 7 a हे £ eri 9 22277 78 28६20 [7 2,2 0 2८47 ER 7B” EOE 
Si) slo 3 ०३४०4 ००५ ls 3 9०)०४ Al 5 ०) 3 ON GE 3 do 2२०४७) 

2% 5% ६) ¢ Ce D2) ४७,०७५ », रा ८६६ 2, “५ SSN 2:2० ® 2.4१% १% Cs ho 22 2 
(४ GARY SOs ~ GE YS ००८५० ५७४ 3 ७ sis yl CF 2895 240 


~ 7 /५922/ P29 


SECS Os Dl 548 $ 55४0 ENE 2 ESE OIE 
oe NDE es 6986 ५:05 
आयत नं० 0 से 08 

कियामत नजदीक आ पहुंची (जिस में झुटलाने पर बड़ी मुसीबत आएगी) और (उस की एक 
निशानी भी आगई जैसा कि) चान्द फट (गया यानी दो टुकड़े हो गया और इससे कयामत के नजदीक 
होने की तस्दीकृ इस तरह होती है कि शक्के कुमर यानी चान्द के दो टुकड़े होना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम का मोजिजा है जिससे आप की पैगम्बरी साबित होती है और सच्चे नबी ने कियामत के 
नजदीक होने की ख़बर दी है तो कियामत का नजदीक होना साबित हो) गया(!) और (चाहिए तो यह 
था कि) ये लोग (इससे असर लेते लेकिन इनकी हालत यह है कि) अगर कोई मोजिज़ा देखते हैं 
तो टाल देते हैं और कहते हैं कि यह जादू है जो अभी खत्म हो जाता है(2) और इन लोगों 
ने (झूट पर जमे रह कर सच्चाई को) झुटलाया और अपनी मनमर्जी पर चले (और हटधर्मी से 
सच्चाई को झुटलाया) और (ये जो मोजिजों को जादू कहते हैं जिसका असर जल्दी ख़त्म हो जाया 
करता है तो बात यह है कि) हर काम (अपनी असली हालत पर आकर) ठहर जाता (है तो कुछ 
दिनों में पता चल जाएगा कि यह फना हो जाने वाला जादू है या बाकी रहने वाला हक्‌) है(३) और 
इन लोगों के पास (तो पहली उम्मतों की भी) ख़बरें इतनी पहुंच चुकी हैं कि उनमें नसीहत का 
बहुत सामान है(4) यानी ऊंचे दर्जे की समझदारी (हासिल हो सकती) है सो (इनकी यह हालत है 
कि) खबरदार करने वाली चीज़ें इन को कुछ फाइदा ही नहीं देती(5) (और जब यह हाल है) तो 
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(ऐ पैगम्बर) आप भी उनकी परवाह न कीजिए (जब वो कियामत आएगी खुद मालूम हो जाएगा), 
जिस दिन एक बुलाने वाला फुरिशता (उनको) एक नागवार चीज़ की तरफ बुलाएगा(6) (उस 
दिन) उनकी आंखें (रूसवाई और डर के मारे) झुकी हुई होंगी (और) कुब्रों से इस तरह निकल 
रहे होंगे जैसे टिड्डी फैल जाती है(7) (और फिर निकल कर) बुलाने वाले की तरफ (यानी 
हिसाब की जगह जहां जमा होने को पुकारा है) दौड़े चले जा रहे होंगे, (और वहां की सख्तियां देख 
कर) काफिर कहते होंगे कि यह दिन बड़ा सख्त है (8) 


नोटः- मक्के के काफिरों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप की पैग॒म्बरी के लिए मोजिजे 
की निशानी की मांग की तो अल्लाह तआला ने आप की सच्चाई के सबूत के लिए यह शक्कुल 
कृमर का मोजिजा दिखाया कि चान्दनी रात में चान्द के दो टुकड़े होकर एक पूरब की तरफ 
दूसरा पच्छिम की तरफ चला गया और दोनों टुकड़ों के बीच में पहाड़ दिखाई देने लगा। 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब हाजिर लोगों से कहा कि देखो और गवाही दो। जब 
सब लोगों ने साफ़ तौर पर यह मोजिज़ा देख लिया तो ये दोनो टुकड़े फिर आपस में मिल गये। 
इस खुले हुए मोजिजे का इनकार तो किसी आंखों वाले से नहीं हो सकता था मगर मुशरिक लोग 
कहने लगे कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) सारी दुनिया पर जादू नहीं कर सकते बाहर 
मुल्क से आने वाले लोगों का इन्तिजार करो वो क्या कहते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद 
रज़ि० बताते हैं “कि बाद में बाहर से आने वाले सभी मुसाफिरों से उन लोगों ने पूछताछ की तो 
सब ने ऐसा ही चान्द के दो टुकड़े देखने का इक्रार किया” 
हिन्दुस्तान की मशहूर इतिहास की किताब “तारीख फरिशता” में लिखा है कि हिन्दुस्तान में 
महाराजा मालीबार ने यह वाकिया खुद अपनी आंखों से देखा और अपने रोज़नामचे (डाइरी) में 
लिखवाया और ये ही वाक्या उनके मुसलमान होने की वजह बना। 
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आयत नं० 09 से ।7 

इन लोगों से पहले नूह (अलैहिस्सलाम) की कौम ने झुटलाया यानी हमारे (ख़ास) बन्दे 
(नूह अलैहिस्सलाम) को झुटलाया और कहा कि ये दीवाने हैं और नूह (अतैहिस्सलाम) को (उनकी 
तरफ से) धमकी भी दी गई(9) तो नूह (अलैहिस्सलाम) ने अपने रब से दुआ की कि मैं बेबस 
हूं (उन लोगों का मुकाबिला नहीं कर सकता) तो आप (इन से) बदला ले लीजिए (यानी उनको 
हलाक कर दीजिए)(:0) बस हम ने मूसलाधार बरसने वाले पानी से आसमान के दरवाजे खोल 
दिये(:!) और ज़मीन से पानी जारी कर दिया फिर (आसमान और जमीन का) पानी उस काम 
के (पूरा होने के) लिए मिल गया जो (अल्लाह के यहां) तय हो चुका था (यानी दोनो पानी मिलकर 
तूफान बढ़ा जिसमें सब डूब गये)(2) और हम ने नूह (अलैहिस्सलाम) को (तूफान से बचाने के 
लिए) तख्ता और कीलों वाली कशती पर (मोमिनों के साथ) सवार किया(3) जो कि हमारी देख 
रेख में (पानी पर) बहती थी, यह सब कुछ उस (पैगम्ब)) का बदला लेने के लिए किया जिस 
की नाकृद्री की गई थी (यानी झूटा बताया गया था)(।4) और हमने इस किस्से को (नसीहत की) 
एक निशानी बना दिया तो क्या कोई नसीहत हासिल करने वाला है(5) फिर (देखो) मेरा अजाब 
और मेरा डराना कैसा हुआ (यानी जिस अजाब से डराया गया वो आकर रहा)(6) और हमने 
कुरआन को नसीहत हासिल करने (को सब के लिए और ख़ास कर आरब वालों) के लिए आसान 
कर दिया तो क्या कोई (इस कुरआन से) नसीहत हासिल करने वाला है (यानी मक्के के काफिरों 
को ख़ास कर इन किस्सों से डरना चाहिए)(7) 


नोटः- कुरआन करीम को आसान कर देने का मतलब यह है कि उस को हिफ़्ज़ याद करने और उसकी 
नसीहतों से सबक लेने की हद तक उस को आसान कर दिया गया है जिससे हर आलिम व 
जाहिल एक सा फाइदा उठा सकता है इसका यह मतलब नहीं कि कुरआन करीम से मसअले 
और हुक्म निकालना भी ऐसा आसान हो। वो एक अलग और मुश्किल हुनर है जिसमें उमरें खर्च 
करने वाले बड़े आलिमों को ही हिस्सा मिलता है हर एक का वो मैदान नहीं। इससे उन लोगों 
की गलती साफ हो गई जो इस आयत का सहारा लेकर कुरआन का पूरा इलम तरीके से हासिल 
किये बिना आलिम बनना और मसअले निकालना चाहते हैं कि वो खुली गुमराही का रास्ता है। 
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आद की कौम ने (भी अपने पैगम्बर को) झुटलाया तो (उस का किस्सा सुनो कि) मेरा 
अजाब और डराना कैसा हुआ(8) (और वो किस्सा यह है कि) हमने उन पर एक तेज़ आँधी 
भेजी लगातार नुहूसत के दिन में (यानी वो दिन उसके वास्ते सदा के लिए मनहूस रहा कि उस दिन 
जो अजाब आया तो कृब्र के अज़ाब से जुड़ गया और फिर आख़रत के अज़ाब से मिल कर कभी ख़त्म 
न होगा)(9) वो आंधी लोगों को (उनकी जगह से) इस तरह उखाड़ कर फेंकती थी जैसे वो 
उखड़ी हुई खजूरों के तने हैं(2०) सो (देखो) मेरा अज़ाब और डराना कैसा (होलनाक) हुआ(2।) 
और हमने कुरआन को नसीहत हासिल करने के लिए आसान कर दिया है क्या काई नसीहत 
हासिल करने वाला है(22) समूद (की कौम) ने (भी) पैग़म्बरों को झुटलाया (क्योंकि एक पैगम्बर 
को झुटलाना सब पैगम्बरों को झुटलाना है)(2३) कहने लगे क्या हम ऐसे आदमी के पीछे चलें जो 
हमारी जिन्स का इन्सान है (और वैसे भी) अकेला है (यानी या फरिशता होता तो हम दीन में बात 
मानते या फौजफर्रा वाला कोई सरदार होता तो दुनिया की बातों में कहा मानते और अगर हम ऐसी 
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हालत में कहा मानेंगे) तो इस सूरत में हम बड़ी गलती और (बल्कि) दीवानगी में पड़ जाएंगे(24) 
क्या हम सब में से (चुन कर) इसी (आदमी) पर वही उतारी है (हरगिज ऐसा नहीं) बल्कि यह 
बड़ा झूटा और डींग मारने वाला है(25) (अल्लाह तआला ने अपने पैगम्बर सालिह अलैहिस्सलाम से 
कहा इनके बकने पर ग़म न करो) उन को जल्दी ही (यानी मरते ही) पता चल जाएगा कि झूटा 
डींग मारने वाला कौन था(26) (और ये लोग पैगम्बरी के सबूत के लिए जो ऊंटनी का मोजिजा मांगा 
करते थे तो) हम (इनकी मांग पर पत्थर में से) ऊंटनी को निकालने वाले हैं उन (के ईमान) को 
आजमाने के लिए इसलिए उन (की हरकतों) को देखते रहो और सब्र से काम लो(१7) और 
(जब ऊंटनी पैदा हो तो) इन लोगों को यह बता देना कि (कुंए का) पानी बान्ट दिया गया है 
(यानी तुम्हारे जानवर और ऊंटनी की बारी तय हो गई है) हर एक बारी वाला अपनी बारी में 
हाजिर हो (यानी ऊंटनी अपनी बारी में पानी पिये और जानवर अपनी बारी में बस ऊंटनी पैदा हुई 
और सालिह अलैहिस्सलाम ने इसी तरह कह दिया)(१8) सो (इस बारी से लोग तंग आ गये और) 
उन्होंने (उस के कृत्ल करने के लिए) अपने साथी (कुदार) को बुलाया तो उसने (ऊंटनी पर) वार 
किया और (उसको) मार डाला(29) सो (देखो) मेरा अज़ाब और डराना कैसा हुआ(30) (वो यह 
कि) हमने उन पर एक ही चीख (फरिशते की) भेजी सो वो (उससे) ऐसे हो गये जैसे कान्टों 
की बाड़ का चूरा (यानी खेत की हिफाजत के लिए जो कान्टों की बाड़ लगाते हैं और कुछ दिन बाद 
सब चूरा-चूरा हो जाता है इसी तरह वो हलाक और तबाह हो गये)(3) और हमने कुरआन को 
नसीहत हासिल करने के लिए आसान कर दिया है तो क्य कोई नसीहत हासिल करने वाला 
है(३2) (और) लूत (अलैहिस्सलाम) की कौम ने भी पैगम्बरों को झुटलाया (क्योंकि एक नबी को 
झुटलाना सब को झुटलाना है)(38) हमने उन पर पत्थरों की बारिश की सिवाए लूत (अलैहिस्सलाम) 
के घर वालों के (यानी सिवाए मोमिनों के), कि उन को रात के आखरी हिस्से में (बस्ती से बाहर 
करके अजाब से) बचा लिया था(34) अपनी तरफ से महरबानी करके, जो शुक्र करता है (यानी 
ईमान लाता है) हम उस को ऐसा ही बदला दिया करते (हैं कि अजाब से बचा लेते) हैं(३5) और 
(अज़ाब आने से पहले) लूत (अतैहिस्सलाम) ने उनको हमारी पकड़ से डराया था सो उन्होंने 
(इस) खबरदार करने में झगड़े पैदा किये (यानी यकीन न लाए)(56) और (जब लूत अतैहिस्सलाम 
के पास हमारे फरिशते महमान की शक्ल में आए और उन लोगों को हसीन लड़कों के आने का पता 
चला तो यहां आकर) उन लोगों ने लूत (अलैहिस्सलाम) से उनके महमानों को बुरी नीयत से 
लेना चाहा (जिससे लूत अतैहिस्सलाम शुरू में घबराए मगर वो फरिशते थे) तो हमने उन (लोगों) की 
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आंखों को अन्धा कर दिया (और उन से कहा गया कि) लो मेरे अज़ाब और डराने का मज़ा 
चक्खो(37) और (फिर) सुबह सवेरे ही उन पर सदा का अजाब आ पहुंचा(8) (और फिर कहा 
गया कि) लो मेरे डराने और अज़ाब का मज़ा चक्खो(9) और हमने कुरआन को नसीहत 
हासिल करने के लिए आसान कर दिया है तो कया कोई नसीहत हासिल करने वाला है(40) 
और (फिरऔन और) फिरऔन वालों के पास भी डराने की बहुत सी चीज़ें (यानी मूसा 
अलैहिस्सलाम के मोजिज़े और नसीहतें) पहुंची(47) (लेकिन) उन लोगों ने हमारी सारी निशानियों 
को झुटलाया (यानी मूसा अलैहिस्सलाम की पैगम्बरी को झुटलाया) तो हमने उनको जबरदस्त कुदरत 
वाले की पकड़ में पकड़ा (यानी जब हमने उनको अज़ाब में पकड़ा तो हमारी पकड़ से उनको कोई 
बचा नहीं सका)(42) 


नोटः- कुरआन में यह जुमला बार-बार लाया गया है कि अल्लाह के अज़ाब से बचने का रास्ता 
कुरआन है और कुरआन को नसीहत व सबक हासिल करने की हद तक हमने बहुत आसान 
कर दिया है। बड़ा बदनसीब और महरूम है जो इससे फाइदा न उठाए। 
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आयत नं० 43 से 55 
(ये काफ्रों के किस्से और कुफ्र की वजह से उन पर होने वाले अजाब के किस्से तुमने सुन 
लिये अब जब कि तुम भी कुफ्र के काम करते हो तो तुम्हारे अज़ाब से बचने की कोई वजह नहीं) 
क्या तुम में जो काफिर हैं वो (पहले लोगों से) बेहतर हैं (जिस की वजह से तुम्हें अज़ाब न हो) 
या तुम्हारे लिए (आसमानी) किताबों में कोई मुआफी (नामा लिख दिया) है (इसलिए जुर्म के बावजूद 
सज़ा न हो)(45) या (उनमें कोई ऐसी ताकृत है जो उन को अज़ाब से बचा ले जैसा) ये लोग कहते 
हैं कि हमारा गिरोह कामयाब रहेगा(44) जल्दी ही (उनका) यह गिरोह मात खाएगा और पीठ 
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फेर कर भागेंगे (और यह ख़बर जंगे बद्र व अहजाब में पूरी हुई)(45) बल्कि (दुनिया के इस अजाब 
से बड़ा अज़ाब) कयामत (में होगा कि) उनका (असल) वादा (वो ही) है और कियामत (को कोई 
हल्की चीज़ न समझो बल्कि वो) बड़ी सख्त और नागवार चीज़ है(46) (और कियामत जरूर आने 
वाली है इसके इनकार में) ये मुजरिम लोग (यानी काफिर) बड़ी गलती और बेअकली में (पड़े) 
हैं(47) (और इस गलती का पता उस दिन चलेगा) जिस दिन ये लोग अपने मुंह के बल जहन्नम 
में घसीटे जाएंगे, (तो उनसे कहा जाएगा कि) दोज़ख (की आग के लगने) का मजा चक्खो(48) 
(और अगर इनको यह शक हो कि कयामत अभी क्यों नहीं आ जाती तो वजह इसकी यह है कि) 
हमने हर चीज़ को तय वक्त के साथ पैदा किया है (जिसे हम जानते हैं)(49) और (जब उसका 
वकत आजाएगा तो उस वकत) हमारा हुक्म (उसके बारे में) बस ऐसा एक बारगी होगा जैसे आंख 
का झपकना(5०) और (अगर तुम को यह शक हो कि हमारा तरीका अल्लाह के नजदीक नापसन्द 
नहीं तो अगर कियामत आ भी जाए तो कोई फिक्र नहीं तो जान लो कि) हम तुम्हारे तरीके वाले 
लोगों को (अपने अज़ाब से पहले ही) हलाक कर चुके हैं (जो दलील है इस तरीके के नापसन्द होने 
की) तो क्या (इस दलील से) कोई नसीहत लेने वाला है(5।) और (यह भी नहीं कि उनके बुरे 
कामों का पता न चले बल्कि) जो कुछ भी ये लोग करते हैं सब (अल्लाह तआला को मालूम है) 
आमाल नामों में (भी लिखा) है(७2) और (यह नहीं कि कुछ लिखा गया हो कुछ रह गया हो बल्कि) 
हर छोटी और बड़ी बात (इसमें) लिखी हुई है(53) (और जो) परहेज़गार लोग (हैं वो जन्नत के) 
बागों में और नहरों में होंगे(5५) एक अच्छी जगह में कुदरत वाले बादशाह के पास (यानी 
जन्नत के साथ अल्लाह तआला की नज़दीकी भी होगी)(55) 


नोटः- तकृदीर के मसअले का इनकार करने वाला काफिर है और जो फिरके हेरफेर के साथ इनकार 
करते हैं वो फासिकृ यानी बड़े गुनाहगार हैं। एक हदीस में है कि हर उम्मत में कुछ लोग मजूसी 
(आग के पुजारी) होते हैं इस उम्मते मुहम्मदिया के मजूसी वो लोग हैं जो तकदीर का इनकार 
करते हैं ऐसे लोग बीमार पड़ें तो उनकी बीमार पुरसी को न जाओ और मरजाएं तो उनके कफन 
दफन में शरीक न हो। (रूहुल मआनी) 
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55-सूरत-रहमान 
इस मक्की सूरत में '3' रूकू और 78! आयतें हैं 
SN hl oy 
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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आयत नं० 0] से 25 

रहमान (यानी बड़ी रहमतों वाला है वो अल्लाह जिसकी नेमतें अनगिनत हैं)(ै) सिखाया जिस 
ने (अपने बन्दो को) कुरआन (यानी एक बड़ी नेमत यह है कि कुरआन उतारा कि उसके बन्दे उस 
पर ईमान लाएं और उसके हुक्मों पर चलकर सदा की ऐश व आराम का सामान हासिल करें)(2) उसी 
ने इन्सान को पैदा किया(3) (फिर) उस को बोलना सिखाया(4) (और उसके हुक्म से) सूरज और 
चान्द हिसाब के साथ (चलते) है (5) और बेलदार पौधे और तनेदार पेड़ दोनो (अल्लाह के) 
ताबेदार (हैं सूरज और चान्द का चलना तो इसलिए नेमत है कि दिन रात व सर्दी गर्मी और महीना व 
साल का हिसाब इसी पर है जिसके नफे मालूम हैं और पेड़ पौधों में अल्लाह तआला ने हज़ारों फाइदे 
रकखे हैं ये भी बड़ी नेमतें) हैं(6) और (एक नेमत यह है कि) उसी ने आसमान को ऊंचा किया 
(जिसके बहुत से फ़ाइदों में एक फाइदा यह है कि उस को देख कर इन्सान उसके बनाने वाले की 
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कुदरत को सोचे) और (एक नेमत यह है कि) उसी ने (दुनिया में) तराजू रख दी(7) ताकि तुम 
तोलने में कमी ज्यादती न करो(8) (और इस नेमत का शुक्र करो कि) इन्साफ के साथ वजन को 
ठीक रक्‍्खो और तौल में कमी न करो(9) और (एक नेमत यह है कि) उसी ने मख़लूक के 
(फाइदे के) वास्ते ज़मीन को बनाया(0) कि उस में फल हैं और खजूर के पेड़ हैं जिन(के 
फल) पर पर्दा (चढ़ा) होता है(:!) और (उसमें) भूसे वाला अनाज और खुशबूदार फल (भी) 
हैं(2) सो (ऐ इन्सानों और जिन्नात इतनी नेमतों के बावजूद) तुम दोनो अपने रब की कौन-कौन 
सी नेमतों का इनकार करोगे($) (और एक नेमत यह है कि) उसी ने इन्सान (की असल यानी 
आदम अलैहिस्सलाम) को ठीकरे की तरह (खनखन) बजती मिट्टी से पैदा किया(4) और 
जिन्नात (की पहली असल) को खालिस आग से पैदा किया (जिसमें धुआं न था फिर दोनो की 
नस्ल चली)(5) तो (इतनी नेमतों के बावजूद) तुम दोनो अपने रब की कौन-कौन सी नेमतों का 
इनकार करोगे(:6) (और) वो दोनो पूरब और दोनो पच्छिम का (सच्चा) मालिक है (सर्दी व गर्मी 
में सूरज निकलने व छुपने के किनारे बदल जाते हैं इसलिए दो पूरब व पच्छिम कहे गये और रात दिन 
की नेमतें इसी पर हैं)(7) तो (ए इन्सानों व जिन्नात) तुम दोनो अपने रब की कौन-कौन सी 
नेमतों का इनकार करोगे(8) (और एक नेमत यह है कि) उसने दो दरियाओं को (ऐसे) मिलाया 
कि (दिखने में) आपस में मिले हुए हैं(9) (और असल में) उन दोनो के बीच में एक (कुदरती) 
पर्दा है कि (इस वजह से) दोनो (अपनी) हद से बढ़ नहीं सकते(2०) तो (इन नेमतों के बावजूद 
ऐ इन्सानों व जिन्नात) तुम दोनो अपने रब की कौन-कौन सी नेमतों का इनकार करोगे(2) 
(और दरियाओं की एक नेमत यह है कि) उन दोनों से मोती और मूंगा (यानी छोटा मोती) निकलते 
हैं (22) तो (ऐ इन्सानों और जिन्नात) तुम दोनो अपने रब की कौन-कौन सी नेमतों का इनकार 
करोगे (28) और (एक नेमत यह है कि) उसी के (कब्जे में) हैं जहाज जो समन्दर में पहाड़ों की 
तरह ऊंचे खड़े (नज़र आते हैं उनके फाइदे भी खुले) हैं(24) तो (इतनी नेमतों के बावजूद ऐ इन्सानों 
और जिन्नात) तुम दोनों अपने रब की कौन-कौन सी नेमतों का इनकार करोगे(25) 


नोटः- इस सूरत में एक आयत ““फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज्जिबान” बार-बार आई है जिसको 


नसीहत के लिए बार-बार लाया गया है और हर बार नई बात समझाई गई है। अरबी जबान में 
इस तरह की मिसालें मिल जाती हैं कि एक बात बार-बार दोहराई जाए। 
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आयत नं० 26 से 45 

(जितनी नेमतें तुमने सुनी हैं तुम को तौहीद व ताबेदारी से उनका शुक्र अदा करना चाहिए और 
कुफ़् व गुनाहों से नाशुक्री न करना चाहिए क्योंकि इस जहान के फना होने के बाद दूसरा जहान आने 
वाला है जहां ईमान व कुफ्र का बदला व सज़ा मिलनी है बस कहा गया कि) जितने (जिन्नात व 
इन्सान) जमीन पर मौजूद हैं सब फना हो जाएंगे(१6) और (सिर्फ) आप के रब की जात जो 
बड़ाई वाली और अहसान (करने) वाली है बाकी रह जाएगी(27) (और चूंकि दुनिया के फृना हो 
जाने की ख़बर देना भी इन्सान को ईमान की दौलत देता है यह भी एक बड़ी नेमत है) तो (ऐ जिन्नात 
व इन्सानो) तुम दोनो अपने रब की कौन-कौन सी नेमतों का इनकार करोगे(28) (वो ऐसी शान 
वाला है कि) उसी से (अपनी-अपनी ज़रूरतें) सब आसमान व ज़मीन वाले मांगते हैं, वो हर 
वकत किसी न किसी काम में रहता (है यानी वो हर वक़्त करम व अहसान करता रहता) है(29) 
(यह भी एक बड़ी नेमत है) तो तुम दोनो अपने रब की कौन-कौन सी नेमतों का इनकार 
करो गे (30) ऐ जिन्नात व इन्सानों हम जल्दी ही तुम्हारे (हिसाब के) लिए खाली हो जाते (हैं 
यानी हिसाब लेने वाले) हैं(३।) (और यह ख़बर देना भी एक नेमत है) तो तुम दोनो अपने रब की 
कौन-कौन सी नेमतों का इनकार करोगे(2) (और यह भी नहीं हो सकता कि कोई हिसाब की 
जगह से निकल जाए तो) ऐ इन्सानों और जिन्नात के गिरोह अगर तुम से यह हो सके कि 
आसमान और ज़मीन की हदों से कहीं बाहर निकल जाओ तो (हम भी देखें) निकलो, (मगर) 


पाराः 27 


पाराः 27 क़ाला फ़मा खतबुकुम 492 55-रहमान 


बिना जोर के (निकल नहीं सकते और जोर है नहीं तो) निकल नहीं सकते(58) (और यह बताना 
भी बड़ी नेमत है) तो तुम दोनो अपने रब की कौन-कौन सी नेमतों का इनकार करोगे (54) (ऐ 
इन्सान व जिन्नात मुजरिमो) तुम दोनों पर (कियामत के दिन) आग का शोला और धुवां छोड़ा 
जाएगा फिर तुम (उसको) हटा न सकोगे(35) (और यह बताना भी हिदायत के लिए एक नेमत है) 
तो तुम दोनों अपने रब की कौन-कौन सी नेमतों का इनकार करोगे(6) जब (कियामत आएगी 
जिस मे) आसमान फट जाएगा और ऐसा लाल हो जाएगा जैसे लाल चमड़ा (37) (यह ख़बर देना 
भी नेमत है) तो तुम दोनों अपने रब की कौन-कौन सी नेमतों का इनकार करोगे(58) फिर 
उस दिन न किसी इन्सान से उसके गुनाह के बारे में पूछा जाएगा और न किसी जिन्न से 
(बल्कि फुरिशतों के पास सब लिखा हुआ है)(39) सो (यह ख़बर देना भी एक नेमत है तो) तुम दोनों 
अपने रब की कौन-कौन सी नेमतों का इनकार करोगे(40) (आगे बताते हैं कि फरिशतों को 
मुजरिमों को पहचानने के लिए किसी पूछताछ की ज़रूरत न होगी बल्कि) मुजरिम लोग अपने हुलिये 
से पहचाने जाएंगे (जैसे चेहरे का काला होना आंखों का नीला होना) फिर (उनके) सर के बाल 
और पैर पकड़ लिए (जाएंगे और घसीट कर जहन्नम में डाल दिये) जाएंगे(4) (और यह ख़बर देना 
भी एक नेमत है) तो तुम दोनों अपने रब की कौन-कौन सी नेमतों का इनकार करोगे(42) यह 
है वो जहन्नम जिसे मुजरिम लोग (यानी तुम) झुटलाते थे(43) वो लोग दोजख के और गर्म 
खौलते हुए पानी के चक्कर लगाते (होंगे यानी कभी आग का अज़ाब होगा और कभी खौलते पानी 
के अजाब में) होंगे(44) (और यह ख़बर देना भी नेमत है) तो (इन तमाम नेमतों के बावजूद ऐ 
जिन्नात व इन्सानो) तुम दोनों अपने रब की कौन-कौन सी नेमतों का इनकार करोगे(45) 


नोटः- एक हदीस में है कि अपनी दुआ में “या ज़लजलालि वल इकराम” को याद रक्खो और उसके 
साथ दुआ किया करो (क्योंकि उससे दुआ के कुबूल होने की ज्यादा उम्मीद है) । (मजहरी) 
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आयत नं० 46 से 78 

और (आगे जन्नती लोगों का बयान है कि जन्नती लोग दो किस्म के हैं खास और आम बस) 
जो आदमी (खास मोमिनों में से हो और) अपने रब के सामने खड़ा होने से (हर वक़्त) डरता 
रहता हो (और डर कर गुनाहों से बचता रहता हो और यह शान ख़ास मोमिनों की ही है मतलब यह 
कि जो ऐसा परहेज़गार हो) उसके लिए (जन्नत में) होंगे (दो बाग यानी हर परहेजगार के लिए) दो 
बागृ(46) तो (ऐ इन्सानो व जिन्नात इतनी नेमतों के बावजूद) तुम दोनो अपने रब की कौन-कौन 
सी नेमतों का इनकार करोगे(47) (और वो) दोनो बाग़ टहनियों से भरे (होंगे यानी घना साया भी 
होगा और फल भी ज्यादा) होंगे(48) तो (ऐ इन्सानों व जिन्नात) तुम दोनो अपने रब की 
कौन-कौन सी नेमतों का इनकार करोगे(49) (और) उन दोनो बागों में दो नहरें (पानी की) 
बहती होंगी(50) तो (ऐ इन्सानों व जिन्नात) तुम अपने रब की कौन-कौन सी नेमतों का इनकार 
करोगे(5।) (और) उन दोनो बागों में हर फल की दो किसमें होंगी (कि इसमें ज्यादा मज़ा है कभी 
एक किस्म का मज़ा लिया कभी दूसरी किस्म का)(52) तो (ए इन्सानों व जिन्नात) तुम दोनो अपने 
रब की कौन-कौन सी नेमतों का इनकार करोगे(53) (और) वो लोग तकिया लगाए रेशमी 
कालीनों पर बैठे होंगे, और दोनों बागों का फल बहुत नजदीक होगा (कि खड़े, बैठे लेटे हर 
तरह आसानी से हाथ आसकता है)(54) तो (इतनी नेमतों के बावजूद ऐ इन्सानों व जिन्नात) तुम दोनो 
अपने रब की कौन-कौन सी नेमतों का इनकार करोगे(55) (और) उन (बागों के मकानों और 
महलो) में नीची निगाह वाली (यानी हूरें) होंगी कि उन (जन्नती) लोगों से पहले जिन्हें न तो 
किसी इन्सान ने छुआ होगा और न किसी जिन्न ने (यानी कुंवारी होंगी)(56) तो (ऐ इन्सानो व 
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जिन्नात) तुम दोनो अपने रब की कौन-कौन सी नेमतों का इनकार करोगे(57) (और रंग उन का 
ऐसा साफ होगा कि) जैसे वो हीरा मोती हैं(58) तो (ऐ इन्सानो व जिन्नात) तुम दोनो अपने रब 
की कौन-कौन सी नेमतों का इनकार करोगे(59) अच्छाई का बदला सिवाए अच्छाई के और 
क्या हो सकता है (उन्होंने नेक काम किये इसलिए अच्छा बदला मिला)(60) तो (इतनी नेमतों के 
बावजूद ऐ इन्सानों व जिन्नात) तुम अपने रब की कौन-कौन सी नेमतों का इनकार करोगे(62) 
और (आगे आम मोमिनों के बागों का बयान है यानी) उन दोनो बागों से कम दर्जे में दो बाग 
और हैं (जो आम मोमिनों के लिए हैं और हर एक को दो दो मिलेंगे)(62) तो (ऐ इन्सानों व 
जिन्नात) तुम दोनों अपने रब की कौन-कौन सी नेमतों का इनकार करोगे(68) (और आगे उन 
बागों की खूबी का बयान है कि) वो दोनो बाग गहरे हरे रंग के होंगे(64) तो (ऐ इन्सानों व 
जिन्नात) तुम दोनो अपने रब की कौन-कौन सी नेमतों का इनकार करोगे(65) उन दोनो बागों 
में दो चश्मे होंगे कि जोश मारते होंगे (यानी ऐसे कुंवे कि उनका पानी खुद उबल रहा होगा)(66) 
तो (ऐ इन्सानों और जिन्नात) तुम दोनो अपने रब की कौन-कौन सी नेमतों का इनकार 
करोगे(67) उन दोनो बागों में फल और खजूरें और अनार होंगे(68) तो (ऐ इन्सानों व जिन्नात) 
तुम दोनो अपने रब की कौन-कौन सी नेमतों का इनकार करोगे(69) (और) उन (बागों के 
मकानों में) अच्छी (आदत वाली) ख़ूबसूरत औरतें (यानी) हूरें होंगी(70) तो (ऐ इन्सानों व जिन्नात 
इतनी नेमतों के बावजूद) तुम दोनो अपने रब की कौन-कौन सी नेमतों का इनकार करोगे(72) 
वो औरतें गोरे रंग वाली होंगी (और) खेमों (यानी मकानों) में हिफाजत से रक्खी हुई होंगी (72) 
तो (ऐ इन्सानों व जिन्नात) तुम दोनो अपने रब की कौन-कौन सी नेमतों का इनकार करोगे(73) 
(और) इन (जन्नती) लोगों से पहले जिन्हें न तो किसी इन्सान ने छुआ होगा और न किसी 
जिन्न ने (यानी कुंवारी होंगी)(74) तो (इतनी नेमतों के बावजूद ऐ इन्सानो व जिन्नात) तुम अपने 
रब की कौन-कौन सी नेमतों का इनकार करोगे(75) (और) वो (जन्नती) लोग हरे रंग के 
कामदार ख़ूबसूरत कपड़ों (के कालीनों) पर तकिया लगाए बैठे होंगे(76) तो (इतनी नेमतों के 
बावजूद ऐ इन्सानों व जिन्नात) तुम दोनो अपने रब की कौन-कौन सी नेमतों का इनकार 
करोगे(77) बड़ा बरकत वाला नाम है आप के रब का जो बड़ाई वाला (भी है) और अहसान 
(करने) वाला (है तो उसकी जात कैसी होगी जिसका नाम ही बरकतों वाला) है(78) 


नोटः- अपने रब के सामने खड़ा होने से मुराद यह है कि हर वक़्त इस बात का ध्यान रखता हो कि 
मेरे हर काम को अल्लाह तआला देख रहे हैं। इसे मुराकिबा कहते हैं। 
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आयत नं० 0] से 56 

जब कियामत आएगी(!) जिसके आने में कोई झूट नहीं (बल्कि उस का आना बिल्कुल सही 
और सच है)(2) तो वो (कुछ को) नीचा कर देगी (और कुछ को) ऊंचा कर [देगी यानी काफिरों 
की रूसवाई और मोमिनों की इज्जत उस दिन दिखाई) देगी() जब कि जमीन को सख्त जलजला 
आएगा(4) और पहाड़ बिल्कुल चूरा-चूरा हो जाएंगे(5) फिर वो उड़ती हुई धूल बन जाएंगे(6) 
और तुम (सब लोग जो इस वकत मौजूद हो या पहले हो चुके हैं या बाद में आने वाले हैं सब) तीन 
किस्म के हो जाओगे (ख़ास मोमिन, आम मोमिन और काफिर लोग)(7) तो (उन में एक) जो दाहिने 
वाले हैं कैसे अच्छे हैं दाहिने वाले (यानी जिनके आमाल नामे दाहिने हाथ में दिये जाएंगे यानी आम 
मोमिन लोग ख़ास भी उनमें शामिल हैं मगर उन का बयान अलग से है)(8) और (दूसरे) जो बाएं 
वाले हैं वो बाएं वाले कैसे बुरे हैं (यानी जिनके आमाल नामे बाएं हाथ में दिये जाएंगे यानी काफिर 
लोग)(9) और (तीसरे) जो ऊंचे दर्जे के हैं वो तो ऊंचे दर्जे के ही हैं(0) (और) वो (अल्लाह 
तआला के साथ) नजदीकी रखने वाले (हैं इसमें सभी ऊंचे दर्जे के नेक लोग दाखिल) हैं(।) ये 
(अल्लाह के नजदीकी) लोग आराम के बागों में होंगे(।2) इन का बड़ा गिरोह तो पहले लोगों में 
से होगा(3) और थोड़े बाद के लोगों में से होंगे (पहले लोगों से मुराद हज़रत आदम 
अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले के लोग और बाद वालों से मुराद 
बाकी कयामत तक के लोग)(:4) वो (अल्लाह के नजदीकी) लोग सोने के तारों से बुने हुए तख्तों 
पर(5) तकिया लगाए आमने-सामने बैठे होंगे(6) और उनके पास (ख़िदमत के लिए) ऐसे 
लड़के फिरते होंगे जो सदा लड़के ही रहेंगे(7) (वो लड़के आते जाते होंगे) ऐसी शराब के 
पियाले, जग और जाम लेकर(8) जिससे उन को न सर दर्द होगा और न उस से उनके 
होश उड़ेंगेतघ9) और ऐसे फल जिन को वो पसन्द करें(2०) और परिन्दों का गोश्त जो वो 
चाहेंगे(२।) और उनके लिए गोरी-गोरी बड़ी आंखों वाली औरतें (यानी हूरें) होंगी(22) (जिन का 
रंग ऐसा साफ होगा) जैसे (हिफाजत से) छुपा कर रक्खा हुआ मोती(२) यह बदला होगा उनके 
नेक कामों का(24) (और वो) उस (जन्नत) में न बकवास सुनेंगे न बेहूदा बात (सुनेंगे यानी 
शराब पीकर या वैसे भी ऐसी चीजें न पाई जाएंगी जो नागवारी हो)(25) बस (हर तरफ से) सलाम 
ही सलाम की आवाज़ आएगी (जो कि दलील इज्जत और खुशी की है)(26) और जो दाहिने वाले 
हैं वो दाहिने वाले कैसे अच्छे होंगे(27) वो उन बागों में होंगे जहां बिना कांटों की बेरियां 
होंगी(१8) और तह पर तह केले होंगे(११) और लम्बा-लम्बा साया होगा(३०) और बहता हुआ 
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पानी होगा(३) और बहुत सारे फल होंगे(32) जो न ख़त्म होंगे (जैसे दुनिया के फल फुसल पूरी 
होने पर ख़त्म हो जाते हैं) और न उन को रोक टोक होगी (जैसे दुनिया में बाग वाले उसकी 
रोकथाम करते हैं)|/88) और ऊंचे-ऊंचे फूर्श होंगे (जिन पर बैटेंगे)(34) हम ने (वहां की) उन 
औरतों को ख़ास तौर पर बनाया है(35) यानी हमने उनको ऐसा बनाया है कि वो कुंवारियां 
हैं (यानी मर्द से मिलाप के बाद फिर कुंवारी हो जाएंगी)(36) मुहब्बत करने वाली (और जन्नत वालों 
की) हम उम्र हैं(७7) ये सब चीजें दाहिने वालों के लिए हैं(38) इन (दाहिने वालों) का एक बड़ा 
गिरोह पहले लोगों में से होगा(५9) और एक बड़ा गिरोह बाद वाले लोगों में से होगा(40) 
और (आगे काफिरों और उनके अज़ाब का बयान है कि) जो बाएं वाले हैं वो बाएं वाले कैसे बुरे 
हैं(4]) वो लोग आग में होंगे और खौलते हुए पानी में(42) और काले धुंए के साये में(45) 
जो न ठन्डा होगा और न आराम देने वाला होगा (यानी साये से आराम व ठन्डक और खुशी 
मिलती है मगर उस में न होगी)(44) वो लोग इससे पहले (यानी दुनिया में) बड़ी खुशहाली में 
रहते थे(45) और (इसलिए) बड़े भारी गुनाह (यानी शिर्क व कुफ्र) पर जमे रहते (थे मतलब यह 
कि ईमान नहीं लाते) थे(46) और यह कहा करते थे कि जब हम मर गये और मिट्टी और 
हड़्डियां (होकर) रह गये तो क्या (इसके बाद) हम दोबारा जिन्दा किये जाएंगे(47) और क्या 
(जिन्दा होंगे) हमारे पहले बाप दादे भी(48) (और यह सवाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 
ज़माने के काफिर लोग भी करते थे इसलिए कहा गया कि ऐ पैगम्बर) आप कह दीजिए कि सब 
पहले और बाद वाले लोग(49) जमा किये जाएंगे एक तय दिन के वक्त पर(50) फिर (जमा 
होने के बाद) तुम को ऐ गुमराहो झुटलाने वालो(57) ज॒क्कूम (नाम के) पेड़ से खाना होगा(5१) 
फिर उससे पेट भरना होगा(53) फिर उस पर खौलता हुआ पानी पीना होगा(54) फिर पीना 
भी प्यासे ऊंटो का सा(55) (बस) उन लोगों की कयामत के दिन यह महमानी होगी(56)। 


नोटः- हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि० रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि 


वसल्लम से सुना है कि “जो आदमी हर रात में सूरत वाकिआः पढ़ा करे उसको कभी फाका 
नहीं होगा” (इब्ने कसीर) 
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आयत नं० 57 से 74 

हमने तुम को (पहली बार) पैदा किया है (जिस को तुम भी मानते हो) तो फिर तुम (तौहीद 
और कियामत की) तस्दीक क्यों नहीं करते(57) अच्छा फिर यह बताओ तुम जो (औरतों की 
बच्चे दानी में) मनी (की बृन्द) पहुंचाते हो(58) उस को तुम (इन्सान) बनाते हो या हम बनाने 
वाले (हैं और साफ बात है कि हम ही बनाने वाले) हैं(59) और हम ही ने तुम्हारे बीच में मौत 
को (तय वक्त पर) ठहरा रक्खा है (मतलब यह कि बनाना और उस बनाए हुए को ख़ास वकत तक 
बाकी रखना यह सब हमारा ही काम है) और हम इससे लाचार नहीं हैं(6०) कि तुम्हारी जगह तो 
तुम जैसे और (आदमी) पैदा कर दें और तुम को ऐसी सूरत बनादें जिन को तुम जानते भी 
(नहीं यानी जैसे आदमी से जानवर की सूरत में बदल देना जिस का गुमान भी) नहीं(6) और तुम 
अपनी पहली पैदाइश को जानते हो (कि वो हमारी कुदरत से है) फिर तुम क्यों नहीं समझते 
(कि समझ कर इस नेमत का शुक्र अदा करो और कियामत में दोबारा जिन्दा होने का भी यकीन 
करलो)(62) अच्छा फिर यह बताओ तुम जो कुछ (बीज वगैरह जमीन में) बोते हो(69) उस को 
तुम उगाते हो या हम उगाने वाले हैं (यानी ज़मीन में बीज डालने में तो तुम्हारा कुछ हाथ है भी 
लेकिन उसको ज़मीन से निकालना यह किसका काम है)(64) अगर हम चाहें तो उस (पैदावार) को 
चूरा-चूरा कर डालें फिर तुम भोंचक्के रह जाओ(65) कि (अब के तो) हम पर तावान ही पड़ 
गया (यानी लागत भी गई)(66) बिल्कुल ही महरूम रह (गये यानी बेनसीब हो) गये(67) अच्छा यह 
बताओ कि जिस पानी को तुम पीते हो(68) उस को बादलों से तुम बरसाते हो या हम 
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बरसाने वाले हैं(69) (फिर उस पानी को पीने के काबिल बनाना हमारी दूसरी नेमत है कि) अगर 
हम चाहें उस को कड़वा कर डालें तो तुम शुक्र क्‍यों नहीं करते (और बड़ा शुक्र तौहीद का 
यकीन व कुफ्र का छोड़ना है)(70) अच्छा फिर यह बताओ जिस आग को तुम सुलगाते हो(7) 
उस के पेड़ को (या जिन चीज़ों से यह आग पैदा होती है उन चीज़ों को) तुम ने पैद किया है या 
हम पैदा करने वाले हैं(72) हमने उस (आग) को (दोजख़ की आग या अपनी कुदरत की) यादगारी 
की चीज़ (बनाया है) और मुसाफिरों (और सब लोगों) के लिए फाइदे की चीज़ बनाया है(75) तो 
(जिस की ऐसी कुदरत है) अपने (उस) बड़ी शान वाले रब की तस्बीह कीजिए(74)। 
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आयत नं० 75 से 96 

(और तुम जो इस कुरआन को नहीं मानते जिसमें कियामत में जिन्दा हेकर उठने की ख़बर है) 
तो मैं कृसम खाता हूं सितारों के छुपने की(75) और अगर तुम समझो तो यह एक बड़ी 
कृसम है(76) (और कसम इस बात की खाता हूं कि) यह (कुरआन जो पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम पर उतरता है अल्लाह की तरफ से उतरने की वजह से) बड़ी इज्जत वाला कुरआन है(77) 
जो एक हिफाजत की किताब (यानी तकृदीर की किताब) में (पहले से) लिखा है(78) (और वो 
किताब ऐसी है कि) सिवाए उसको पाक फरिशतों के (कि गुनाहों से बिल्कुल पाक हैं) कोई (शैतान 
वगैरह) हाथ नहीं लगाने पाता (इस की आयतों पर ख़बरदार होना तो दूर की बात है बस वहां से 
आना खास फरिशते ही के वास्ते से है और ये ही पैग॒म्बरी है और शैतान इसको ला नहीं सकते)(79) 
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बस (साबित हुआ कि) यह सारे जहानों के रब का भेजा हुआ है(80) तो (जब इसका अल्लाह 
की तरफ से आना साबित है तो) क्या तुम लोग इस कलाम से बेपरवाई करते हो (और इसकी 
तस्दीकृ नहीं करते)(8।) और तुमने इसी को अपना रोज़गार बना लिया है कि (इस को) झुटलाते 
(हो और तौहीद व कियामत का भी इनकार करते) हो(8१) तो (अगर यह इनकार सच है तो) जिस 
वकत (मरने के नजदीक किसी आदमी की) रूह हलक तक आ पहुंचती है(88) और तुम उस 
वकत (पास बैठे मजबूर) तका करते हो(84) और हम (उस वक़्त) उस (मरने वाले) आदमी के 
तुम से भी ज्यादा नजदीक होते (हैं यानी तुम से भी ज्यादा उस आदमी के हाल को जानते हैं 
क्योकि तुम सिर्फ बाहरी हालत को देखते हो और हम उस की अन्दर की हालत को भी जानते) हैं 
लेकिन तुम (इस बात को अपनी जहालत व कुफ्र की वजह से) समझते नहीं हो(85) तो (असलीयत 
में) अगर तुम्हारा हिसाब-किताब होने वाला नहीं है (जैसा तुम समझते हो)(86) तो तुम उस रूह 
को (बदन की तरफ) फिर क्यों नहीं लौटा लाते हो (जिस की उस वक्‍त तुम को तमन्ना भी हुआ 
करती है) अगर (इस कियामत के इनकार में) तुम सच्चे हो(87) (यह तो साबित हो चुका कि 
कियामत अपने वक़्त पर ज़रूर आएगी) फिर (जब कियामत आएगी तो) जो आदमी अल्लाह का 
नज़दीकी होगा (जिनका ऊपर बयान हुआ है)(88) उसके लिए तो चैन है और (इज्जत की) रोजी 
और आराम की जन्नत है(89) और जो आदमी दाहिने वालों में से होगा (जिनका ऊपर जिक्र 
आया है)(9०) तो उस से कहा जाएगा कि तेरे लिए (हर आफृत और खतरे से) सलामती है कि 
तू दाहिने वालों में से है(१।) और जो आदमी झुटलाने वालों (और) गुमराहों में से होगा(92) 
तो खौलते हुए पानी से उसकी दावत होगी(93) और दोज़ख़ में दाखिल होना होगा(94) बेशक 
यह (जो कुछ बताया गया) बिल्कुल सच (और) यकोनी बात है(95) तो (जिस की ऐसी कुदरत है) 
अपने (उस) बड़ी शान वाले रब के नाम की तस्बीह कीजिए (96)। 


नोटः- एक हदीस में है कि कुरआन को वो आदमी न छुए जो पाक न हो । (इन्ने कसीर) 


मसअलाः- बेवुजू या नापाकी की हालत में कुरआन को छुना जाइज़ नहीं अलबत्ता बेवुजू बिना छुए पढ़ना 
जाइज़ है लेकिन नापाकी की हालत में पढ़ना भी जाइज़ नहीं । (मज़हरी) 


मसअलाः- कुरआन मजीद का गिलाफ्‌ जो जिल्द के साथ सिला हुआ हो उसको भी बिना वुजू हाथ 
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लगाना जाइज़ नहीं अलबत्ता कुरआन मजीद का जुज़दान जो अलग कपड़े का होता है अगर 
उसमें कुरआन बन्द है तो उस जुज़दान के साथ कुरआन करीम को हाथ लगाना बिना वुजू 
इमाम अबु हनीफा रह० के नजदीक जाइज़ है मगर इमाम मालिक रह० और इमाम शाफई 
रह० के नज़दीक ये भी नाजाइज़ है । (मज़हरी) 


मसअलाः- जो कपड़ा आदमी ने पहना हुआ है उसकी आसतीन या दामन से कुरआन मजीद को बिना 
वुजू छूना जाइज़ नहीं । अलबत्ता अलग रूमाल या चादर से छुआ जा सकता है । (मज़हरी) 
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57-सूरत-हदीद 
इस मदनी सूरत में '4' रूकू और “29 आय तें हैं 
SN hl oy 
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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आयत नं० 0] से 06 

अल्लाह की तस्बीह करते हैं सब जो कुछ आसमानों और जमीन में (मखलूक) हैं, और 
वो जबरदस्त (कुदरत वाला और) हिकमत वाला है(!) उसी का राज है आसमानों और जमीन 
में, वो ही ज़िन्दगी देता है और (वो ही) मौत देता है, और वो ही हर चीज़ पर पूरी कुदरत 
रखने वाला है(2) वो ही (सब मखलूक से) पहले है और वो ही (सब के फना होने के) बाद (भी 
रहेगा) और वो ही (अपने वजूद के सबूतों से) सामने है और वो ही (अपनी जात में बहुत) छुपा 
है (यानी कोई उस की जात को नहीं जान सकता), और वो हर चीज़ का पूरी तरह जानने वाला 
है(३) (और) वो ऐसा (कुदरत वाला) है कि उसने आसमान और जमीन को छः दिन (के बराबर 
वकत) में पैदा किया फिर अर्श पर (अपनी शान के लाइक) काइम हुआ, (और) वो सब कुछ 
जानता है जो चीज़ ज़मीन के अन्दर दाखिल होती है (जैसे बारिश) और जो चीज़ उसमें से 
निकलती है (जैसे पेड़ पौधे) और जो चीज़ आसमान से उतरती है और जो चीज़ चढ़ती है 
(जैसे फरिशते उतरते चढ़ते हैं और हुक्म जो उतारे जाते हैं और बन्दों के किये काम और इबादतें 
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चढ़ते हैं), और वो (हर बात की ख़बर रखता है और हर वक्त) तुम्हारे साथ रहता है चाहे तुम 
लोग कहीं भी हो (यानी तुम किसी जगह उससे छुप नहीं सकते) और वो तुम्हारे सब कामों को 
भी देखता है(4) उसी की हुकूमत है आसमानों और जमीन की, और अल्लाह की तरफ सब 
काम लौट जाएंगे (यानी कियामत में पेश हो जाएंगे इसी में तीहीद के साथ कियामत का भी सबूत हो 
गया)(5) वो ही रात (के कुछ हिस्से) को दिन में दाखिल करता है (जिससे दिन बड़ा हो जाता है) 
और वो ही दिन (के कुछ हिस्से) को रात में दाखिल करता (है जिस से रात बड़ी हो जाती) है, 
और (इस कुदरत के साथ उसका इल्म ऐसा है कि) वो दिलों की बातों (तक) को जानता है(6) 


नोटः- सूरत “हदीद” से लेकर सूरत “तगाबुन” तक पांचों सूरतों को मुसब्बिहात कहते हैं । तिरमिजी 
में हजरत अरबाज़ रजि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सोने 
से पहले ये मुसब्बिहात पढ़ा करते थे। 
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आयत नं० 07 से ]। 
तुम लोग अल्लाह पर और उसके पैगम्बर पर ईमान लाओ और (ईमान लाकर) जिस 
माल में तुम को उसने दूसरों का वारिस बनाया है उसमें से (उसकी राह में) ख़र्च (करो इस में 
इस तरफ इशारा है कि यह माल तुम से पहले किसी और के पास था और तुम्हारे बाद किसी दूसरे के 
पास चला जाएगा बस जब यह सदा रहने वाली चीज़ नहीं तो इस को जोड़-जोड़ कर रखने से बेहतर 
है कि ज़रूरी कामों में खर्च) करो, तो (इस हुक्म के मुवाफिक) जो लोग तुम में से ईमान ले आएं 
और (ईमान लाकर अल्लाह की राह में) खर्च करें उन को बड़ा सवाब है(7) और (जो लोग ईमान 
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न लाएं उनसे हम पूछते हैं कि) तुम्हारे लिए कौन सी वजह है कि तुम अल्लाह पर ईमान नहीं 
लाते (इसी में पैगम्बर पर ईमान लाना भी आगया) हालांकि (ईमान लाने के सबूत मौजूद हैं वो यह 
कि) रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन की पैगम्बरी दलीलों से साबित है) तुम को इस बात की 
तरफ बुला रहे हैं कि तुम अपने रब पर (उसी के बताए तरीके पर) ईमान लाओ और (दूसरी 
बात यह कि) ख़ुद अल्लाह ने तुम से (ईमान लाने का मीसाक में) एहद लिया था (जिसका कुछ 
असर तुम्हारी फितरत में भी मौजूद है और अल्लाह के रसूल जो कि मोजिज़े और दलीलें लेकर आए 
उन्होंने भी इसको याद दिलाया तो) अगर तुम को ईमान लाना (हो तो ये सबूत काफी हैं वर्ना फिर 
ईमान लाने के लिए किस बात का इन्तिज़ार करते) हो(8) (और) वो ऐसा (महरबान) है कि अपने 
(ख़ास) बन्दे (मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) पर साफ्‌-साफ्‌ आयतें भेजता है ताकि वो (खास 
बन्दा) तुम को (कुफ्र व जहालत के) अन्धेरों से (ईमान और इलम की) रौशनी की तरफ लाए, और 
बेशक अल्लाह तआला तुम्हारा हमदर्द और तुम पर महरबान है (कि उसने ऐसा अन्धेरियों से 
निकालने वाला तुम्हारी तरफ भेजा)(9) और तुम्हारे लिए कीन सी वजह है कि तुम अल्लाह की 
राह में खर्च नहीं करते हालांकि सब आसमान व जमीन आखीर में अल्लाह ही का रह 
जाएगा (जब सब मालिक मर जाएंगे और वो ही रह जाएगा बस जब सब माल एक दिन छोड़ना है तो 
खुशी से क्यों न दिया जाए कि सवाब भी हो, आगे खर्च करने वालों के दजोँ का बयान है कि) जो 
लोग मक्के की जीत से पहले (अल्लाह के रास्ते में) ख़र्च कर चुके और (अल्लाह के रास्ते में) 
लड़ चुके (और जो कि मक्के की जीत के बाद लड़े और खर्च किया दोनो) बराबर नहीं, (बल्कि) वो 
लोग दर्जे में उन लोगों से बड़े हैं जिन्होंने (मक्के की जीत के) बाद में खर्च किया और लड़े, 
और (विसे) अल्लाह तआला ने भलाई (यानी सवाब) का वादा सब से कर रक्खा है, और 
अल्लाह तआला को तुम्हारे सब कामों की पूरी ख़बर है (इसलिए सवाब दोनो वक़्त के कामों पर 
देंगे) ॥0) कोई आदमी है जो अल्लाह तआला को अच्छी तरह (यानी सच्चे मन से) कर्ज के तौर 
पर दे फिर अल्लाह तआला उस (दिये हुए सवाब) को उस आदमी के लिए बढ़ाता चला जाए 
और उसको इज्जत का सवाब मिले(])। 


नोटः- अल्लाह तआला ने लोगों के पैदा होने से पहले ही वजूद में आने वाली सभी रूहों को जमा 


करके उनसे अपने रब और माबूद होने का इक्रार और एहद लिया था इसको मीसाक कहते हैं 
जिसका जिक्र कुरआन में ““अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला” अलफाज में आया है। 
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आयत नं० ]2 से ]9 

(वो दिन भी याद कीजिए) जिस दिन आप मुसलमान मर्दों और मुसलमान औरतों को 
देखेंगे कि उनका नूर उनके आगे और उनके दाहिनी तरफ दौड़ता (होगा यह नूर पुलसिरात पर 
से गुजरने के लिए उन के साथ) होगा (और उनसे कहा जाएगा कि) आज तुम्हें खुशखबरी है ऐसे 
बागों की जिनके नीचे नहरें बहती होंगी जिनमें वो सदा रहेंगे, (और) यह बड़ी कामयाबी 
है(2) (और यह वो दिन होगा) जिस दिन मुनाफिकृ मर्द और मुनाफिक औरतें मुसलमानों से 
(पुलसिरात पर) कहेंगे कि (ज़रा) हमारा इन्तिजार करलो कि हम भी तुम्हारे नूर से कुछ रौशनी 
हासिल करलें (यह उस वकत होगा जब कि मुसलमान अपने किये कामों व ईमान की बरकत से बहुत 
आगे बढ़ जाएंगे और मुनाफिक अन्धेरे में पीछे रह जाएंगे वो मुसलमानों से ठहरने के लिए कहेंगे) उन 
को जवाब दिया जाएगा कि तुम अपने पीछे लौट जाओ फिर (वहां से) रौशनी तलाश करो 
(यानी जहां नूर बांटा गया था वहां जाकर लो वो उधर जाएंगे जब वहां भी कुछ न मिलेगा फिर इधर 
ही आएंगे), फिर (मुसलमानो के पास न पहुंच सकेंगे बल्कि) उन के (और मुसलमानों के) बीच में 
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एक दीवार खड़ी कर दी जाएगी जिसमें एक दरवाज़ा (भी) होगा, जिसके अन्दर की तरफ 
रहमत होगी और बाहर की तरफ अज़ाब होगा (यानी अन्दर की तरफ जन्नत और बाहर की तरफ 
दोजख़ होगी)(3) ये (मुनाफिक) उन (मुसलमानों) को पुकारेंगे कि क्या (दुनिया में) हम तुम्हारे साथ 
न थे (यानी दीन के कामों और इबादतों में तुम्हारे साथ रहा करते थे तो आज भी दोस्ती करना 
चाहिए), वो (मुसलमान) कहेंगे कि (हां) थे तो सही लेकिन (ऐसा होना किस काम का क्योंकि सिर्फ 
दिखावे में साथ थे और दिल की हालत तुम्हारी यह थी कि) तुम ने अपने को गुमराही में फंसा 
रक्खा था और (वो गुमराही यह थी कि तुम पैगम्बर और मुसलमानो से दुशमनी रखते थे और उन 
पर मुसीबत आने के) तुम इन्तिजार (और तमन्ना) में रहा करते थे और (इस्लाम के सच्चा दीन 
होने में) तुम शक करते थे और तुम को तुम्हारी झूटी तमन्नाओं ने धोके में डाल रक्खा था 
(कि इस्लाम मिट जाएगा और यह कि हमारा मज़हब सच्चा है) यहां तक कि तुम पर अल्लाह का 
हुक्म आपहुंचा (यानी मौत आ पहुंची और तीबा भी न की) और तुम को धोका देने वाले (यानी 
शैतान) ने अल्लाह के साथ धोके में डाल रक्खा था (वो यह कि अल्लाह तआला हमारी पकड़ न 
करेगा बस इन कुफ्र की बातों की वजह से तुम्हारा दिखावे का साथ बख़शिश के लिए काफी नहीँ)(4) 
बस आज न तुम से कोई बदला लिया जाएगा और न काफिरों से (एक तो बदला देने के लिए 
तुम्हारे पास कोई चीज़ है नहीं लेकिन मानलो अगर होती तब भी जुर्माने में न ली जाती क्योंकि यह 
फैसले की जगह है इबादतों की नहीं, और) तुम सब का ठिकाना दोज़ख है, वो ही तुम्हारी (सदा 
के लिए) साथी है, और वो (असल में) बुरा ठिकाना है(5) कया ईमान वालों (में से जो लोग 
ज़रूरी इबादतों में कमी करते हैं जैसे गुनाहगार मुसलमान उन) के लिए (अब भी) इस बात का वक़्त 
नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह की नसीहत और जो सच्चा दीन (अल्लाह की तरफ से) 
उतरा है उसके सामने झुक जाएं (यानी दिल से ज़रूरी इबादतों की पाबन्दी और गुनाहों के छोड़ने 
का इरादा कर लें) और उन लोगों की तरह न हो जाएं जिनको इनसे पहले (आसमानी) किताब 
मिली थी (यानी यहूदी व ईसाई कि वो अपनी किताबों को छोड़ कर गुनाहों में लग गये) फिर (उसी 
हालत में) उन को एक लम्बा जमाना गुजर गया (और तीबा न की) फिर (इस तौबा न करने से) 
उन के दिल (बहुत ही) सख्त हो गये (कि पछतावा भी न होता था), और (इस की नौबत यहां तक 
पहुंची कि उसी सख्ती की वजह से) बहुत से आदमी उनके (आज) काफ्रि हैं (मतलब यह कि 
मुसलमान को जल्द तौबा कर लेनी चाहिए क्योंकि कभी-कभी फिर तीबा की तौफीक नहीं रहती और 
कभी-कभी कुफ्र तक नौबत पहुंच जाती है)(6) अच्छी तरह जान लो कि अल्लाह तआला (की ऐसी 
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शान है कि वो) जमीन को उसके मुर्दा हो जाने (यानी सूख जाने) के बाद जिन्दा (यानी हरा भरा) 
कर देता (है बस इसी तरह तौबा से मुर्दा दिल को जिन्दा और ठीक कर देता) है, (बस मायूस न 
होना चाहिए क्योंकि) हमने तुम से (इसकी) निशानियां (खोल कर) बयान कर दी हैं ताकि तुम 
समझो(7) बेशक खैरात करने वाले मर्द और खैरात करने वाली औरतें और ये (खैरात करने 
वाले) अल्लाह को सच्चे मन के साथ कर्ज दे रहे हैं उस खैरात (के सवाब) को उनके लिए 
बढ़ा दिया जाएगा और (बढ़ाने के साथ) उनके लिए इज्जत का बदला है(8) और जो लोग 
अल्लाह पर और उसके पैगम्बरों पर (पूरा) ईमान रखते हैं (यानी दिल से ईमान के साथ हुक्मों 
की पाबन्दी पूरी करते हैं) ऐसे ही लोग अपने रब के नजदीक सिद्दीकृ और शहीद हैं (यानी उन 
का दर्जा ऐसा है), उनके लिए (जन्नत में) उन का (खास) बदला और (पुल सिरात पर) उनका 
(खास) नूर होगा, और (आगे काफ्रों का बयान है कि) जो लोग काफिर हुए और हमारी आयतों 
को झुटलाया ये ही लोग दोज॒खी हैं(9) 


नोटः- पुल सिरात के पास अल्लाह तआला हर मोमिन को नूर देंगे और हर मुनाफिकृ को भी मगर 
जिस वक़्त ये पुल सिरात पर पहुंच जाएंगे तो मुनाफिकों का नूर छीन लिया जाएगा। और यह 
नूर दुनिया के नूर की तरह नहीं होगा कि उससे दूसरा भी फाइदा उठा सके बल्कि जिस तरह 
कोई अन्धा आदमी दूसरे की आंखों की रोशनी से फाइदा नहीं उठा सकता इसी तरह मोमिनों के 


उस नूर से कोई काफिरि या फासिक फाइदा नहीं उठा सकेगा। (इब्ने कसीर) 
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आयत नं० 20 से 2] 

तुम अच्छी तरह जान लो कि (आख़रत के मुकाबिले में) दुनिया की ज़िन्दगी (हरगिज़ तवज्जो 
की चीज़ नहीं क्‍योंकि) वो सिर्फ खेल तमाशा और (एक दिखावे की सजावट) और आपस में एक 
दूसरे पर बड़ाई जिताना (ताकृत व हुस्न में और दुनिया के हुनर व कमाल में) और माल और 
औलाद में एक का दूसरे से अपने को ज्यादा बताना (है यानी दुनिया की असलीयत यह है कि 
बचपन खेल कूद में और जवानी सिंगार व बड़प्पन में और बुढ़ापे में माल व औलाद को गिनवाना और 
यह सब फृना हो जाने वाला) है, (जिस की मिसाल ऐसी है) जैसे बारिश (का बरसना) है कि उस 
की पैदावार (खेती) किसान को अच्छी लगती है फिर वो (खेती) सूख जाती है तो उस को तुम 
पीली देखते हो फिर वो चूरा-चूरा हो जाती (है इसी तरह दुनिया कुछ दिनों की बहार) है, और 
आखरत (की हालत यह है कि उस) में (दो चीजें हैं एक तो काफिरों के लिए) सख्त अजाब है 
और (दूसरी ईमान वालों के लिए) अल्लाह की तरफ से बख़शिश और रजामन्दी (है और ये दोनो 
बाकी हैं बस आखरत तो बाकी) है, और दुनिया की ज़िन्दगी सिर्फ (फना हो जाने वाली है जैसे 
मान लो कि एक) धोके का सामान है(20) (बस जब दुनिया फना हो जाने वाली और आख़रत बाकी 
रहने वाली है जो ईमान से नसीब होती है तो तुम को चाहिए कि) तुम अपने रब की बख़शिश की 
तरफ दौड़ो और ऐसी जन्नत की तरफ जिसका फैलाव आसमान और जमीन के फैलाव के 
बराबर है (और) वो उन लोगों के वास्ते तैयार की गई है जो अल्लाह पर और उसके 
पैगम्बरों पर ईमान रखते हैं, (और) यह (बख़शिश और रजामन्दी) अल्लाह की महरबानी है वो 
अपनी महरबानी जिसको चाहे दे, और अल्लाह बड़ी महरबानी वाला है (यानी अपने नेक कामों 
पर गुरूर न हो बल्कि अल्लाह की महरबानी पर नज़र रक्खे)(2) 


नोटः- जन्नत की तरफ दौड़ने से मुराद नेक कामों में कोशिश करना है। जैसा कि हज़रत अली रज़ि० 
ने अपनी नसीहतों में फरमाया कि तुम मस्जिद में सबसे पहले जाने वाले और सब से आख़िर में 
निकलने वाले बनो। (रूह) 
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आयत नं० 22 से 25 

कोई मुसीबत जो दुनिया में आती है या खास तुम्हारी जानों में वो (सब) एक किताब 
(यानी तकदीर की किताब) में लिखी है (उस वक्‍त से) जब कि हमने उन जानों को पैदा भी नहीं 
किया (था यानी लोगों को पैदा करने से पहले ही तकृदीर की किताब में सब कुछ लिख दिया) था, 
(और होने से पहले किताब में लिख देना) यह अल्लाह के नजदीक आसान काम है(22) (और 
हमने यह बात इसलिए बता दी है) ताकि जो चीज़ तुम से जाती रहे (माल औलाद या तन्दरूस्ती) 
तुम उस पर (ज्यादा) गम न करो (कि दीन के कामों में रूकावट बन जाए) और ताकि जो चीज़ 
तुम को दी है (उसके बारे में ये ही समझ कर कि अल्लाह तआला ने अपनी महरबानी से हम को दी 
है) उस पर इतराओ नहीं, और अल्लाह किसी इतराने वाले शेखीबाज़ को पसन्द नहीं 
करता(28) (आगे कन्जूसी की बुराई है कि) जो ऐसे हैं कि (दुनिया की मुहब्बत की वजह से) खुद 
भी (अल्लाह को पसन्द बातों में खर्च करने से) कन्जूसी करते हैं (चाहे अपनी मनचाही बातों व 
गुनाहों में कितना ही खर्च करें) और (यह गुनाह भी करते हैं कि) दूसरों को भी कंजूसी सिखाते हैं, 
और (ये ही दुनिया की मुहब्बत कभी दीन से भी हटा देती है जिसके बारे में यह धमकी है कि) जो 
आदमी (सच्चे दीन से) मुंह मोड़ेगा तो अल्लाह तआला (का कोई नुक्सान नहीं क्योंकि उस) को 
किसी (के मालों और इबादत) की ज़रूरत नहीं (और) वो (खुद अपनी ज़ात में) तारीफ के काबिल 
है (24) हमने (इसी आख़रत के सुधार के लिए) अपने पैगम्बरों को खुली निशानियां देकर भेजा 
और हमने उनके साथ किताब को और (उस किताब में ख़ास कर) इन्साफ करने (के हुक्म) को 
उतारा ताकि लोग (अल्लाह और बन्दों के हकों के बारे में) इन्साफ पर रहें (इसमें सारी शरीअत 
आ गई), और हमने लोहे को पैदा किया है जिसमें सख्त रौब (रक्खा) है (ताकि इससे दुनिया का 
इन्तिजाम ठीक रहे कि डर से बहुत सी बुराइयां दूर होती हैं) और लोगों के दूसरे फाइदे भी हैं 
(जैसे बहुत से औज़ार लोहे से बनते हैं, और (इस लिए लोहा पैदा किया) ताकि अल्लाह तआला 
(खुले तौर पर) जान ले कि (उस अल्लाह को) बेदेखे उस की और उसके पैगम्बरों की (यानी दीन 
की) कौन मदद करता (है क्योंकि जिहाद में भी काम आता है तो यह भी आख़रत का नफा) है, 
(और जिहाद का हुक्म इस लिए नहीं कि अल्लाह तआला उस का मुहताज है क्योंकि) अल्लाह तआला 
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(खुद) जबरदस्त ताकृत वाला (है बल्कि तुम्हारे सवाब के लिए) है(25)। 


नोटः- हज़रत अब्ुल्लाह बिन अब्बास रज़ि० ने फरमाया कि हर इन्सान अपनी फितरत से कुछ चीजों से 
खुश होता है कुछ से दुखी। लेकिन होना यह चाहिए कि जिस को कोई मुसीबत पेश आए वो 
उस पर सब्र करके आख़रत का सवाब कमाए। और जो कोई आराम व ख़ुशी पेश आए वो उस 
पर शुक्र गुज़ार होकर सवाब हासिल करे। (हाकिम) 
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और हमने (लोगों के इसी आख़रत के सुधार के लिए) नूह (अलैहिस्सलाम) और इब्राहीम 
(अलैहिस्सलाम) को पैगम्बर बनाकर भेजा और हमने उनकी औलाद में पैगम्बरी और किताब 
जारी रक्खी (यानी उनकी औलाद में भी कुछ पैगम्बर और उनमें से कुछ किताब वाले पैगम्बर बनाए) 
तो (जिन लोगों के पास ये पैगम्बर आए) उन लोगों में से कुछ तो सीधे रास्ते पर आए और 
बहुत से उनमें कहना मानने वाले न थे।(26) फिर उनके बाद और पैगम्बरों को एक के बाद 
दूसरे भेजते रहे (जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के बाद तौरेत के हुक्मों की पाबन्दी कराने के लिए बहुत से 
पैगम्बर आए) और उनके बाद (फिर शरीअत के साथ) मरयम के बेटे ईसा (अलैहिस्सलाम) को भेजा 
और हमने उन को इन्जील दी और (उनकी उम्मत में दो किस्म के लोग हुए एक उनका कहना 
मानने वाले यानी उन पर ईमान लाने वाले और दूसरे इनकार करने वाले और) जिन लोगों ने उनका 
कहना माना (यानी पहली किस्म के लोग) हमने उनके दिलों में (एक दूसरे के साथ) हमदर्दी और 
रहम दिली पैदा कर दी, और (हमारी तरफ से तो उन लोगों को सिर्फ हुवमों पर चलने का हुक्म 
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हुआ था लेकिन उनमें कुछ वो हुए कि) उन्होंने रहबानियत (यानी दुनिया को छोड़ कर जोगी बन जाने 
के तरीके) की खुद नई बात निकाली (इरादा तो यह था कि जब लोगों के बीच रह कर शरीअत पर 
चलना मुश्किल हो रहा है तो दुनिया से बिल्कुल अलग होकर एक तरफ इबादत करेंगे) हमने उन पर 
इस को वाजिब न किया था लेकिन उन्होंने अल्लाह तआला को राज़ी करने के वास्ते (अपने 
दीन को बचाए रखने के लिए) इसको अपना लिया था तो (फिर उन राहिबों यानी जोगियों में ज्यादा 
वो हुए कि) उन्होंने उस (रहबानियत) को पूरी तरह न निबाहा (यानी सूरत तो राहिबों की बना ली 
और अपनी मनमर्जी की बातों पर चलते रहे), तो (उन राहिबों में जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
के जमाने में हुए उन पर ज़रूरी था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएं तो) उनमें से 
जो (मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर) ईमान लाए हमने उनको उन का सवाब (वादा किया 
हुआ) दिया (मगर ऐसे कम थे) और ज्यादा उनमें नाफुरमान हैं (कि आप पर ईमान नहीं लाए)(27) 
ऐ (ईसा अलैहिस्सलाम पर) ईमान रखने वालो तुम अल्लाह से डरो और उसके रसूल (सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम) पर ईमान ले आओ अल्लाह तआला तुम को अपनी रहमत से (सवाब के) दो 
हिस्से देगा और तुम को ऐसा नूर देगा कि तुम उसको लिए हुए चलते फिरते होंगे (यानी ऐसा 
ईमान देगा जो हर वकत साथी रहेगा यहां से पुल सिरात तक) और तुम को बख्श देगा (क्योंकि 
इस्लाम लाने से कुफ्र के दिनों के सब गुनाह मुआफ हो जाते हैं, और अल्लाह बहुत बख्शने वाला 
बहुत महरबान है(28) (और ये दौलतें तुम को इसलिए देगा) ताकि (कयामत के दिन) किताब वालों 
को (यानी जो ईमान नहीं लाए उनको) यह बात मालूम हो जाए कि वो लोग अल्लाह की 
महरबानी के किसी हिस्से को (बिना ईमान लाए) पा नहीं सकते और (यह भी मालूम हो जाए कि) 
महरबानी अल्लाह के हाथ में है वो जिसको चाहे देदे (बस मुसलमानों को चाहा तो उन्हीं को दी), 
और अल्लाह तआला बड़ी महरबानी वाले (हैं मतलब यह कि उनका गरूर टूट जाए कि वो इस 
हालत में भी अपने को महरबानी और बख़शिश का हकदार समझते) हैं(29)। 


नोटः- ऊपर आयत से मालूम हो गया कि किताब वाले जो सिर्फ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर तो 
ईमान रक्खें मगर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान न रक्खें इस हालत में वो 
अल्लाह की किसी महरबानी के हकदार नहीं जब तक आखरी नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम पर ईमान न ले आएं। 
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58-सूरत-मुजादिला 
इस मदनी सूरत में '3' रूकू और “22! आयते हैं 
ge oy 
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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नोटः- इस सूरत की शुरू की आयतें उतरने की वजह एक खास किस्सा है कि एक बार हजरत औस 

ने अपनी बीवी हज़रत ख़ौला को यह कह दिया कि तू मेरे लिए मेरी मां जैसी है यानी हराम है 

इसको जिहार कहते हैं। इस्लाम से पहले अगर कोई अपनी बीवी को जिहार कर दे तो वो औरत 

अपने शौहर के लिए सदा के लिए हराम हो जाती थी फिर निकाह की कोई सूरत न थी। हजरत 

खला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इसका शरई हुक्म जानने के लिए पहुंची उस 

वक़्त इस बारे में कोई हुक्म नहीं आया था। हजरत ख़ौला कहती रहीं कि जब मेरे शौहर ने 

तलाकृ का नाम भी नहीं लिया तो तलाक कैसे हो जाएगी। उनके बार-बार सवाल करने को बहस 

कहा गया। फिर वो अल्लाह तआला से अपनी परीशानी की फरियाद करने लगीं। इस पर ये 
आयतें उतरीं:- 
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बेशक अल्लाह तआला ने उस औरत की बात सुन ली जो आपसे अपने शौहर के बारे 
में बहस कर रही थी और (अपने दुःख व गम की) अल्लाह तआला से फुरियाद करती थी, 
और अल्लाह तआला तुम दोनों की बातें सुन रहा था, (और) अल्लाह तआला (तो) सब कुछ 
सुनने वाला सब कुछ देखने वाला है (तो उसकी बात को कैसे न सुनता)(०]) तुम में जो लोग 
अपनी बीवियों से जिहार करते हैं (जैसे कह देते हैं कि तू मेरी मां की जगह है तो यह कहने से) 
वो (बीवियां) उनकी माएं नहीं (हो जाती) हैं, उनकी माएं तो बस वो ही हैं जिन्होंने उनको जन्म 
दिया है, और वो (जो कि बीवियों को मां कह देते हैं, बेशक एक बुरी और झूट बात कहते हैं 
(इसलिए गुनाह ज़रूर होगा), और (अगर इस गलती को सुधार लें और इस गुनाह की मुआफी चाहें तो 
वो गुनाह मुआफ भी हो जाएगा क्योंकि) बेशक अल्लाह तआला मुआफ कर देने वाले बख्श देने 
वाले हैं(०2) और जो लोग अपनी बीवियों के साथ जिहार करते हैं फिर अपनी कही हुई बात 
को लौटाना चाहते हैं (यानी बीवियों से मिलाप चाहते हैं) तो उनके ज़िम्मे एक गुलाम या बान्दी 
का आज़ाद करना है इससे पहले कि दोनो (मियां-बीवी) आपस में मिलाप करें, इस (जुर्माने का 
हुक्म करने) से तुम को नसीहत की जाती है (ताकि आगे को ध्यान रक्खें, और अल्लाह तआला 
को तुम्हारे सब कामों की पूरी ख़बर है(05) फिर जो कोई ऐसा न कर सके (कि गुलाम, बान्दी 
आजाद करे) तो उस के जिम्मे लगातार दो महीने के रोजे हैं इससे पहले कि दोनो (मियां बीवी) 
आपस में मिलाप करें फिर जिससे यह भी न हो सके तो उसके जिम्मे साठ गरीबों को खाना 
खिलाना है, यह हुक्म इसलिए (बयान किया गया) है ताकि (इस हुक्म से जुड़ी भलाइयां पाने के 
अलावा) अल्लाह और रसूल पर ईमान (भी) ले आओ (यानी उन हुक्मों की तस्दीकृ भी करो कि 
ईमान से जुड़े फाइदे भी हासिल हों), और ये अल्लाह की (बान्धी हुई) हदें (हैं यानी अल्लाह के 
कानून) हैं, और काफिरों के लिए (जो कि इन हुक्मों की तस्दीकृ नहीं करते खासकर) सख्त दर्दनाक 
अजाब होगा(०4) (और कुछ इसी हुक्म की बात नहीं बल्कि) जो लोग अल्लाह और उसके रसूल 
की मुख़ालफृत करते हैं (चाहे किसी हुक्म में करें जैसे मक्के के काफिर) वो (दुनिया में भी) ऐसे 
रूसवा होंगे जैसे इन से पहले लोग रूसवा हुए (जैसा कि कई जंगों में ऐसा ही हुआ) और (सज़ा 
कैसे न हो क्योंकि) हमने साफ-साफ्‌ आयते उतारी हैं (तो उनके इनकार पर सजा होनी ज़रूरी है), 
और (यह सज़ा तो दुनिया में होगी और) काफ्िरों को (आख़रत में भी) रूसवाई का अजाब 
होगा(०5) (और यह अज़ाब उस दिन होगा) जिस दिन उन सब को अल्लाह तआला दोबारा जिन्दा 
करेगा फिर उन सब का किया हुआ उनको बता देगा, (क्योंकि) अल्लाह तआला ने उसको 
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लिख कर रक्खा है और ये लोग उस को भूल गये हैं, और अल्लाह तआला हर चीज़ पर 
खबरदार है (चाहे उनके काम हों या और कुछ हो)(06)। 
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आयत नं० 07 से ।3 
क्या आप ने नहीं देखा (यानी इस पर ध्यान नहीं किया) कि अल्लाह तआला सब कुछ 
जानता है जो आसमानों में है और जो जमीन में है, (और) तीन आदमी अकेले में कोई बात 
ऐसी नहीं कर पाते जिसमें चौथा वो (यानी अल्लाह तआला) न हो और न पांच की (ऐसी बात) 
होती है जिसमें छटा वो न हो और न इस (गिनती) से कम (में होती है जैसे दो या चार 
आदमियों में) और न इससे ज्यादा (में होती है जैसे छः या सात या ज्यादा आदमियों में) मगर वो 
(हर हालत में) उन लोगों के साथ होता है (चाहे) वो लोग कहीं भी हों, फिर उन (सब) को 
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कियामत के दिन उनके किये हुए काम बता देगा, बेशक अल्लाह तआला को हर बात की पूरी 
ख़बर है(07) क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा कि जिन को छुप कर बातें करने से मना 
कर दिया था (मुराद यहूदी और मुनाफिकृ हैं जो मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने के लिए ऐसी साजिशें 
करते थे, मगर) फिर (भी) वो वो ही काम करते हैं जिन से उनको मना कर दिया गया था 
और गुनाह और जुल्म और रसूल की नाफरमानी की बातें करते हैं, और वो लोग (ऐसे हैं 
कि) जब आप के पास आते हैं तो आप को ऐसे तरीके से सलाम करते हैं जिस (तरीके) से 
अल्लाह ने आप को सलाम नहीं किया (यानी अस्सलामु अलैकुम कहने के बजाए अस्सामु अलैकुम 
कहते थे जिसका मतलब बददुआ है) और अपने जी में (या अपने आपस में) कहते हैं कि (अगर 
ये पैगम्बर हैं तो) अल्लाह तआला हम को हमारे इस कहने पर (जिसमें सरासर आप की बेअदबी 
है फौरन) सजा क्यों नहीं देता, (आगे इस बात का जवाब है कि फौरन अज़ाब न आने में कुछ भेद 
हैं और) उन (की सज़ा) के लिए जहन्नम काफी है उसमें ये लोग (जरूर) दाखिल होंगे तो वो 
बुरा ठिकाना है(०8) (आगे ईमान का दावा करने वालों को इस बात से रोका गया है कि) ऐ ईमान 
वालो जब तुम (किसी ज़रूरत से) छुप कर बातें करो तो गुनाह और ज्यादती और रसूल की 
नाफरमानी की बात मत करो और भलाई के कामों की और परहेज़गारी की बातें करो, और 
अल्लाह से डरो जिसके पास तुम सब जमा किये जाओगे(०9) ऐसी बातें तो शैतान की तरफ 
से (यानी उसके बहकाने से होती) हैं ताकि मुसलमानों को दुख तकलीफ में डाले (जैसा यहूदी और 
मुनाफिक करते थे) और (आगे उन मुसलमानों को तसल्ली है कि दुखी न हुआ करें क्योंकि) वो 
(शैतान) बिना अल्लाह के इरादे के उन (मुसलमानों) को (ज़रा भी) नुकसान नहीं पहुंचा सकता 
(मतलब यह कि अगर मान लो वो शैतान के बहकाने से तुम्हारे खिलाफ कोई चाल चल रहे हैं तब भी 
वो नुकसान अल्लाह की मर्जी के बिना तुम को नहीं पहुंच सकता फिर क्यों फिक्र में पड़ते हो), और 
मुसलमानों को (हर बात में) अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए(0) (आगे मजलिस में बाद में 
आने वालों को जगह देने का अदब सिखाया गया है कि) ऐ ईमान वालो जब तुम से कहा जाए 
(यानी पैगम्बर या मजलिस का बड़ा कहे) कि मजलिस में जगह खोल दो (यानी मिल कर बैठ जाओ 
ताकि आने वाले को भी जगह मिल जाए) तो तुम जगह खोल दिया करो (और आने वाले को जगह 
दे दिया करो) अल्लाह तआला तुम को (जन्नत में) खुली जगह देगा, और जब (किसी जरूरत से) 
यह कहा जाए कि (मजलिस से) उठ जाओ तो उठ जाया करो अल्लाह तआला (इस हुक्म के 
मानने की वजह से) तुम में ईमान वालों के और (ईमान वालों में) उन लोगों के जिनको (दीन का) 
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इलम (ज्यादा) दिया गया है (आख़रत के) दर्जे ऊंचे कर देगा, और अल्लाह तआला को तुम्हारे 
सब कामों की पूरी ख़बर (है कि किस का काम ईमान व दिल की सच्चाई के साथ) है(2) ऐ 
ईमान वालो जब तुम रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) से अकेले में बात करना चाहो तो 
अपनी उस बात से पहले कुछ खैरात (गरीबों को) दे दिया करो, यह तुम्हारे लिए (सवाब हासिल 
करने के वास्ते) बेहतर है और (गुनाहां से) पाक होने का अच्छा सामान (है और मुनाफिक बेवजह 
सताने से रूकेंगे और इसमें उनका इम्तिहान भी) है, फिर अगर तुम्हारे पास (खैरात करने के लिए) 
कुछ न हो (और अकेले में बात करने की ज़रूरत हो) तो अल्लाह तआला बड़ा बख्शने वाला 
बहुत महरबान (है इस सूरत में उसने तुम को मुआफ कर दिया) है(2) क्या तुम (में के कुछ लोग) 
अकेले में अपनी बात करने से पहले खैरात करने से डर गये, तो (अच्छा) जब तुम (इसको) 
न कर सके और अल्लाह तआला ने तुम्हारे हाल पर महरबानी की (कि बिल्कुल इस को मुआफ 
कर दिया क्योंकि जिन लोगों को बात करने से रोकने के लिए ऐसा किया गया यानी मुनाफिक व यहूदी 
वो कन्जूसी की वजह से रूक गये जो बेबात वकत ख़राब किया करते थे) तो तुम (दूसरी इबादतों के 
पाबन्द रहो यानी) नमाज़ के पाबन्द रहो और (जिन पर जकात वाजिब है) ज़कात दिया करो और 
अल्लाह व रसूल का कहना माना करो, और अल्लाह को तुम्हारे सब कामों की पूरी ख़बर 
है(3)। 


नोटः- कुछ लोग अपनी तसल्ली और मशवरे के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकेले में 
बात करना चाहते थे मुनाफिकों ने यह चाल चली कि अकेले में बात करने के लिए वक़्त लेकर 
देर तक बात करते थे। इससे परीशानी के साथ-साथ हुजूर का कीमती वकत बर्बाद होता था। 
अल्लाह तआला ने आप से बोझ हल्का करने के लिए यह हुक्म उतारा कि अकेले में पैगम्बर से 
बात करने के लिए कुछ खैरात करें मुनाफिक लोग अपनी कंजूसी की वजह से ऐसा न कर सके 
इस तरह परीशान करने से रूक गये। फिर गरीब मुसलमानों की ज़रूरत का ध्यान करते हुए यह 
हुक्म बदल दिया गया और लोगों को पहले की तरह ज़रूरत में बात करने की इजाज़त दे दी गई 
मगर मुनाफिकृ राज़ खुल जाने के डर से फिर भी रूके रहे। 
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आयत नं० ]4 से 22 

क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जो कि ऐसे लोगों से दोस्ती करते हैं जिनसे 
अल्लाह सख्त नाराज़ है (मुराद इससे मुनाफिक लोग और यहूदी व दूसरे काफिर हैं), ये (मुनाफिक) 
लोग न तो (पूरे-पूरे) तुम में हैं और न (पूरे-पूरे) उनही में (बल्कि देखने में तो तुम से मिले हुए 
हैं और दिल से काफिरों के साथ हैं) और झूटी बात पर कृसमें खा जाते हैं वो झूटी बात ये ही 
है कि हम मुसलमानों में शामिल) हैं और वो (खुद भी) जानते (हैं कि हम झूटे) हैं(4) अल्लाह 
तआला ने उनके लिए सख्त अजाब तैयार कर रक्खा है, (क्योंकि) बेशक वो (कुफ़् शिर्क जैसे) 
बुरे-बुरे काम किया करते थे(5) (और उन्हीं बुरे कामों में से एक बुरा काम यह है कि) उन्होंने 
अपनी (उन झूटी) कृसमों को (अपने बचाव के लिए) ढाल बना रक्खा है (ताकि मुसलमान हम को 
मुसलमान समझ कर हमारी जान व माल से न उलझें) फिर (दूसरों को भी) अल्लाह की राह (यानी 
दीन से) रोकते रहते (है यानी बहकाते रहते) हैं तो (इस वजह से) उनके लिए रूसवा कर देने 
वाला अज़ाब होने वाला है(6) (और जब वो अज़ाब होने लगेगा तो) उनके माल और औलाद 
अल्लाह (के अज़ाब) से उनको जरा न बचा सकेंगे, (और) ये लोग दोजखी हैं, (और) वो लोग 
उस (दोज़ख़) में सदा-सदा रहेंगे(7) (और वो अजाब उस दिन होगा) जिस दिन अल्लाह तआला 
उन सब को दोबारा जिन्दा करेगा तो ये उसके सामने भी (झूटी) कृसमें खा जाएंगे जिस तरह 
तुम्हारे सामने कृसमें खा जाते हैं और यह समझेंगे कि हम किसी अच्छी हालत में हैं (कि इस 


पाराः 28 


पाराः 28 क़द समिञ्जल्लाह 58 58-मुजादिला 


झूटी कृसम से बच जाएंगे), याद रक्‍्खो ये लोग बड़े ही झूटे हैं (कि अल्लाह के सामने भी झूट 
बोलने से न चूके)(8) उन पर शैतान ने पूरी तरह कब्जा कर लिया है (कि उसके कहने पर चल 
रहे हैं, तो उसने उनको अल्लाह की याद भुला दी (यानी उस के हुक्मों को छोड़ बैठे), ये लोग 
शैतान का गिरोह है, अच्छी तरह सुन लो कि शैतान का गिरोह ज़रूर बर्बाद होने वाला है 
(आख़रत में तो जरूर और कभी दुनिया में भी)|।9) जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की 
मुखालफूत करते हैं ये लोग (अल्लाह के नजदीक) बहुत जलील लोगों में हैं(१०) (और) अल्लाह 
ने यह बात (पहले ही) लिख दी है कि मैं और मेरे पैगम्बर हावी रहेंगे, बेशक अल्लाह तआला 
जबरदस्त ताकृत वाला (है इसलिए वो जिसको चाहता है जिता देता) है(2।) (और) जो लोग अल्लाह 
पर और कियामत के दिन पर (पूरा-पूरा) ईमान रखते हैं आप उन को न देखेंगे कि वो ऐसे 
लोगों से दोस्ती रक्खें जो अल्लाह और उसके रसूल के मुख़ालिफ हैं चाहे वो उनके बाप या 
बेटे या उनके भाई या उनके खानदान वाले ही क्यों न हों, उन लोगों के दिल में अल्लाह 
तआला ने ईमान जमा दिया है और उन (के दिलों) को अपने नूरे करम से ताकत दी है, 
और (आखरत में) उन को ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिन के नीचे से नहरें बहती होंगी 
जिनमें वो सदा रहेंगे, अल्लाह तआला उन से राजी होगा और वो अल्लाह से राजी होंगे, ये 
लोग अल्लाह का गिरोह है, खूब सुन लो कि अल्लाह ही का गिरोह कामयाब होने वाला 
है(22)। 


नोटः- काफिरों के साथ अच्छा सलूक व हमदर्दी और भलाई करना और उन पर अहसान करना और 
अच्छे अख़लाक से पेश आना इन्सानी फूर्ज है। और उनसे कारोबारी मुआमला करने और समाजी 
मेल जोल की भी इजाज़त है ये बातें दिली दोस्ती में दाखिल नहीं। और जो मुसलमान दीन के 
खिलाफ काम करते हैं और बड़े गुनाहों में गरिफ्तार हैं उन के साथ भी किसी मुसलमान को 
दोस्ती नहीं रखनी चाहिए। 
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आयत नं० 0] से 05 
नोटः- कुछ यहूदी कृबीलों के साथ मुसलमानों ने सुलह का समझौता कर रक्खा था मगर उन्होंने गद्दारी 
की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कृत्ल की साजिश रची तो उनको जिला वतनी 
(देश बदर) की सज़ा दी गई इन आयतों में उस का बयान हैः- 


अल्लाह की तस्बीह करते हैं सब जो कुछ आसमानों और ज़मीन में (मखलूकें) हैं, और 
वो जबरदस्त (ताकृत वाला और) हिकमत वाला है(0) वो ही है जिसने (इन) किताब वाले 
काफिरों (यानी कृबीला बनू नसीर के यहूदियों) को उनके घरों से पहली बार उखाड़ करके निकाल 
दिया (यानी यह मुसीबत उन पर पहली बार आई है), तुम ने (ऐ मुसलमानो उन का साजो-सामान 
देख कर) यह सोचा भी न था कि वो (कभी अपने घरों से) निकलेंगे और (खुद) वो यह समझे 
हुए थे कि उनके किले उन को अल्लाह (के अजाब) से बचा लेंगे (यानी अपने किलों की मजबूती 
पर उन्हें ऐसी तसल्ली थी कि उनमें रहते हुए उन्हें कोई नुकृसान नहीं पहुंचा सकता) सो उन पर 
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अल्लाह (का अज़ाब) ऐसी जगह से पहुंचा कि उन को ध्यान (और गुमान) भी न था (कि बेसरो 
सामान वाले मुसलमानों के हाथों निकाले गये), और उनके दिलों में (अल्लाह तआला ने मुसलमानों 
का) रौब डाल दिया (कि उस रौब की वजह से निकलने का इरादा किया और उस वकत यह हालत 
थी कि) अपने घरों को खुद अपने हाथों से भी और मुसलमानों के हाथों से भी उजाड़ रहे 
(थे यानी खुद भी कड़ी तख्ता ले जाने के वास्ते अपने मकानों को तोड़ रहे थे और मुसलमान भी 
उनकी गद्दारी की वजह से उनके दिलों को ठेस पहुंचाने के लिए तोड़ते) थे तो ऐ समझदारों (इस 
हालत को देख कर) सबक लो (कि अल्लाह व रसूल की मुखालफृत का अन्जाम कभी-कभी दुनिया में 
भी बहुत बुरा होता है)(०१) और अगर अल्लाह तआला उनके नसीब में देश बदर होना न लिख 
चुका होता तो उनको दुनिया ही में (कृत्ल की) सजा देता, और (भले ही दुनिया में कृत्ल की सज़ा 
से बच गये लेकिन) उन के लिए आख़रत में दोज़ख़ का अजाब (तैयार) है (०४) (और) यह (दुनिया 
व आखरत की सज़ा) इस वजह से है कि उन लोगों ने अल्लाह और उसके रसूल की 
मुखालफृत की, और जो आदमी अल्लाह (और रसूल) की मुख़ालफृत करता है तो अल्लाह 
तआला सख्त सजा देने वाला है(04) (आगे उस ऐतराज़ का जवाब है कि मुसलमानों ने जो उन को 
किलों से बाहर निकलने को मजबूर करने के लिए उनके बागों के कुछ पेड़ काट दिये और कुछ जला 
दिये थे वो कहते थे कि मुसलमानों ने ऐसा बुरा काम क्यों किया तो) जो खजूरों के पेड़ तुमने काट 
दिये (या जो जला दिये) या उनको अपनी जड़ों पर (उसी तरह) खड़ा रहने दिया तो (यह सब 
कुछ) अल्लाह ही के हुक्म (और मर्जी) से था (ताकि) काफिरों को रूसवा (और जलील) करे 
(यानी दोनो बातों में भलाई छुपी है कि काटने से उनका दिल दुखेगा और न काटने से भी जलेंगे कि 
हमारे बाद इनको मुसलमान बरतेंगे)(05)। 


नोटः- पेड़ों के काट देने व जला देने या उसी तरह छोड़ देने को अल्लाह का हुक्म और मर्जी बताया 
गया इससे मालूम हुआ कि सहाबा किराम के मशवरे और फैसले शरीअत के हुक्म हैं। 
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और (उनके मालों का हुक्म यह है कि) जो कुछ अल्लाह ने अपने रसूल को उन से 
दिलवा दिया सो (उसमें तुम को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी जैसा कि) तुम ने उस (के हासिल 
करने) पर न घोड़े दौड़ाए और न ऊंट (मतलब यह कि न सफर की मेहनत हुई कि दूर जाना पड़े 
और न जंग की इस माल में माले गनीमत की तरह तुम हकदार नहीं) लेकिन अल्लाह तआला (की 
आदत है कि) अपने रसूलों को (अपने दुशमनों में से) जिस पर चाहे हावी कर देता (है यानी 
सिर्फ रौब से हरा देता है जिसमें किसी को कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती ऐसा ही यहां हुआ इस माल 
में पूरा हक्‌ व इख्तियार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही) है, और अल्लाह तआला को 
हर चीज़ पर पूरी कुदरत है(06) जो कुछ अल्लाह तआला (इसी तरह) अपने रसूल को दूसरी 
बस्तियों के (काफिर) लोगों से दिलवादे तो (उसमें भी तुम्हारा कोई मालिकाना हक्‌ नहीं बल्कि) वो 
(भी) अल्लाह का हक्‌ है (यानी वो जिस तरह चाहे उसमें हुक्म दे जैसा कि और चीजों में भी उसी 
का हकृ है) और रसूल का (हक है कि अल्लाह ने उन को हर तरह का हक दे दिया है) और 
(रसूल के) रिशतेदारों का (हक है) और यतीमों का (हक है) और गरीबों का (हक है) और 
मुसाफ्रों का (हक्‌ है यानी इन सब पर पैगम्बर की मर्जी से खर्च किया जाएगा और यह हुक्म 
इसलिए दिया गया) ताकि वो (मालेफुई) तुम्हारे मालदारों के कब्जे में न आजाए (जैसा कि जहालत 
के जमाने में जंगों में हासिल हुए सब माल बड़े लोग खा जाते थे और गरीबों को कुछ न मिलता था 
इसलिए अल्लाह तआला ने रसूल की राय पर रवखा और खर्च के मीके भी बता दिये), और (जब यह 
मालूम हो गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय पर होने में भेद व हिकमत है तो) 
रसूल तुम को जो कुछ दे दिया करें वो ले लिया करो और जिस चीज़ (के लेने) से तुम को 
रोक दें तुम रूक जाया करो (और ये ही हुक्म है सभी कामों और हुक्मों में भी) और अल्लाह से 
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डरो, बेशक अल्लाह तआला (मुख़ालफृत करने पर) सख्त सजा देने वाला है(07) (और यूं तो 
माले फुई में सब गरीबों का हक है लेकिन) उन गरीब मुहाजिरों का (ख़ास कर) हक्‌ है जो अपने 
घरों से और अपने मालों से (सताकर व जबरन) अलग कर दिये गये (यानी काफिरों ने उन को 
इतना तंग किया कि घर बार छोड़ कर चले जाने पर मजबूर हुए और इस हिजरत से) वो अल्लाह 
तआला की महरबानी (यानी जन्नत) और रज़ामन्दी के चाहने वाले हैं (किसी दुनियावी मतलब से 
हिजरत नहीं की) और वो (लोग) अल्लाह और उसके रसूल (के दीन) की मदद करते हैं, (और) 
ये ही लोग (ईमान के) सच्चे हैं(०8) और (ऐसे ही) उन लोगों का (भी हक है) जो इस जगह 
(यानी मदीने) में (मुहाजिरों के आने से) पहले ही से ईमान के साथ रहते हैं (मुराद इससे अन्सारी 
हज़रात है जो पहले ही से मदीने में रहते थे और मुहाजिरों के मदीने आने से पहले ईमान ला चुके थे) 
जो उनके पास हिजरत करके आता है उससे ये लोग मुहब्बत करते हैं और मुहाजिरों को 
(माले ग़नीमत में से) जो कुछ मिलता है उससे ये (अन्सार मुहब्बत की वजह से) अपने दिलों में 
कोई तंगी नहीं पाते और (बल्कि इससे भी बढ़ कर मुहब्बत करते हैं कि खाने पीने में उनको) 
अपने से आगे रखते हैं चाहे उन पर फाका ही हो (यानी खुद कभी-कभी भूके बैठे रहते हैं और 
मुहाजिरों को खिला वेते हैं), और (सचमुच) जो आदमी अपने जी के लालच से बचाया गया (जैसे 
ये लोग हैं) ऐसे ही लोग कामयाब होने वाले हैं(09) और उन लोगों का (भी इस माले फई में 
हक्‌ है) जो इन (मुहाजिरों व अन्सार) के बाद आए (या आएंगे) जो दुआ करते हैं कि या रब 
हमारे हम को बख्श दे और हमारे भाइयों को (भी) जो हम से पहले ईमान ला चुके हैं और 
हमारे दिलों में ईमान वालों की तरफ से बैर न होने दीजिए या रब हमारे आप बड़े हमदर्द 
व महरबान हैं(:0) 


नोटः- दुशमनों से जिहाद में जंग के बाद जो जंगी सामान व माल मिलता है उसे माले ग़नीमत कहते हैं 
और बिना जंग किये जो माल मिल जाए उसे माले फुई कहते हैं। 
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क्या आपने इन मुनाफिकों की हालत नहीं देखी कि अपने (मज़हबी) भाइयों (यानी) 
किताब वाले (यहूदी) काफ्रों से कहते हैं (यानी कहते थे) कि (हम हर हाल में तुम्हारे साथ हैं 
बस) अगर तुम (अपने वतन से जबरन) निकाले गये तो हम (भी) तुम्हारे साथ (अपने वतन से) 
निकल जाएंगे और तुम्हारे बारे में हम कभी किसी का कहना न मानेंगे (यानी हम को चाहे कोई 
कैसा ही समझाए कि तुम्हारा साथ न दें लेकिन हम न मानेंगे) और अगर तुम में किसी की लड़ाई 
हुई तो हम तुम्हारी मदद करेंगे, और अल्लाह गवाही देता है कि वो बिल्कुल झूटे हैं(.) 
अगर वो (यहूदी) निकाले गये तो ये (मुनाफिक्‌ लोग) उनके साथ नहीं निकलेंगे और अगर उनसे 
लड़ाई हुई तो ये उनकी मदद न करेंगे, और अगर (मान लो) उन की मदद भी की (और 
लड़ाई में शरीक हुए) तो पीठ फेर कर भागेंगे फिर (इनके भाग जाने के बाद) उन (यहूदियों) की 
कोई मदद न होगी (यानी जो मददगार थे वो तो भाग गये और दूसरा भी कोई मददगार न होगा बस 
अन्जामकार मात खाएंगे जैसा कि ऐसा ही हुआ)(22) बेशक तुम लोगों का डर इन (मुनाफिकों) के 
दिलों में अल्लाह से भी ज्यादा है (यानी अल्लाह से सचमुच डरते तो कुफ्र छोड़ कर ईमान लाते 
लेकिन तुम्हारे डर की वजह से काफ्रों का साथ न देंगे, और) यह (उनका तुम से डरना और अल्लाह 
से न डरना) इस वजह से है कि वो ऐसे लोग हैं कि (कुफ्र की वजह से अल्लाह तआला की शान 
को) समझते नहीं(:3) (और ये यहूदी और मुनाफिक अलग-अलग तो तुम्हारे मुकाबिले की क्या हिम्मत 
करते) ये लोग (तो) सब मिलकर भी तुम से न लड़ेंगे मगर हिफाजत वाली बस्तियों में या 
(किले की) दीवार की आड़ में, (बात यह है कि) उन की लड़ाई आपस (ही) में बड़ी तेज़ है 
(मगर मुसलमानों के मुकाबिले में कोई चीज़ नहीं), तुम उन को इकट्ठे समझते हो हालांकि उनके 
दिल अलग-अलग हैं (यानी चाहे मुसलमानों की दुशमनी में एक हो रहे हैं मगर खुद भी तो उनमें 


पाराः 28 


पाराः 28 क़द समिअल्लाह 524 59-हश्र 


मजहबी झगड़ा है), यह (दिलों की फूट) इस वजह से है कि वो ऐसे लोग हैं जो (दीन की) समझ 
नहीं रखते(4) इन (यहूदियो) की मिसाल (तो) उन लोगों की सी है जो इन से कुछ पहले हुए 
हैं (यानी बनी करीज़ा के यहूदी) जो (दुनिया में भी) अपनी करतूत का मज़ा चख चुके हैं (कि 
उनकी गद्दारी की उन को सजा दी गई थी) और (आख़रत में भी) उन के लिए दर्दनाक अजाब 
(होने वाला) है(5) (और इन मुनाफिकों की) मिसाल शैतान की सी है (पहले तो) इन्सान से 
कहता है कि तू काफिर होजा फिर जब वो काफिर हो जाता (है और कुफ्र की सज़ा में पकड़ 
होती) है (चाहे दुनिया में चाहे आख़रत में) तो (उस वक़्त साफ जवाब दे देता है और) कह देता है 
कि मेरा तुझ से कोई वास्ता नहीं मैं तो अल्लाह से डरता हूं जो सारे जहानों का रब है(6) 
तो आखरी अन्जाम दोनों का यह हुआ कि दोनो दोज़ख में गये जहां सदा रहेंगे (एक गुमराह 
होने की वजह से दूसरा गुमराह करने की वजह से), और जालिमों की ये ही सजा है (बस जिस 
तरह शैतान ने इन्सान को बहकाया फिर धोका दिया इसी तरह इन मुनाफिकों ने यहूदी बनी नजीर को 
धोका दिया और दोनो मुसीबत में फंसे)(7)। 
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आयत नं० ]8 से 24 

ऐ ईमान वालो (तुम ने कहना न मानने वालों का अन्जाम सुन लिया तो तुम) अल्लाह से 

डरते रहो और हर आदमी देख भाल ले कि कल (कियामत) के वास्ते उसने क्या (सामान) 
भेजा (है यानी नेक कामों में कोशिश करो जो कि आख़रत की जमा पून्जी) है, और (गुनाहों से बचते 


रहो और) अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह तआला को तुम्हारे सब कामों की ख़बर (है 
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बस गुनाहों से सज़ा का डर) है(8) और तुम उन लोगों की तरह मत हो जाना जिन्होंने अल्लाह 
(के हुक्मों) से बेपरवाई की (यानी हुक्मों के ख़िलाफ़ चले) तो (उस का असर यह हुआ कि) अल्लाह 
तआला ने खुद उन की जान से उन को बेपरवा बना दिया (यानी उन की ऐसी समझ मारी गई 
कि खुद अपने असली नफ़े को न समझा और न हासिल किया), ये ही लोग नाफुरमान (हैं और 
नाफरमानी की सज़ा पाने वाले) हैं(9) (और ऊपर जिन दो किस्म के लोगों का जिक्र हुआ यानी एक 
वो जो परहेजगार हैं वो जन्नती हैं दूसरे नाफरमान वो दोजखी हैं और) जन्नत वाले और दोजख 
वाले आपस में बराबर नहीं, (बल्कि) जो जन्नत वाले हैं वो लोग कामयाब (हैं बस तुम को 
जन्नत वाले होना चाहिए न कि दोज़ख़ वाले क्योंकि दोज़ख़ वाले नाकाम) हैं(20) (और ये कुरआन की 
नसीहतें हैं जो कि ऐसा है कि) अगर हम इस कुरआन को किसी पहाड़ पर उतार देते (और 
उसमें समझने का माद्दा रख देते और बुराई का माद्दा न रखते) तो तुम उस को देखते कि अल्लाह 
के डर से दब जाता और फट जाता (यानी कुरआन का ऐसा असर है मगर इन्सान अपने मजों के 
चक्कर में असर नहीं लेता बस उसको चाहिए कि नेक काम करे और बुराई से रूके ताकि कुरआन की 
नसीहत का उस पर असर हो), और हम ये मिसालें लोगों के (नफे के) लिए बयान करते हैं 
ताकि वो सोचें (और नफा उठाएं)2)) वो अल्लाह ऐसा है कि उसके सिवा कोई और माबूद 
(बनने के लाइक) नहीं वो जानने वाला है छुपी चीजों का और खुली चीजों का, वो ही बड़ा 
महरबान रहम वाला है(११) (और अच्छी तरह जान लो कि) वो अल्लाह ऐसा (माबूद) है कि 
उसके सिवा कोई और माबूद (बनने के लाइक) नहीं, वो बादशाह है (सब ऐबों से) पाक है 
सलामती वाला है (अपने बन्दों को डर की चीजों से) अमन देने वाला है (अपने बन्दों की डर की 
चीजों से) देख रेख करने वाला है (यानी मुसीबत भी नहीं आने देता और आई हुई को भी दूर कर 
देता है) जबरदस्त (ताकृत वाला) है ख़राबी का ठीक कर देने वाला है बड़ी शान वाला है, 
अल्लाह तआला (जिसकी यह शान है) लोगों के शिक से पाक है(23) वो अल्लाह (सच्चा माबूद 
है) पैदा करने वाला है ठीक-ठीक बनाने वाला है सूरत (शकल) बनाने वाला है उसके 
अच्छे-अच्छे नाम (हैं जो अच्छी-अच्छी खूबियों की दलील) हैं, सब चीज़ें उसी की तस्बीह करती हैं 
जो आसमानों और जमीन में हैं, और वो ही जबरदस्त (कुदरत वाला और) हिकमत वाला (है 
बस ऐसी शान वाले के हुक्मों को मानना ज़रूरी) है(24) 
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नोटः- एक हदीस में है कि जो सुबह के वक़्त तीन बार “अऊजुबिल्लाहिस्समीइल अलीम 
मिनश्शैतानिर्रजीम” और उसके बाद तीन बार सूरत हश्र की आखरी तीन आयतें पढ़ले तो अल्लाह 
तआला सत्तर हज़ार फरिशते तैनात कर देते हैं जो शाम तक उसके लिए रहमत की दुआ करते 
रहते हैं। अगर उस दिन में वो मर गया तो शहादत की मौत मिलेगी। और जिसने शाम को ये 
ही कलमे तीन बार पढ़ लिये तो ये ही दर्जा उस को मिलेगा। (मज़हरी) 
वो आयते ये हैं:- 
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““अऊजुबिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनशशैतानिर्रजीम” 
हुवल्लाहुल्लजी ला इताह इल्लाहू, आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर्र॑हमानुर्रहीम० हुवल्लाहुल्लजी ला 
इलाहा इल्लाहू, अलमलिकुल कुहूसुस्सलामुल मूमिनुल मुहैमिनुल अजीजुल जब्बारूल मुतकब्बिर, 
सुब्हान अल्लाहि अम्मा युश्रिकून० हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसक्विरु लहुल अस्माउल 
हुस्ना, युसब्बिहु लहू माफिस्समावाति वलअर्ज, वहुवल अजीजुल हकीम० 
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60-सूरत-मुमतहिना 
इस मदनी सूरत में “2! रूकू और ']3' आयते हैं 


5 LEA 5 
mel Al og 
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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आयत नं० 0 से 06 
नोटः- हज़रत हातिब रज़ि० हिजरत करके मदीना आ गये थे और उनके घर वाले मक्का में थे। हुजूर 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का पर हमला करने का इरादा किया तो इस बात को राज़ 
में रक्खा और तैयारी शुरू कर दी। हज़रत हातिब ने एक ख़त मक्का जाने वाली एक औरत को 
दे दिया जिसमें इस हमले की ख़बर दी गई थी और यह सोचा कि जीत तो हर सूरत में 
मुसलमानों ही की होगी इस ख़बर से दुशमन खुश होकर मेरे घर वालों को न सताएंगे और यह 
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फिक्र इसलिए हुई कि मक्के में उनके ख़ानदान के लोग नहीं थे वो यमन के रहने वाले थे। 
उन्होंने यह काम मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से नहीं किया था। अल्लाह तआला ने 
वही से इस बात की ख़बर हुजूर को देदी और हुजूर ने हज़रत अली को भेजा वो ख़त रास्ते ही 
से उस औरत से छीन लाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी बात जान कर हज़रत 
हातिब को इस गलती पर मुआफ कर दिया। उस मौके पर ये आयतें उतरीं:- 


ऐ ईमान वालो तुम मेरे दुशमनों और अपने दुशमनों को दोस्त मत बनाओ कि उनसे 
दोस्ती दिखाने लगो (यानी चाहे दिल से दोस्ती न हो मगर ऐसा दोस्ताना बरताव भी मत करो) 
हालांकि तुम्हारे पास जो सच्चा दीन आ चुका है वो उस का इनकार करते हैं (जिससे उन का 
अल्लाह का दुशमन होना मालूम हुआ), रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) को और तुम को इस 
वजह से कि तुम अपने रब अल्लाह पर ईमान ले आए शहर (मक्का) से निकाल चुके (हैं तो 
वो तुम्हारे भी दुशमन) हैं, (तो ऐसे लोगों से दोस्ती मत करो जो सिर्फ अल्लाह ही के दुशमन नहीं 
बल्कि तुम्हारे भी दुशमन हैं) अगर तुम मेरे रास्ते में जिहाद करने के लिए और मेरी रजामन्दी 
ढूंडने के लिए (अपने घरों से) निकले हो, तुम उनसे चुपके-चुपके दोस्ती की बातें करते हो 
(यानी एक तो दोस्ती ही बुरी चीज़ है फिर छुप कर खत भेजना यह और ज्यादा बुरा है) हालांकि मैं 
सब चीजों को जानता हूं तुम जो कुछ छुपाकर करते हो और जो कुछ ऐलानिया करते हो 
(इसलिए भी ऐसी बातों से रूकना चाहिए), और (आगे इस बात पर धमकी है कि) जो आदमी तुम 
में ऐसा (काम) करेगा वो सीधे रास्ते से बहक गया(०।) (और वो तुम्हारे ऐसे सख्त दुशमन हैं कि) 
अगर तुम उनके हाथ आजाओ तो (फौरन) तुम से दुशमनी का बरताव करने लगें और तुम 
पर बुराई के साथ हाथ और जबान चलाने लगें (यह तो दुनिया का नुकसान है) और (दीनी 
नुकसान यह है कि) वो चाहते हैं कि तुम भी काफिर (ही) हो जाओ(02) (और अगर तुम को 
दोस्ती के बारे में अपने घर वालों का ध्यान हो तो ख़ूब समझ लो कि) तुम्हारे रिशतेदार और 
औलाद कियामत के दिन तुम्हारे (कुछ) काम न आएंगे अल्लाह (ही) तुम्हारे बीच फैसला करेगा, 
और अल्लाह तुम्हारे कामों को ख़ूब देखता (है बस अगर तुम्हारे काम सजा के काबिल होंगे तो 
उस सज़ा से औलाद और रिशतेदार बचा न सकेंगे फिर उनके लिए अल्लाह के हुक्म के खिलाफ करना 
बहुत बुरा काम) है(०३) (और) तुम्हारे लिए इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) और उनके साथियों में अच्छा 
नूमना है (यानी इस बारे में काफ्रं से ऐसा बरताव करना चाहिए जैसा उन्होंने किया) जब कि उन 
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सब ने अपनी कौम (के लोगों) से कह दिया कि हम तुम से और जिन को तुम अल्लाह के 
सिवा माबूद समझते हो उन से कोई वास्ता नहीं रखते, हम तुम्हारा (यानी तुम्हारे दीन का) 
इनकार करते हैं और हमारे और तुम्हारे बीच सदा के लिए दुशमनी और बैर पैदा हो गया है 
जब तक तुम सिर्फ एक अल्लाह पर ईमान न लाओ (बस उन्होंने काफ्रों से वास्ता ख़त्म कर 
दिया) लेकिन इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) की इतनी बात तो अपने बाप से हुई थी कि मैं आप के 
लिए अल्लाह से मुआफी की दुआ ज़रूर मांगूंगा और तुम्हारे लिए (इससे ज्यादा) कोई बात 
अल्लाह के सामने मेरे बस में (नहीं कि दुआ कुबूल करालूं या ईमान न लाने के बावजूद तुम को 
अज़ाब से बचालूं यहां मुआफी की दुआ का मतलब यह है कि यह दुआ करना कि वो ईमान लाकर 
मुआफी के हकदार बन जाएं जिस की सब को इजाज़त है जो असल में वास्ता ख़त्म करने के खिलाफ) 
नहीं, (और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि) या रब हमारे हम (काफिरों से वास्ता ख़त्म करने 
के ऐलान के बारे में) आप पर भरोसा करते हैं और (आप ही हमारी सभी मुश्किलों में मदद और 
काफिरों के सताने से हिफाजत करेंगे और ईमान लाने में) आप ही की तरफ लौ लगाते हैं और 
(ऐतकाद रखते हैं कि) आप ही की तरफ (सब को) लौटाना है(04) (और) या रब हमारे हम को 
काफिरों के आजमाने का सामान न बना (यानी हम पर वो जुल्म न करने पाएँ) और हमारे 
गुनाह मुआफ कर दीजिए या रब हमारे बेशक आप जबरदस्त (कुदरत वाले) हिकमत वाले 
है (05) बेशक उन लोगों में (यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों में) तुम्हारे लिए 
यानी ऐसे आदमी के लिए अच्छा नमूना है जो अल्लाह (के सामने जाने) का और कयामत के 
दिन (के आने) का ऐतकाद रखता हो, और जो आदमी (इस हुक्म से) मुंह फेरेगा सो (उसी का 
नुकृसान होगा, क्योंकि) अल्लाह तआला (तो) बिल्कुल बेपरवा (यानी उसको किसी की ज़रूरत नहीं 
और) सब तारीफों वाला है(06)। 
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आयत नं० 07 से 09 

(और उनसे दुशमनी की ख़बर से मुसलमानों को कुछ दुख हो सकता था इसलिए खुशखबरी है 
कि) अल्लाह तआला से उम्मीद है (यानी उधर से वादा है) कि तुम में और उन लोगों में जिनसे 
तुम्हारी दुशमनी है दोस्ती पैदा करा दे (चाहे कुछ ही से सही यानी उन को मुसलमान करदे जिससे 
दुशमनी दोस्ती में बदल जाए), और (इसको कुछ मुश्किल न समझो क्योंकि) अल्लाह बड़ी कुदरत 
वाला है (जैसा कि मक्के की जीत के दिन बहुत आदमी खुशी से मुसलमान हो गये), और (अब तक 
जो किसी से इस हुक्म के खिलाफ गलती हो गई जिससे वो अब तौबा कर चुका है तो) अल्लाह 
तआला (उसके लिए) बख्शने वाला रहमत करने वाला है(०7) (और) अल्लाह तआला तुम को 
उन लोगों के साथ अहसान और इन्साफ का बरताव करने से मना नहीं करता जो तुम से 
दीन के बारे में नहीं लड़े और तुम को तुम्हारे घरों से नहीं निकाला, बेशक अल्लाह तआला 
इन्साफ का बरताव करने वालों से मुहब्बत रखते हैं(08) (अलबत्ता) सिर्फ उन लोगों के साथ 
दोस्ती (यानी भलाई व अहसान) करने से अल्लाह तआला तुम को मना करता है जो तुम से 
दीन के बारे में लड़े हों और तुम को तुम्हारे घरों से निकाला हो और (अगर निकाला न भी 
हो लेकिन) तुम्हारे निकालने में (निकालने वालों की) मदद की हो और जो लोग ऐसों से दोस्ती 
(का बरताव यानी भलाई और अहसान का बरताव) करेंगे तो वो लोग गुनाहगार होंगे(09) 


नोटः- जिन काफिरों से मुसलमानों को किसी नुकृसान का खतरा हो उन से दोस्ती जाइज़ नहीं। जिनसे 
खतरा न हो उनके साथ अहसान व भलाई का बरताव करना जाइज है और इन्साफ हर हाल में 
हर आदमी के लिए जरूरी और वाजिब है। 
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आयत नं० ]0 से 3 
नोटः- सुलह हुदैबिया के मीके पर जो शर्तें रक्खी गई थीं उनमें एक शर्त यह भी थी कि जो मर्द 
काफ्ररं में से मुसलमानों की तरफ चला जाए उस को वापस किया जाए बस कुछ मुसलमान मर्द 
वापस कर दिये गये फिर कुछ औरतें मुसलमान होकर आई उनके रिश्तेदारों ने उनकी वापसी की 
मांग की इस पर ये आयते उतरीं जिसमें औरतों को वापस करने से मना कर दिया गया और 
उनके मुसलमान होने का इम्तिहान करने को कहा गयाः- 


ऐ ईमान वालो जब तुम्हारे पास मुसलमान औरतें (काफिरों के मुल्क से) हिजरत करके 
आएं तो तुम उन (के मुसलमान होने) का इम्तिहान कर लिया करो (जिसका तरीका आगे आता है, 
और इस इम्तिहान में ज़ाहिरी इम्तिहान को काफी समझो क्योंकि) उनके (असली) ईमान को (तो) अल्लाह 
ही बेहतर जानता है (तुम तो इसको जान ही नहीं सकते) बस अगर उन को (इस इम्तिहान की 
रू से) मुसलमान समझो तो उन को काफ्रों की तरफ वापस मत करो, (क्योंकि) न तो वो 
औरतें उन काफिरों के लिए हलाल हैं और न वो काफिरि उन औरतों के लिए हलाल हैं 
(क्योंकि मुसलमान औरत का निकाह काफिर मर्द से बिल्कुल नहीं रहता), और उन काफिरों ने जो 
कुछ (महर की सूरत में उन औरतों पर) खर्च किया हो वो उनको अदा कर दो, और तुम को 
उन औरतों से निकाह करने में कुछ गुनाह न होगा जब कि तुम उन के महर उन को देदो, 
और (ए मुसलमानों) तुम काफिर औरतों के रिशतों को बाकी न रक्खो (यानी जो तुम्हारी बीवियां 
काफ्रों की तरफ कुफ्र की हालत में रह गईं उन का निकाह तुम से खत्म हो गया) और (इस सूरत 
मे) जो कुछ तुम ने (उन औरतों के महर में) खर्च किया हो (उन काफिरों से) मांग लो और 
(इसी तरह) जो कुछ उन काफिरों ने (महर की सूरत में) खर्च किया हो वो तुम से मांग लें, यह 
(जो कुछ कहा गया) अल्लाह का हुक्म है (इसको मानो), वो तुम्हारे बीच में (ऐसा ही ठीक) 
फैसला करता है, और अल्लाह बड़ा जानने वाला (और) हिकमत वाला है(.0) और अगर 
तुम्हारी बीवियों में से कोई बीवी काफिरों में रह जाने से (बिल्कुल ही) तुम्हारे हाथ न आए 


पाराः 28 


पाराः 28 क़द समिअल्लाह 532 60-मुमतहिना 


(यानी न वो मिले और न उसके महर का बदला मिले और) फिर (काफिर को महर देने की) तुम्हारी 
नौबत आए (यानी तुम्हारे जिम्मे किसी काफिर का महर देना हो) तो (तुम वो महर उन काफिरों को 
न दो बल्कि) जिन (मुसलमानों) की बीवियां हाथ से निकल गई (जिन का अभी जिक्र हुआ तो) 
जितना (महर) उन्होंने (उन बीवियों पर) खर्च किया था उस के बराबर (उस देनदारी की रकृम में 
से) तुम उन को देदो, और डरते रहो अल्लाह से जिस पर तुम ईमान रखते हो(!) (और 
आगे इम्तिहान का तरीका बताते हैं कि) ऐ पैगम्बर (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) जब मुसलमान 
औरतें आप के पास इन बातों पर बैत करने के लिए आएं कि वो अल्लाह के साथ किसी 
चीज़ को शरीक न करेंगी और न चोरी करेंगी और न बदकारी करेंगी और न अपने बच्चों 
को कृत्ल करेंगी और न कोई बदनामी की औलाद लाएंगी जिस को अपने हाथों और अपने 
पैरों के बीच (अपने शौहर से जनी हुई होने का दावा करके) बनालें (जैसे जहालत के जमाने में 
किसी का बच्चा उठाकर अपना बता देती थी या और किसी से बदकारी की और उससे होने वाले बच्चे 
को शौहर का बता दिया) और शरीअत की बातों में वो आप के खिलाफ न करेंगी (इसमें शरीअत 
के सब हुक्म आगये बस अगर वो औरतें इन शता को मानलें जिनका ऐतकाद ईमान की शर्त है और 
पाबन्दी ईमान का कमाल दर्जा है) तो आप उनको बैत कर लिया कीजिए और उनके लिए 
अल्लाह से (पिछले गुनाहों की) मुआफी मांगिए, बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला बहुत 
महरबान है(।2) ऐ ईमान वालो उन लोगों से (भी) दोस्ती मत करो जिन पर अल्लाह तआला 
ने ग़ज़ब किया है (यानी जिन पर सख्त नाराज़ हुआ मुराद यहूदी लोग हैं) कि वो आख़रत (की 
भलाई व सवाब) से ऐसे नाउम्मीद हो गये हैं जैसे काफ्रि लोग जो कृब्रों में (दफ़न) हैं (आखरत 
के सवाब से) ना उम्मीद (हैं क्योंकि यहूदी जिस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा नबी 
होना जानते थे मगर हसद की वजह से नहीं मानते थे इसी तरह वो यह भी जानते थे कि रसूल को न 
मानने पर बख़शिश नहीं होगी जैसे काफिरि मरने के बाद अपना अन्जाम देख लेते) हैं(8)। 


नोटः- हज़रत आइशा रजि० फरमाती हैं कि औरतों की यह बैत सिर्फ ज़बानी हुई। मर्दों की बैत में जो 
हाथ पर हाथ रखने का दस्तूर है औरतों की बैत में ऐसा नहीं किया गया। और रसूलुल्लाह 

सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथ ने कभी किसी गैर महरम के हाथ को नहीं छुआ। 
(मजहरी) 
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SN hl oy 
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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आयत नं० 0] से 09 

सब चीजें अल्लाह की तस्बीह करती हैं जो कुछ आसमानों में हैं और जो कुछ जमीन 
में हैं और वो ही जबरदस्त (कुदरत वाला और) हिकमत वाला (है बस जो ऐसी शान वाला हो 
उस की ताबेदारी हर हुक्म में ज़रूरी) है(02) (एक बार कुछ मुसलमानों ने आपस में बाप चीत की कि 
अगर हम को पता चल जाए कि अल्लाह को कीन सा नेक काम ज्यादा पसन्द है तो हम उसी काम को 
करें जब कि इससे पहले जंग उहद में कुछ लोग जिहाद से भाग चुके थे इस पर कहा गया कि) ऐ 
ईमान वालो ऐसी बात क्यों कहते हो जो करते नहीं हो(०2) अल्लाह के नजदीक यह बात 
बहुत नाराजी की है कि ऐसी बात कहो जो करो नहीं (05) अल्लाह तआला तो उन लोगों को 
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(ख़ास कर) पसन्द करता है जो उसके रास्ते में इस तरह मिल कर लड़ते हैं जैसे वो एक 
इमारत है जिसमें सीसा पिलाया गया (हो यानी जिस तरह यह इमारत मज़बूत होती है कि टूटती 
नहीं इसी तरह वो जिहाद करने वाले दुशमन के मुकाबिले से हटते नहीं मतलब यह कि अल्लाह के 
नजदीक सबसे प्यारा काम तो यह जिहाद है फिर वो भारी क्‍यों लगा कि जंगे उहद में भाग गये थे बस 
ऐसी दावे की बात क्यों करते) हो(04) और (आगे फुसादी काफिरों से जिहाद की वजह बयान करते हैं 
कि वो वक़्त भी याद कीजिए) जब कि मूसा (अलैहिस्सलाम) ने अपनी कौम से कहा कि ऐ मेरी 
कौम (के लोगों) मुझ को क्‍यों तकलीफ पहुंचाते हो हालांकि तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे पास 
अल्लाह का भेजा हुआ (पैगम्बर होकर) आया हूं (वो तकलीफ सरकशी और मुख़ालफृत है), फिर 
जब (इस समझाने पर भी) वो लोग टेढ़े ही रहे (और राह पर न आए) तो अल्लाह तआला ने 
उनके दिलों को और (ज़्यादा) टेढ़ा कर दिया (यानी बुराई में बढ़ते चले गये भलाई की तौफीक नहीं 
हुई), और अल्लाह तआला (का दस्तूर है कि वो) ऐसे नाफरमानों को हिदायत (की तौफीक) नहीं 
देता (इसी तरह ये लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफें पहुंचाते हैं इसलिए उनका 
टेढ़ापन ज्यादा होता जाता है सुधार की उम्मीद नहीं रही बस उनका फृसाद मिटाने के लिए जिहाद का 
हुक्म दिया गया)(05) और (इसी तरह वो वकत भी याद कीजिए) जब कि मरयम के बेटे ईसा 
(अलैहिस्सलाम) ने कहा कि ऐ बनी इस्राईल मैं तुम्हारे पास अल्लाह का भेजा हुआ (पैगम्बर 
होकर) आया हूं कि मुझसे पहले जो तौरेत (आ चुकी) है मैं उस की तस्दीकृ करने वाला हूं 
और मेरे बाद जो एक रसूल आने वाले हैं जिनका (मुबारक) नाम अहमद होगा मैं उनकी 
खुशखबरी देने वाला हूं, फिर जब (ये सब बातें बता कर अपनी पैगम्बरी के सबूत के लिए) वो 
(ईसा अलैहिस्सलाम) उन लोगों के पास खुली निशानियां लाए तो वो लोग (उन मोजिजों के बारे 
मे) कहने लगे कि यह खुला जादू (है और जादू बता कर पैगम्बरी को झुटलाया इसी तरह ईसा 
अलैहिस्सलाम के बाद फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैगम्बरी के जमाने में मौजूद 
काफिरों ने आप को झुटलाया और मुखालफृत की और यह बड़ा जुल्म है बस इस जुल्म को मिटाने के 
लिए जिहाद का हुक्म दिया गया) है(06) और (सच में) उस आदमी से ज्यादा कीन जालिम होगा 
जो अल्लाह पर झूट बान्धे जब कि उसे इस्लाम की तरफ बुलाया जाता हो, और अल्लाह ऐसे 
जालिम लोगों को हिदायत (की तीफीक) नहीं दिया करता (है अल्लाह पर झूट बान्धना यह है कि 
पैगम्बरी को झुटलाना, जो चीज़ अल्लाह की तरफ से हो उस का इनकार करना और जो चीज़ अल्लाह 
की तरफ से न हो उस को अल्लाह की तरफ से बताना दोनों बातें अल्लाह पर झूट बान्धना) है(07) 
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ये लोग यह चाहते हैं कि अल्लाह के नूर (यानी दीन इस्लाम) को अपने मुंह से (फूंक मार कर) 
बुझा दें हालांकि अल्लाह अपने (इस) नूर को कमाल तक पहुंचा कर रहेगा चाहे काफिर लोग 
कैसा ही बुरा मानें(08) वो अल्लाह ऐसा है जिसने (इसी नूर को पूरा करने के लिए) अपने रसूल 
(सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) को हिदायत (का सामान यानी कुरआन) और सच्चा दीन (यानी इस्लाम) 
देकर (दुनिया में) भेजा है ताकि इस (दीन) को सभी (दूसरे) दीनों से ऊपर कर दे चाहे मुशरिक 
लोग कैसा ही बुरा मानें(09)। 


मसअलाः- ऐसे काम का दावा करना जिस के करने का इरादा ही न हो और उसको करना ही न हो 
तो यह बड़ा गुनाह और अल्लाह की सख्त नाराजी की वजह है। और जहां यह सूरत न हो 
बल्कि इरादा करने का हो वहां भी अपनी ताकत व हिम्मत पर भरोसा करके दावा करना 
मना और मकरूह है। 


नोटः- आखरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुहम्मद भी था और अहमद भी और भी 
बहुत से नाम थे मगर इन्जील में आप का नाम अहमद बताया गया। इस की वजह यह भी 
हो सकती है कि अहमद नाम रखने का दस्तूर नहीं था वो आप की जात ही के साथ ख़ास 
था। 
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आयत नं० ]0 से ।4 

(आगे जिहाद के आख़रत व दुनिया में मिलने वाले फल का बयान है कि) ऐ ईमान वालो क्या 
मैं तुम को ऐसा कारोबार बता दूं जो तुम्हें दर्दनाक अज़ाब से बचा ले(20) (वो यह है कि) तुम 
लोग अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान लाओ और अल्लाह की राह में अपने माल व 
जान से जिहाद करो, यह तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतर है अगर तुम कुछ समझ रखते हो (77) 
(जब ऐसा करोगे तो) अल्लाह तआला तुम्हारे गुनाह मुआफ्‌ करेगा और तुम को (जन्नत के) ऐसे 
बागों में दाखिल करेगा जिन के नीचे नहरें बहती होंगी और ऐसे अच्छे मकानों में (दाखिल करेगा) 
जो सदा रहने के बागों में (बने) होंगे, यह बड़ी कामयाबी है(2) और (इस आखरत के असली 
फल के सिवा) एक और फल (दुनिया का) भी है कि तुम उस को (भी ख़ास कर) पसन्द करते 
हो, (यानी) अल्लाह की तरफ से मदद और जल्दी मिलने वाली जीत, और (ए पैगम्बर 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) आप (इन सभी बातों की) ईमान वालों को खुशखबरी सुना दीजिए 
(जैसा कि मुसलमानों की होने वाली जीतों से खुशखबरी पूरी हुई)(3) ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह 
के (दीन के) मददगार हो जाओ (उस तरीके से जो तुम्हारी शरीअत में है यानी जिहाद) जैसा कि 
(ईसा अलैहिस्सलाम के साथी यानी हवारीयीन अपनी शरीअत की रू से दीन के मददगार हुए थे जब कि 
बहुत से लोग ईसा अलैहिस्सलाम के दुशमन और मुख़ालिफ थे और जब कि) मरयम के बेटे ईसा 
(अलैहिस्सलाम) ने (उन) हवारीयीन से कहा कि अल्लाह के वास्ते मेरा कौन मददगार होता है 
वो हवारी बोले हम अल्लाह (के दीन) के मददगार हैं (जैसा कि उन्होंने दीन की यह मदद की कि 
उसके फैलाने में कोशिश की) सो (उस कोशिश के बाद) बनी इस्राईल में से कुछ लोग ईमान लाए 
और कुछ लोग काफिर ही रहे, (फिर उनमें आपस में टकराव हुआ) तो हमने ईमान वालों की 
उन के दुशमनों के मुकाबिले में हिमायत की तो वो कामयाब हो गये (इसी तरह तुम मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के लिए कोशिश करो और जिहाद करो)(4)। 


नोटः- सहाबा किराम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी मदद और दीन की ऐसी 
ख़िदमत की कि उसकी मिसाल पहली उम्मतों में नहीं मिलती। उन्होंने दीन के लिए सारी दुनिया 
से दुशमनी ख़रीदी उन की तकलीफ सहीं। अपनी जान व माल और औलाद को दीन पर कुरबान 
किया और अन्जामकार अल्लाह तआला ने अपनी मदद भेजी। और सब दुशमनों पर उनको हावी 
कर दिया और दुनिया की हुकूमत दी। 
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आयत नं० 0] से 08 

सब चीजें जो कुछ आसमानों में हैं और जो कुछ ज़मीन में हैं अल्लाह की तस्बीह 
करती हैं जो कि बादशाह है (ऐबों से) पाक है जबरदस्त (कुदरत और) हिकमत वाला है(07) वो 
ही जिसने (अरब के) अनपढ़ लोगों में उन्हीं (की कौम यानी अरब) में से एक पैगम्बर भेजा जो 
उनको अल्लाह की आयतें पढ़-पढ़ कर सुनाते हैं और उनको (गलत अकीदों और बुरी आदतों 
से) पाक करते हैं और उनको किताब और अक्लमन्दी (की बातें) सिखाते हैं (जिसमें सब दीन के 
ज़रूरी हुक्म आ गये), और ये लोग (यानी इनमें ज्यादा तर आप के आने से) पहले से खुली 
गुमराही में थे (यानी शिर्क व कुफ्र)(०१) और (इन मौजूद लोगों के सिवा) दूसरों के लिए भी (आप 
को भेजा) जो (इस्लाम लाकर) उनमें से होने वाले हैं लेकिन अभी इनमें शामिल नहीं हुए (चाहे 
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इस वजह से कि अभी इस्लाम नहीं लाए या इस वजह से कि अभी पैदा ही नहीं हुए इसमें सारी उम्मत 
के लोग कियामत तक के आगये अरब वाले हों या दूसरे), और वो जबरदस्त (कुदरत वाला) हिकमत 
वाला (है कि अपनी कुदरत और हिकमत से ऐसा नबी भेजा) है(05) (और) यह (रसूल के वास्ते से 
गुमराही से निकल कर किताब व हिकमत व हिदायत की तरफ आना) अल्लाह की महरबानी है वो 
(यह महरबानी) जिस को चाहता है (उस पर कर) देता है, और अल्लाह बड़ा महरबान है(04) 
(और आगे झुटलाने वाले यहूदियों के आलिमों के बारे में बयान है कि) जिन लोगों को तौरेत (के 
हुवमों) पर चलने को कहा गया फिर वो उस पर नहीं चले उन की हालत उस गधे की सी है 
जो बहुत सी किताबें लादे हुए (है मगर उन किताबों के नफे से महरूम है बस उन लोगों ने पढ़ने 
में महनत बहुत की मगर अमल करके नफा न उठाया और गधे की मिसाल इसलिए दी गई कि वो 
जानवरों में बेवकूफ मशहूर) है, उन लोगों की बुरी हालत है जिन्होंने अल्लाह की आयतों को 
झुटलाया (जैसे ये यहूदी हैं, और अल्लाह तआला ऐसे ज़ालिमों को हिदायत (की तौफीक) नहीं 
दिया करता (है क्योंकि जान बूझकर मुखालफृत करते हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 
ईमान लाने का भी तौरेत में हुक्म है बस ईमान न लाना तौरेत के हुक्म को छोड़ना) है(०५) आप 
(उनसे) कह दीजिए कि ऐ यहूदियों अगर तुम्हारा यह दावा है कि सारे लोगों को छोड़ कर 
तुम ही अल्लाह को पसन्द (और प्यारे) हो तो तुम (इस की तस्दीक के लिए ज॒रा) मौत की 
तमन्ना करो (यानी तमन्ना करके दिखला दो) अगर तुम (इस दावे में) सच्चे हो(06) और (हम 
साथ ही यह कह देते हैं कि) वो (दावा करने वाले लोग) कभी उस (मौत) की तमन्ना न करेंगे उन 
(कुफ़् के) कामों (की सज़ा के डर) की वजह से जो अपने हाथों समेटे हैं, और अल्लाह तआला 
इन जालिमों (के हाल) को अच्छी तरह जानता है (वक़्त पर सजा देगा)(०7) आप (उनसे यह भी) 
कह दीजिए कि जिस मौत से तुम भागते हो (और सज़ा के डर से उस की तमन्ना नहीं करते हो) 
वो (मौत एक दिन) तुम को आ पकड़ेगी फिर तुम छुपी और खुली बातों के जानने वाले 
(अल्लाह) के पास ले जाए जाओगे फिर वो तुम को तुम्हारे सब किये हुए काम बता (दिगा और 
सज़ा) देगा(08)। 


नोटः- एक हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर उस वक़्त उन 
(यहूदियों) में से कोई मीत की तमन्ना करता तो उसी वकत मर जाता । (रूह) 
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आयत नं० 09 से ] 

ऐ ईमान वालो जब जुमआ के दिन (जुमआ की) नमाज के लिए अजान कही जाया करे 
तो तुम अल्लाह की याद (यानी नमाज़ व खुत्वा) की तरफ (फौरन) चल दिया करो और खरीदना 
बेचना (इसी तरह दूसरे काम धन्धे) छोड़ दिया करो, यह (धन्धे छोड़ कर चल देना) तुम्हारे लिए 
ज्यादा अच्छा है अगर तुम को कुछ समझ हो (क्योंकि इस का नफा सदा रहने वाला है और 
कारोबार का नफा खत्म हो जाने वाला है)(09) फिर जब (जुमआ की) नमाज़ पूरी हो चुके (तो उस 
वक्त तुम को इजाज़त है कि) तुम जमीन पर चलो फिरो और अल्लाह की रोजी तलाश करो 
(यानी उस वक्त दुनिया के कामों के लिए चलने फिरने की इजाज़त है) और (उसमें भी) अल्लाह को 
खूब याद करते रहो (यानी दुनिया के थन्थों में लग कर ज़रूरी इबादतों से बेपरवा मत हो जाओ) 
ताकि तुम्हें कामयाबी नसीब हो(0) और (कुछ लोगों का यह हाल है कि) वो लोग जब किसी 
बिक्री या तमाशे की चीज़ को देखते हैं तो उस की तरफ दौड़ जाते हैं और आप को खड़ा 
हुआ छोड़ जाते हैं, आप कह दीजिए कि जो चीज़ अल्लाह के पास है (यानी सवाब) वो ऐसे 
धन्थे और कारोबार से बहुत बेहतर है, और (अगर रोज़ी बढ़ाने की चाहत हो तो समझ लो कि) 
अल्लाह सबसे अच्छा रोज़ी देने वाला (है उसकी ज़रूरी इबादत में लगे रहने पर नसीब में लिखी 
रोज़ी देता) है (फिर क्यों उसके हुकमों को छोड़ा जाए)(7)। 


नोटः- जुमआ का दिन था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद खुतबा दे रहे थे उस वक्त 
जुमा का ख़ुतबा नमाज़ के बाद होता था जो फिर नमाज़ से पहले कर दिया गया। तो ऐसे 
वक़्त में एक तिजारती काफिला मदीना पहुंचा और बिक्री के लिए मुनादी होने लगी। और उन 
दिनों मदीने में ज़रूरी चीजों की कमी थी। कुछ मुसलमान यह सोच कर कि नमाज़ तो हो ही 
चुकी और ख़ुतबा सुनना ऐसा ज़रूरी नहीं समझा। बस ख़रीदारी के लिए मस्जिद से बाहर 
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चले गये कि कभी बाद में सामान खत्म हो जाए तो उस मौके पर ये आयतें उतरीं तब 
अपनी गलती का पता चला। 


मसअलाः- जुमा की अजान हो जाने के बाद ख़रीदना बेंचना ही नहीं बल्कि वो सारे कारोबार व काम 


धन्धे मना हैं जो नमाज़ को जाने में रूकावट बनें सिर्फ जुमआ की तैयारी से जुड़े काम किये 
जा सकते हैं। और तैयारी के बाद जितनी जल्दी हो सके मस्जिद में पहुंच जाए। 
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आयत नं० 0 से 08 

जब आप के पास ये मुनाफिक लोग आते हैं तो कहते हैं कि हम (दिल से) गवाही देते 
हैं कि आप बेशक अल्लाह के रसूल हैं, और यह तो अल्लाह जानता है कि आप अल्लाह के 
रसूल हैं (उनकी यह बात तो झुटलाई नहीं जाती), और (इसके बावजूद) अल्लाह गवाही देता है कि 
ये मुनाफिक लोग (इस कहने में) झूटे हैं (कि हम दिल से गवाही देते हैं क्योंकि वो गवाही सिर्फ 
ज़बानी है दिल के यकीन से नहीं)(0।) उन लोगों ने अपनी कृसमों को (अपनी जान व माल के 
बचाने के लिए) ढाल बना रक्खा है (क्योंकि कुफ्र न छुपाते तो उनके साथ काफिरों का सा बरताव 
किया जाता) फिर (एक और बुराई यह भी है कि) ये लोग (दूसरों को भी) अल्लाह की राह से 


पाराः 28 


पाराः 28 क़द समिञ्जल्लाह 542 63-मुनाफ़िक्रून 


रोकते हैं, बेशक उनके ये काम बहुत ही बुरे हैं(०2) (और हमारा) यह (कहना कि इनके काम 
बहुत बुरे हैं, इस वजह से है कि ये लोग (शुरू में दिखाने को) ईमान ले आए फिर (अपने 
शैतानों के पास जाकर कुफ्र की बात कह कर) काफिर हो गये तो (इस धोकेबाजी की वजह से) 
उनके दिलों पर बन्द लगा दिया गया सो (हक्‌ बात को) नहीं समझते(05) और (देखने में ऐसे हैं 
कि) आप उनको देखें (तो) उनके डील डोल आप को बहुत अच्छे लगें, और (बातों में ऐसे हैं 
कि) अगर ये बातें करने लगें तो आप उनकी बात (मीठी होने की वजह से) सुन लें, (लेकिन 
अन्दर से कोरा होने की वजह से उनकी मिसाल ऐसी है कि) जैसे कि ये लकड़ियां हैं जो (दीवार 
के) सहारे से लगाई हुई (खड़ी हैं कि देखने में तो लम्बी चौड़ी मोटी मगर बेजान इसी तरह ये लोग 
देखने में तो शानदार मगर अन्दर से बेकार) हैं, (और अपना भेद खुल जाने के डर से ऐसे सहमे 
रहते हैं कि) हर चीख़ पुकार को (चाहे किसी वजह से हो) अपने ही ऊपर (पड़ने वाली मुसीबत) 
समझते हैं, (असलीयत में) ये ही लोग (तुम्हारे पूरे) दुशमन हैं इसलिए उन से होशियार रहिए 
(यानी उनकी किसी बात का यकीन न कीजिए), अल्लाह की मार हो उन पर कहां (सच्चे दीन से) 
फिरे चले जाते (हैं यानी रोज़ाना दूर ही होते जाते) हैं(04) और (उनके घमन्ड और शरारत की यह 
हालत है कि) जब उन से कहा जाता है कि (रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास) आओ 
तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) मुआफी की दुआ करें तो वो अपना सर 
फेर लेते हैं आप उन को देखेंगे कि वो (इस भलाई और रसूल की दुआ से) घमन्ड करते हुए 
मुंह फेर लेते हैं(०5) (जब उनके कुफ़् की यह हालत है तो) उनके हक्‌ में दोनो बातें बराबर हैं 
चाहे आप उनके लिए मुआफी की दुआ करें या उनके लिए मुआफी की दुआ न करें, अल्लाह 
तआला उन को हरगिज़ मुआफ न करेगा (मतलब यह कि अगर वो आप के पास आते भी और 
आप उनकी बाहरी हालत को देख कर दुआ भी करते तब भी उनको कुछ नफा न होता), बेशक 
अल्लाह तआला ऐसे नाफ्रमान लोगों को हिदायत (की तीफीक) नहीं देता(06) ये वो हैं जो 
कहते हैं कि जो लोग रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के पास (जमा) हैं उन पर कुछ 
खर्च मत करो यहां तक कि ये आप ही इधर उधर भाग जाएंगे, और (उन का यह कहना सिर्फ 
जहालत है क्योंकि) अल्लाह ही के हैं सब खजाने आसमानों और जमीन के लेकिन मुनाफिक्‌ 
समझते नहीं (हैं कि रोजी का मदार लोगों की मदद को समझते) हैं(07) ये (लोग) यह कहते हैं कि 
अगर हम मदीने में लौट कर जाएंगे तो इज्जत वाला वहां से जिल्लत वाले को बाहर निकाल 
देगा (यानी हम उन मुसाफिर परदेसियों को निकाल बाहर कर देंगे) और (ये जो अपने को इज्जत 
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वाला मुसलमानों को ज़िल्लत वाला कहते हैं यह सिर्फ जहालत है बल्कि) अल्लाह ही की है इज्जत 
(असल में) और उसके रसूल की (अल्लाह के ताल्लुक के वास्ते से) और मुसलमानों की (अल्लाह 
और रसूल के ताल्लुक्‌ के वास्ते से) लेकिन मुनाफिक जानते नहीं (08)। 


नोटः- मदीने में अब्दुल्लाह बिन उबई नाम का एक मुनाफिक (दिखावे का मुसलमान) था जो रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानां से दुशमनी रखता और जलता था। एक बार एक 
अन्सारी और मुहाजिर के बीच झगड़ा हो गया तो उसने मौका पाकर आग लगाने के लिए कहा 
कि ये परदेसी जो तुम्हारे टुकड़ों पर पले हैं अब इनकी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम्हारा ही 
मुकाबिला करने लगे और जब हम सफर से मदीने लौट जाएंगे तो इज्जत वाला जिल्लत वाले को 
बाहर निकाल देगा और इनकी मदद बन्द कर दो। इन बातों की शिकायत जैद बिन अरकम 
रजि० ने जो अन्सारी ही थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की क्‍योंकि उन्हें मुहाजिर सहाबा 
और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी बहुत नागवार हुई। फिर जब उससे पूछताछ 
की गई तो उसने साफ इनकार कर दिया कि उसने ऐसी बात नहीं कही और हज़रत जैद बिन 
अरकम को झूटा साबित करना चाहा तो हज़रत ज़ैद की बात की सच्चाई की तस्दीक में ये 
आयतें उतरीं। 
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आयत नं० 09 से ।] 

ऐ ईमान वालो तुम को तुम्हारे माल और औलाद अल्लाह की याद से बेपरवा न करने 
पाएं (यानी दुनिया में ऐसे न खप जाना कि दीन के हुक्मों का ध्यान न रहे) और जो ऐसा करेगा 
ऐसे लोग नाकाम रहने वाले हैं (क्योंकि दुनिया का नफा तो ख़त्म हो जाएगा और आखरत का 
नुकसान सदा के लिए रह जाएगा)(09) और हम ने जो कुछ तुम को दिया है उसमें से (नेक 
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कामों में) इससे पहले-पहले खर्च कर लो कि तुम में से किसी के पास मौत आजाए फिर वो 
(पछताकर तमन्ना करते हुए) कहने लगे कि या रब मेरे मुझको और थोड़े दिनों की मुहलत क्यों 
न दी कि मैं खैर ख़रैरात कर लेता और नेक काम करने वालों में शामिल हो जाता(0) और 
(उन की यह तमन्ना बेकार है क्योंकि) अल्लाह तआला किसी आदमी को जब कि उस (की मौत) 
का (तय) वकत आ जाता है हरगिज़ मुहलत नहीं देता, और अल्लाह को तुम्हारे सब कामों की 
पूरी ख़बर है (जैसा काम होगा वैसा ही बदला पाओगे)(2)। 


नोटः- हदीस में है कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि कौन सा 
सदका सबसे ज्यादा सवाब रखता है आंहजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे 
वकत अल्लाह की राह में खर्च करना जब कि इन्सान तन्दरूस्त हो और अपनी आइन्दा की 
जरूरतों के सामने यह डर भी हो कि माल खर्च कर दिया तो कहीं बाद में खुद मुहताज न हो 
जाऊं। और फुरमाया कि अल्लाह की राह में खर्च करने को उस वकत तक न टलाओ जब कि 
रूह तुम्हारे हलक में आजाए और मरने लगो उस वक़्त कहो कि इतना माल फलां को देदो इतना 
फुलां काम में खर्च कर दो। (बुखारी व मुस्लिम) 
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आयत नं० 0 से ।0 
सब चीजें जो कुछ कि आसमानों में हैं और जो कुछ कि जमीन में हैं अल्लाह की 
तस्बीह करती हैं, उसी की बादशाही है और वो ही तारीफ के लाइक है, और वो ही हर 
चीज़ पर पूरी कुदरत रखता है(0!) वो ही है जिसने तुम को पैदा किया (इसलिए चाहिए तो यह 
था कि सब ईमान लाते) फिर (इसके बावजूद भी) तुम में कुछ काफिर हैं और कुछ मोमिन हैं, 
और अल्लाह तुम्हारे (ईमान व कुफ्र के) कामों को देख रहा है (बस हर एक के हिसाब से बदला 
देगा)(०2) उसी ने आसमानों और जमीन को ठीक-ठीक पैदा किया (यानी उनमें फाइदे हिकमतें 
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रक्खी) और तुम्हारी सूरतें बनाई सो कैसी अच्छी सूरतें बनाई (क्योंकि इन्सानी जिस्म जैसा किसी 
जानदार के जिस्म का नक्शा नहीं) और उसी के पास (सब को) लौटना है(05) (और) वो सब 
चीजों को जानता है जो कुछ आसमानों और जमीन में हैं और जो कुछ तुम छुप कर करते 
हो और जो कुछ ऐलानिया करते हो उस को भी जानता है, और अल्लाह तआला दिलों तक 
की बातों को जानने वाला है (इसलिए चाहिए कि तुम उसी की इबादत करो)(04) क्या तुम को उन 
लोगों की ख़बर नहीं पहुंची जिन्होंने (तुम से पहले) कुफ्र किया, फिर उन्होंने अपने (उन) कामों 
का अजाब (दुनिया में भी) चक्खा और (इसके सिवा आख़रत में भी) उन को दर्दनाक अजाब होने 
वाला है(05) यह (दुनिया व आख़रत का अजाब) इस लिए है कि उन लोगों के पास उनके 
पैगम्बर साफ दलीलें लेकर आए तो उन लोगों ने (उन पैगम्बरों के बारे में) कहा कि क्या (हम 
जैसे) आदमी हम को हिदायत करेंगे (यानी इन्सान कहीं पैगम्बर हो सकता है), बस उन्होंने कुफ्र 
किया और मुंह फेरा और अल्लाह ने (भी उनकी कुछ) परवाह न की (बल्कि अजाब भेज दिया), 
और अल्लाह (सबसे) बेपरवाह (और) तमाम तारीफों वाला (हे उस को न किसी के गुनाह से 
नुकसान और न किसी की ताबेदारी से नफा खुद ताबेदार और गुनाहगार का ही नफा नुकसान) है(06) 
(और) ये काफिर (आख़रत के अज़ाब की बातें सुन कर) यह दावा करते हैं कि वो हरगिज़ 
दोबारा जिन्दा न किये जाएंगे, आप कह दीजिए क्यों नहीं मेरे रब की कसम जरूर दोबारा 
जिन्दा किये जाओगे फिर जो कुछ तुमने किया है तुम सब को बता दिया जाएगा (और उस पर 
सज़ा दी जाएगी), और यह (दोबारा जिन्दा करना और बदला देना) अल्लाह (कुदरत वाले) को 
बिल्कुल आसान है(०7) इसलिए (तुम को चाहिए कि) तुम अल्लाह पर और उसके रसूल पर 
और उस के नूर (यानी कुरआन) पर जो कि हमने उतारा है ईमान लाओ, और अल्लाह 
तुम्हारे सब कामों की पूरी ख़बर रखता है(०8) (और उस दिन को याद करो) जिस दिन कि तुम 
सब को उस जमा होने के दिन में जमा करेगा ये ही दिन है नफे नुकसान (के खुल जाने) का 
(यानी मुसलमानों का नफा और काफिरों का नुकसान उस दिन नज़र आजाएगा) और जो आदमी 
अल्लाह पर ईमान रखता होगा और नेक काम करता होगा अल्लाह उसके गुनाह दूर कर देगा 
और उसको (जन्नत के) ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिन के नीचे नहरें बहती होंगी जिन में 
सदा-सदा के लिए रहेंगे, (और) यह बड़ी कामयाबी है(0०9) और जिन लोगों ने कुफ्र किया होगा 
और हमारी आयतों को झुटलाया होगा ये लोग दोजखी हैं उसमें सदा रहेंगे, और बुरा ठिकाना 
है(0)। 
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नोटः- एक हदीस में है कि जो आदमी किसी मजलिस में बैठा और पूरी मजलिस में अल्लाह का जिक्र 
न किया तो यह मजलिस कयामत के दिन उसके लिए पछतावा बनेगी। 
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कोई मुसीबत अल्लाह के हुक्म के बिना नहीं आती (तो यह समझ कर सब्र करना और 
राजी रहना चाहिए), और जो आदमी अल्लाह पर (पूरा) ईमान रखता है अल्लाह तआला उसके 
दिल को (सब्र करने और राजी रहने की) राह दिखा देता है, और अल्लाह हर चीज़ को पूरी 
तरह जानता (है कि किसने सब्र किया और किसने नहीं किया और हर एक को हिकमत से बदला व 
सजा देता) है(!) और (हर बात में) अल्लाह का कहना मानो, और रसूल का कहना मानो, 
और अगर तुम (ताबेदारी से) मुंह फेरोगे तो (याद रक्खो कि) हमारे रसूल के ज़िम्मे सिर्फ 
साफ्‌-साफ्‌ (बात) पहुंचा देना है (जिस को वो पूरा कर चुके इसलिए उन का तो कोई नुकसान नहीं 
तुम्हारा ही नुकसान होगा)(।2) अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, और ईमान वालों 
को अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए(3) ऐ ईमान वालो तुम्हारी कुछ बीवियां और औलाद 
तुम्हारे (दीन के) दुशमन हैं (जब कि वो अपने दुनिया के नफे के लिए तुम को ऐसे काम के लिए 
कहें जिसमें तुम्हारी आख़रत का नुक्सान हो) इस लिए तुम उनसे (यानी ऐसों से) होशियार रहो 
(और उनकी ऐसी बात मत मानो), और (अगर तुम को ऐसी मांगो पर गुस्सा आए और तुम उन पर 
सख्ती करने लगो और वो गलती मानलें और तौबा करें तो) तुम (उस वक्त उनकी वो ख़ता) मुआफ 
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कर दो (यानी सज़ा न दो) और टाल जाओ (यानी ज्यादा बुरा भला मत कहो) और बख्श दो 
(यानी उसको दिल से और जबान से भुला दो), तो अल्लाह तआला (तुम्हारे गुनाहों का) बख्शने 
वाला (और तुम्हारे हाल पर) रहम करने वाला है (तो तुम भी इस बात का ध्यान रवखो)(।4) 
तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे आजमाने की चीज़ हैं (कि देखें कौन इनमें पड़कर 
अल्लाह के हुक्मों को भूल जाता है और कीन याद रखता है), और (जो इनमें पड़ कर अल्लाह को 
याद रक्खेगा तो) अल्लाह के पास (उसके लिए) बड़ा सवाब है(5) तो (इन सब बातों को सुन कर) 
जहां तक तुम से हो सके अल्लाह से डरते रहो और (उसके हुक्मों को) सुनो और मानो और 
(खास कर उसके हुक्म के मौकों में) खर्च (भी) किया करो यह तुम्हारे लिए बेहतर होगा, और जो 
आदमी अपने जी के लालच से बचा रहे ऐसे ही लोग (आख़रत में) कामयाब होने वाले हैं(:6) 
अगर तुम अल्लाह को अच्छी तरह (सच्चे दिल से) कूर्ज दोगे (यानी नेक कामों में खर्च करोगे) तो 
वो उस को तुम्हारे लिए बढ़ाता चला जाएगा और तुम्हारे गुनाह बख्श देगा, और अल्लाह बड़ा 
कृद्रदान (है कि नेक काम को कुबूल करता) है और बड़ा सहार वाला है (कि गुनाह के काम पर 
फौरन पकड़ नहीं करता)(7) छुपे और खुले (कामों) का जानने वाला है (और) जबरदस्त (कुदरत 
वाला और) हिकमत वाला है(:8)। 


मसअलाः- आलिमों ने ऊपर आयत से दलील लेकर बयान किया है कि घर वालों से कोई काम शरीअत 
के खिलाफ भी हो जाए तो उनसे बिल्कुल अलग हो जाना, नफरत करना और उनसे दुशमनी 
रखना या उनके लिए बहुआ करना ठीक नहीं। 


नोटः- औलाद और घर वालों को इम्तिहान की चीज़ बताया गया यानी उनमें पड़ कर इन्सान बहुत 
सी नेकियों से रूक जाता है और बहुत से गुनाह के काम कर बैठता है। ऐसे ही माल के 
चक्कर में भी गुनाह कर बैठता है यहां बता दिया गया कि आख़रत के अज़ाब से ये बचा न 
पाएंगे। 
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नोटः- एक हदीस में है कि हलाल चीज़ों में अल्लाह तआला के नजदीक सब से ज्यादा नापसन्द चीज 
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एक हदीस में है कि निकाह करो और तलाक न दो क्योंकि तलाक से अर्श रहमान हिल जाता 
है। (करतबी) 


लेकिन कुछ ज़रूरत के मौकों में अगर तलाक की इजाज़त दी है तो उसके लिए कुछ काइदे 
कानून बनाकर इजाज़त दी है ताकि यह काम गुस्सा निकालने और बदला लेने का खेल न बन 


ऐ पैगम्बर (आप लोगों से कह दीजिए कि) जब तुम लोग (ऐसी) औरतों को तलाक देने 
लगो (जिन से मिलाप हो चुका है) तो उन को इद्दत (के जमाने यानी महावारी) से पहले (यानी 
पाकी में) तलाकृ दो (और यह बात हदीसों से साबित है कि उस पाकी में मिलाप न हो जिसमें तलाक 
देना है, और (तलाक देने के बाद) तुम इद्दत (के दिनों) को याद रक्खो (यानी मर्द व औरत सब 
याद रक्खें, और अल्लाह से डरते रहो जो तुम्हारा रब है (यानी इस बारे में उस के हुक्मों के 
खिलाफ न करो जैसा यह कि तीन तलाक एक दम मत दो और महावारी के दिनों में तलाक मत दो 
और यह कि इद्दत के दिनों में) उन औरतों को (रहने के) घरों से मत निकालो (क्योंकि तलाक दी 
हुई औरत का रहने का हक्‌ वाजिब है) और न वो औरतें खुद निकलें (यह शरीअत का हुक्म है) 
मगर हां कोई खुली बेहयाई करें तो और बात (है यानी जैसे बदकारी या चोरी करें तो सज़ा के 
लिए निकाली जाएं या ज़बान दराजी और हर वक़्त का झगड़ा रखती हों तो उन को निकाल देना 
जाइज़) है, और ये सब अल्लाह के तय किये हुए हुक्म हैं, और जो आदमी अल्लाह के हुक्मों 
से आगे बढ़ेगा (जैसे उस औरत को घर से निकाल दिया) तो उसने अपने ऊपर जुल्म (किया यानी 
गुनाह का काम) किया, (आगे बयान है कि तलाक रजई से आगे न बढ़ो यानी एक दम तीन तलाक 
मत दो क्योंकि) तुम नहीं जानते शायद अल्लाह तआला इस (तलाक देने) के बाद कोई नई बात 
(तुम्हारे दिल में) पैदा कर दे (जैसे तलाक पर पछतावा हो तो तलाकृ रजई में इस का हल आसानी से 
हो सकेगा)(07) फिर जब वो (तलाक दी हुई) औरतें (जब कि उन को तलाकृ रजई दी हो) अपनी 
इद्दत पूरी होने के नजदीक पहुंच जाएं (और इद्त खत्म नहीं हुई) तो (तुम को दो इख्तियार हैं या 
तो) उन को भले तरीके पर (लौटा कर अपने) निकाह में रहने दो या भले तरीके से उन को 
आजाद कर दो (मतलब यह कि तीसरी बात मत करो कि रखना भी नहीं चाहते और उनको तंग 
करने के लिए निकाह में लीटाओ) और (जो कुछ करो मेल या जुदाई उस पर) आपस में से दो 
भरोसेमन्द लोगों को गवाह कर लो (ताकि उलझाव न रहे न मर्द झूट कह सके मैं लौटा चुका था 
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और न औरत इनकार कर सके) और (ऐ गवाहो अगर गवाही की ज़रूरत पड़े तो) तुम अल्लाह के 
वास्ते ठीक-ठीक गवाही दो, इस बात से उस आदमी को नसीहत की जाती है जो अल्लाह पर 
और कयामत के दिन पर यकीन रखता हो (मतलब यह कि ईमानदार ही नसीहत से फाइदा उठाते 
हैं, और (आगे परहेज़गारी की बरकतें बताते हैं कि) जो आदमी अल्लाह से डरता है (और परहेज़गार 
रहता है तो) अल्लाह तआला उसके लिए (मुश्किलों व नुकसान से) बचाव का रास्ता निकाल देता 
है(02) और उसको ऐसी जगह से रोजी पहुंचाता है जहां उस का गुमान भी नहीं होता, और 
जो आदमी अल्लाह पर भरोसा करेगा तो अल्लाह तआला उस (का काम बनाने) के लिए काफी 
है, बेशक अल्लाह तआला अपना काम (जिस तरह चाहता है) पूरा करके रहता है, (और हर 
काम का वकत भी उसके इरादे पर है क्योंकि) अल्लाह तआला ने हर चीज़ का एक अन्दाज 
(अपने इल्म में) तय कर रक्खा है(05) और तुम्हारी (तलाक दी हुई) बीवियों में से जो औरतें 
(ज्यादा उप्र होने की वजह से) महावारी आने से नाउम्मीद हो चुकी हैं अगर तुम को (उनकी 
इद्दत के हिसाब में) शक हो तो उन की इद्दत तीन महीने है और इसी तरह जिन औरतों को 
(अभी तक) महावारी नहीं आई (उनकी इद्दत भी तीन महीने है और जिन को महावारी आती है 
उनकी इद्दत तीन महावारी है), और जिन औरतों के पेट में बच्चा है उनकी इद्दत उस बच्चे का 
पैदा हो जाना है, और जो आदमी अल्लाह से डरेगा अल्लाह तआला उसके हर काम में 
आसानी कर देगा(०4) यह (जो कुछ बयान हुआ) अल्लाह का हुक्म है जो उसने तुम्हारे पास 
भेजा है, और जो आदमी (शरीअत के हुकमों में) अल्लाह तआला से डरेगा अल्लाह तआला 
उसके गुनाह दूर कर देगा (जो सबसे बड़े नुकसान से बचाव है) और उसको बड़ा (नफा यानी) सवाब 
देगा(05) (आगे फिर तलाक दी हुई औरतों के हकों का बयान है कि) तुम उन (तलाक दी हुई) औरतों 
को अपनी हैसियत के हिसाब से रहने का मकान दो जहां तुम रहते हो (यानी इद्दत में रहने 
की जगह भी तलाक दी हुई औरत का हक है अलबत्ता तलाक बाइन में एक मकान में अकेले में दोनों 
का साथ रहना जाइज़ नहीं बल्कि बीच में पर्दा रहना जरूरी है) और उनको तंग करने के लिए 
(रहने के बारे में) तकलीफ मत पहुंचाओ (जैसे कोई ऐसी बात करने लगे जिससे वो परीशान होकर 
निकल जाएं) और अगर उन (तलाक दी हुई) औरतों के पेट में बच्चा हो तो बच्चा पैदा होने 
तक उन को (खाने पीने का) खर्च दो (जब कि दूसरी औरतों के खर्च की हद तीन महावारी या तीन 
महीने हैं), फिर अगर (इद्दत के बाद) वो (तलाक दी हुई) औरतें (जब कि पहले से बच्चे वाली हों 
या बच्चा ही पैदा होने से उनकी इद्दत ख़त्म हुई हो) तुम्हारे लिए (बच्चे को खर्च लेकर) दूध पिलाएं 
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तो तुम उन को (तय किया हुआ) खर्च दो, और (खर्च के बारे में) आपस में भले तरीके से 
बात तय कर लिया करो (यानी न तो औरत इतना ज्यादा मांगे कि मर्द को दूसरी दूध पिलाने वाली 
तलाश करनी पड़े और न मर्द इतना कम देना चाहे कि औरत का काम न चल सके बल्कि जहां तक 
हो सके दोनो इसका ध्यान रक्खें कि मां ही दूध पिलाए कि बच्चे के लिए ज़्यादा अच्छा है) और अगर 
तुम आपस में जिद करोगे तो कोई दूसरी औरत दूध पिलाएगी (और मां बाप के लिए अच्छी 
बात नहीं कि पैसों के लालच में किसी और से दूध पिलवाएं)(06) गुन्जाइश वाले को अपनी हैसियत 
के हिसाब से (बच्चे पर) खर्च करना चाहिए, और जिसकी आमदनी कम हो उसको चाहिए कि 
अल्लाह ने उस को जितना दिया है उसमें से खर्च (करे यानी अमीर आदमी अपनी हैसियत के 
हिसाब से खर्च करे और गरीब आदमी अपनी हैसियत के हिसाब से खर्च) करे, (क्योंकि) अल्लाह 
तआला किसी आदमी पर उससे ज्यादा बोझ नहीं डालता जितना उस को दिया है, (और गरीब 
आदमी खर्च करने से न डरे बस जान लो कि) अल्लाह तआला तंगी के बाद जल्दी आसानी भी 
पैदा कर देगा(07)। 
नोटः- तलाक तीन किस्म की होती है एक तो रजई यानी जब एक या दो बार तलाक दी हो तो 
इद्दत के अन्दर दोबारा उसी निकाह में लौटाने का हक होता है और अगर न लौटाएं और 
इद्दत पूरी हो जाए तो अब तलाक पूरी हो जाती है। दूसरी किस्म तलाक बाइन यानी जब 
तलाकृ रजई में न लौटाया जाए तो इद्दत पूरी हाने के बाद वो तलाक बाइन बन जाती है 
जिस में दोबारा रज़ामन्दी से नये सिरे से निकाह हो सकता है। और तीसरी किस्म तलाक 
मुगल्लज़ा जिस में गुन्जाइश बिल्कुल ख़त्म यह तीन तलाक के बाद होती है चाहे तलाक एक 
दम दी हों या तीन बार में दी हों। 
मसअलाः- अगर दूसरी औरत से दूध पिलवाना तय हो जाए तो यह ज़रूरी है कि दूध पिलाने वाली 
औरत बच्चे को मां के पास रख कर दूध पिलाए। मां से अलग करके दूध पिलवाना जाइज़ 
नहीं क्योंकि परवरिश अपनी देख रेख में करना मां का हकृ है जो हदीस से साबित है। उससे 
यह हक छीनना जाइज़ नहीं। (मज़हरी) 
हदीसः- बुखारी व मुस्लिम में हज़रत इब्ने अब्बास रजि० की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम ने फरमाया “कि मेरी उम्मत में से सत्तर हज़ार आदमी बेहिसाब जन्नत में 
दाखिल होंगे उनकी ख़ूबियों में एक यह भी है कि वो अल्लाह पर तवक्कुल (भरोसा) करने 
वाले होंगे”। (मज़हरी) 
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आयत नं० 08 से 2 

और बहुत सी बस्तियां थी जिन्होंने अपने रब और उसके पैगम्बरों के हुक्म (मानने) से 
सरकशी की तो हम ने उन (के कामों) का सख्त हिसाब किया (मतलब यह कि उनके कुफ्र के 
कामों में से किसी काम को मुआफ नहीं किया बल्कि सब पर सज़ा दी गई) और हमने उन को बड़ी 
भारी सज़ा दी (कि अज़ाब से हलाक किये गये)(08) बस उन्होंने अपने कामों की सजा भुगती 
और उनके कामों का अन्जाम नुकसान ही हुआ(०9) (यह तो दुनिया में हुआ और आखतरत में) 
अल्लाह तआला ने उनके लिए एक सख्त अज़ाब तैयार कर रक्खा है (और जब अन्जाम 
नाफ्रमानी का यह है) तो ऐ समझदारो जो कि ईमान लाए हो अल्लाह से डरो (और कहना मानो 
और उसी का तरीका बताने के लिए) अल्लाह ने तुम्हारे पास एक नसीहत नामा भेजा है(:0) 
(और वो नसीहत नामा देकर) एक ऐसा रसूल (भेजा) जो तुम को अल्लाह के साफ-साफ्‌ हुक्म 
पढ़ कर सुनाते हैं ताकि ऐसे लोगों को जो कि ईमान लाएं और अच्छे काम करें (कुफ़ और 
जहालत के) अन्धेरों से (ईमान और इलम व नेक कामों के) नूर की तरफ़ ले आएं (मतलब यह कि 
जो नसीहत रसूल के वास्ते से पहुंचे उस पर चलना भी ताबेदारी है), और (आगे ताबेदारी यानी ईमान 
व नेक कामों पर वादा है कि) जो आदमी अल्लाह पर ईमान लाएगा और अच्छे काम करेगा 
अल्लाह उस को (जन्नत के) ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिन के नीचे से नहरें बहती हैं 
उनमें सदा-सदा के लिए रहेंगे, बेशक अल्लाह ने (उनको बहुत) अच्छी रोज़ी दी() अल्लाह 
ऐसा है जिसने सात आसमान पैदा किये और उन्हीं की तरह जमीन (भी सात पैदा की जैसा कि 
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हदीस में है कि एक ज़मीन के नीचे दूसरी ज़मीन है उसके नीचे तीसरी ज़मीन है इसी तरह सात हैं 
जमीनें) भी, (और) उन सब (आसमानों और जमीनों) में (अल्लाह तआला के शरई या इन्तिज़ामी या 
दोनों तरह के) हुक्म उतरते रहते हैं (और यह इसलिए बता दिया गया) ताकि तुम को मालूम हो 
जाए कि अल्लाह तआला हर चीज़ पर पूरी कुदरत रखता है और अल्लाह हर चीज़ को 
अपने इल्म में समाए हुए (है इसलिए अल्लाह तआला की ताबेदारी करना ज़रूरी) है(2) 


नोटः- ऊपर आयत से इतनी बात तो साफ तौर पर साबित है कि आसमान की तरह जमीनें भी सात 
हैं। मगर वो जमीनें कहां ऊपर नीचे हैं आसमान की तरह या अलग-अलग जगह हैं इस बारे में 
कुछ बताया नहीं गया। और न इसके जानने की ज़रूरत है न उस पर किसी शरई हुक्म का 
मदार है। बस जितना बता दिया उस पर यकीन रखना काफी है। 
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आयत नं० 0] से 05 

ऐ नबी जो चीज़ अल्लाह ने आप के लिए हलाल की है आप (कसम खाकर) उसको 
(अपने ऊपर) क्यों हराम करते हैं (फिर वो भी) अपनी बीवियों को राजी करने के लिए, और 
अल्लाह तआला बख्शने वाला महरबान है (कि गुनाह तक को मुआफ कर देता है और आपसे तो 
कोई गुनाह भी नहीं हुआ इसलिए यह नाराजी नहीं बल्कि हमदर्दी से आप को कहा जाता है कि आप 
ने एक जाइज़ नफे को छोड़ने की तकलीफ क्यों उठाई)(०) अल्लाह तआला ने तुम लोगों के लिए 
तुम्हारी कसमों का खोलना (यानी कसम तोड़ने के बाद उसके कफ़फारा अदा करने का तरीका) तय 
कर दिया है, और अल्लाह तुम्हारा मालिक (और मददगार) है, और वो बड़ा जानने वाला बड़ी 
हिकमत वाला (है, इस लिए वो अपने इलम व हिकमत से तुम्हारी भलाइयों और जरूरतों को जानकर 
तुम्हारी बहुत सी मुश्किलों को आसान कर देने के तरीके तय कर देता है जैसा कि कफ़्फारे से कसम 
की पाबन्दी की तकलीफ का इलाज कर दिया) है(02) और (आगे पैगम्बर की बीवियों को सुनाते हैं कि 
वो वकत याद कीजिए) जब कि पैगम्बर (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने अपनी किसी बीवी से 
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चुपके से एक बात कही (वो बात ये ही थी कि मैं फिर शहद न पियूंगा मगर किसी से कहना नहीं), 
फिर जब उस बीवी ने वो बात (दूसरी बीवी को) बता दी और पैगम्बर को अल्लाह तआला ने 
(वही से) उसकी ख़बर कर दी तो पैगम्बर ने (उस राज़ खोलने वाली बीवी को) थोड़ी सी बात 
तो जिता दी (कि तूने हमारी यह बात दूसरी से कहदी) और थोड़ी सी बात को टाल गये (ताकि 
अपनी गलती पर ज्यादा शर्मिन्दा न हो), तो जब पैगम्बर ने उस बीवी को वो बात जिताई तो वो 
कहने लगी कि आप को इस की किसने ख़बर दी, आपने कहा कि मुझको बड़े जानने वाले 
ख़बर रखने वाले (यानी अल्लाह) ने ख़बर कर दी(08) ऐ (पैगम्बर की) दोनो बीवियो अगर तुम 
अल्लाह के सामने (अपनी गलती पर) तौबा कर लो तो (बेहतर है और) तुम्हारे दिल (इस तरफ) 
झुक रहे हैं, और अगर (इसी तरह) पैगम्बर के मुकाबिले में तुम दोनो कार्रवाइयां करती रहीं 
तो (याद रक्खो कि) पैगम्बर का दोस्त अल्लाह है और जिब्रील है और नेक मुसलमान हैं और 
उनके अलावा फुरिशते (आप के) मददगार हैं (मतलब यह कि तुम्हारी इन साजिशों से पैगम्बर का 
कोई नुकसान नहीं बल्कि तुम्हारा ही नुकसान है क्‍योंकि जिसके हिमायती ऐसे हों उसके खिलाफ 
कार्रवाइयां करने का अन्जाम बुरा ही बुरा है)(04) अगर (तुम यह समझो कि हम से बेहतर औरतें 
कहां से आएंगी तो जान लो कि अगर) पैगम्बर तुम औरतों को तलाक देदें तो उन का रब बहुत 
जल्दी तुम्हारे बदले उन को तुम से अच्छी बीवियां देदेगा जो मुसलमान ईमान वाली ताबेदारी 
करने वाली तौबा करने वाली इबादत करने वाली रोजा रखने वाली होंगी कुछ बेवा और कुछ 
कुवारी होंगी (कुछ बातों में बेवा भी पसन्द होती है जैसे तजरबा, सलीका हम उम्री वगैरह) (05)। 


नोटः- एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बीवी के पास शहद पिया तो दूसरी बीवी ने 
शिकायत की कि आपने मगाफीर पिया है जो एक किस्म का गोनद होता है जिसमें बू होती है 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बदबूदार चीजों से नफरत थी इसलिए आप ने कसम 
खाली कि मैं फिर शहद न पियूंगा और बीवी से कह दिया कि इस बात का किसी से जिक्र न 
करें मगर उन्होंने एक और बीवी से कह दिया क्योंकि एक हलाल चीज़ को हुजूर ने कृसम 
खाकर अपने ऊपर हराम कर लिया था इस पर ये आयतजें उतरीं आपने कसम तोड़ दी और 
कफ्फारे में एक गुलाम आजाद कर दिया था। 
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आयत नं० 06 से 07 

ऐ ईमान वालो तुम अपने को और अपने घर वालों को (दोज़ख की) आग से बचाओ 
जिस का ईंधन इन्सान और पत्थर हैं (अपने को बचाना खुद हुकमों की ताबेदारी करना और घर 
वालों को बचाना उन को दीन की बातें सिखाना और उन पर पाबन्दी कराने के लिए कोशिश करना है 
आगे दोजख़ का बयान है कि) जिस पर सख्त दिल (और) मज़बूत ताकृतवर फरिशते (तैनात) हैं 
(कि न वो किसी पर रहम करें न कोई उन का मुकाबिला करके बच सके) जो अल्लाह की किसी 
हुक्म में (जरा) नाफरमानी नहीं करते और जो कुछ उनको हुक्म दिया जाता है उस को 
(फौरन) पूरा करते हैं(06) (बस दोजख़ में ऐसे फृरिशते तैनात हैं जो काफिरों को दोजख़ में दाखिल 
करके छोड़ेंगे और उस वक़्त काफिरों से कहा जाएगा कि) ऐ काफ्रों तुम आज बहाने मत बनाओ 
(कि बेकार है) बस तुम को उसी की सजा मिल रही है जो कुछ तुम (दुनिया में) किया करते 
थे(07)। 


नोटः- ऊपर आयत से साबित हुआ कि हर आदमी पर फुर्ज है कि अपनी बीवी और औलाद को 
शरीअत की जरूरी बातें और हलाल व हराम के हुक्म सिखा दे और उस पर चलाने के लिए 
कोशिश करे। और कुछ बुजुर्गों ने फरमाया कि कयामत के दिन सबसे ज्यादा अजाब में वो 
आदमी होगा जिसके बीवी बच्चे दीन से जाहिल और बेपरवा हों। (रूह) 
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आयत नं० 08 से ।2 

(इन आयतों में दोज़ख़ से बचने का तरीका बताया गया है और वो ही घर वालों को भी बताने 
का हुक्म है कि) ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह के सामने सच्ची तौबा करो (यानी दिल में गुनाह 
पर पछतावा और आगे कभी उसके न करने का पक्का इरादा और दीन के हुक्मों की पाबन्दी की 
कोशिश), उम्मीद (यानी वादा) है कि तुम्हारा रब (इस तौबा की वजह से) तुम्हारे गुनाह मुआफु कर 
देगा और तुम को (जन्नत के) ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी (और 
यह उस दिन होगा) जिस दिन अल्लाह (अपने) पैगम्बर (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) को और जो 
मुसलमान (ईमान और दीन की रू से) उनके साथ हैं उनको रूसवा न करेगा उन का नूर उनके 
दाहिने और उनके सामने दौड़ता होगा (जैसा कि सूरत 'हदीद' में आ चुका है और वो) यह दुआ 
करते होंगे कि या हमारे रब हमारे लिए इस नूर को अखीर तक रखिए (यानी रास्ते में बुझ न 
जाए) और हमें मुआफ कर दीजिए, बेशक आप हर चीज़ पर पूरी कुदरत रखने वाले हैं(08) 
ऐ पैगम्बर (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) काफिरों और मुनाफिकों से जिहाद कीजिए और उन पर 
सख्ती कीजिए, (दुनिया में तो ये इस सज़ा के हकदार हुए) और (आखरत में) उनका ठिकाना 
दोज़ख है, और वो बुरी जगह है(09) (आगे इसका बयान है कि आख़रत में हर इन्सान को अपना 
ही ईमान काम आएगा, काफिर को उस के किसी रिशतेदार का ईमान अज़ाब से न बचाएगा, इसी तरह 
मोमिन के रिशतेदार काफिर हों तो मोमिन को इसका कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा) अल्लाह तआला 
काफ्रों (की नसीहत) के लिए नूह (अलैहिस्सलाम) की बीवी और लूत (अलैहिस्सलाम) की बीवी 
का हाल बयान करता है, वो दोनो हमारे ख़ास बन्दों में से दो नेक बन्दों के निकाह में थी 
सो उन औरतों ने उन बन्दों का हकृ बर्बाद किया (यानी नबी होने की वजह से उन का हक यह 
भी था कि उन पर ईमान लातीं और दीनी हुक्मों में उनकी ताबेदारी करतीं जो उन्होंने नहीं की) तो वो 
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दोनो नेक बन्दे अल्लाह के मुकाबिले में उनके जरा काम न आसके और उन दोनो औरतों 
को (काफिर हो जाने की वजह से) हुक्म हो गया कि तुम दोनो भी दूसरे जहन्नम में दाखिल 
होने वालों के साथ जहन्नम में दाखिल हो जाओ(20) (और आगे) अल्लाह तआला मुसलमानों 
(की तसल्ली) के लिए फिर औन की बीवी (हज़रत आसिया) का हाल बयान करता है, जब कि 
उन बीवी ने दुआ की कि या मेरे रब मेरे वास्ते जन्नत में अपने नजदीक मकान बनाइये 
और मुझको फिरऔन (की बुराई) से और उसके (कुफ्र के) काम (के नुकसान और असर) से 
बचा दीजिए और मुझ को सभी जालिम (यानी काफिर) लोगों (के खुले और छुपे नुकसान) से 
बचाए रखिए() और (एसे ही मुसलमानों की तसल्ली के लिए अल्लाह तआला) इमरान की बेटी 
हजरत मरयम का हाल बयान करता है जिन्होंने अपनी आबरू को (हराम और हलाल दोनो से) 
बचाए रक्खा (यानी कभी किसी मर्द से तन्हाई में मिलाप नहीं किया) तो हम ने उसमें (जिब्रील 
अतैहिस्सलाम के वास्ते से) अपनी रूह फूंक दी और उन्होंने अपने रब की बातों (जो फरिशतों के 
वास्ते से पहुंची थी) और उसकी किताबों की तस्दीकृ की (जिन में तीरेत व इन्जील भी हैं यह 
बयान है उनके अकीदों का) और (नेक कामों का बयान यह है कि) वो ताबेदारी करने वालों में से 
थी(।2)। 


नोटः- हजरत अली रज़ि० से सवाल किया गया कि तौबा क्या है तो आप ने फरमाया जिन में 6? 
चीज़ें जमा हों। 

अपने पिछले बुरे काम का पछतावा। 

अल्लाह तआला के जो फर्ज व वाजिब छूट गये हैं उन को अदा करना। 

किसी का माल वगैरह जुल्म से ले लिया था तो उसकी वापसी। 

किसी को हाथ या जबान से सताया और तकलीफ पहुंचाई थी तो उससे मुआफी। 

आगे को उस गुनाह के पास न जाने का पक्का इरादा। 

और यह कि जिस तरह उसने अपने जी को अल्लाह की नाफरमानी करते हुए देखा है अब वो 
ताबेदारी करते हुए देखले। 


f 
2 


Gl 


oe अत. अत. 3 पी. 3. अत... 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


पाराः 28 


पाराः 29 तबारकल्लज़ी 560 67-मुल्क 


67-सूरत-मुल्क 
इस मक्की सूरत में '2' रूकू और '30' आयतें हैं 
SN hl oy 
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 


A TZ 2272 27 2,6, Y 3? ८ 


4 2% है 6 ~ 2 i AN & 
OAS HF 99 ls GS 


~ < ff 5 22272 


> 5 3४5 5° Z 6 EC, && ग है ५ शा ८४2 » | Grr 5८ pL fl 
CNG G GS Ems GE 596 ४४ gl ५३०५७ oot ok 


Er 


SDE Sl EEG, 


4 


24 र, 9773 द 4, 2 CE १566 777 १, ८ ® ‘bi ES) IEE Lida ८. + &: 2\८ 
SIEGE ses 05५ OS SNE O OLS OD SON ED 


OASIS 2g Coe sbi Cs 80४६5 ८४०५ GOES sO ses 
SESE oslo Soe ०8५४ ८५४४५ 
GG 58 0228 ORS ARSE SC CGE EBS ८545 2६57 
TEE SDs oS 539 IFO ESE 


2947 72427 72 5 ir 6) 5 ८ ३१७ (६22६६ 5 हद PRK? § © 2 ८ ) ?८ 5४ Eg [ 
22) ०१४०४ CL ©) © ml ee), (०.5 2 ०५ lSEO Hall eel BL b 


श्र 


a © ’ 9 ५. % Fete Zi y 5972} 7 5 49०८ 5८ 47 ® ST ध ८6 BoB, 6 १०4 द 
Y O20 oe 4०) Fl 2 ०७ lol 9 OXY 2 5 5239 2०% 


&2#०८.४॥/4%6&८< 42% 
आयत नं० 0] से 4 

वो (अल्लाह) बड़ी शान वाला है जिसके कृब्जे में सारी बादशाही है, और वो सब कुछ 

कर सकता है(०।) जिसने मौत और ज़िन्दगी को (इसलिए) पैदा किया ताकि तुम्हें आजमाए कि 
तुम में से कौन अच्छे काम करता है, और वो जबरदस्त (ताकृत वाला और) बख्शने वाला (है 
कि बुरे कामों पर अज़ाब और अच्छे कामों पर बख़शिश और सवाब देता) है(०2) उसने सात 
आसमान ऊपर नीचे पैदा (किये जैसा हदीस में है कि एक आसमान से ऊपर बहुत दूरी पर दूसरा 
आसमान है फिर इसी तरह उससे ऊपर तीसरा आसमान है इसी तरह सातों आसमान पैदा) किये, 
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(आगे आसमान की मजबूती का बयान है कि ऐ देखने वालो) तुम अल्लाह की इस कारीगरी में कोई 
कमी न देखोगे, (सो अब की बार) फिर नज़र डाल कर देख लो कहीं तुम को कोई कमी 
दिखाई देती है (यानी बेसोचे तो बहुत बार देखा होगा अब की बार इसी इरादे से नज़र कर)(03) 
फिर बार-बार नजर डाल कर देख (अन्जामकार) नज़र थक हार कर नाकाम होकर तेरी तरफ 
लौट (आएगी और कोई कमी नज़र न) आएगी(०4) और (हमारी कुदरत की दलील यह है कि) हमने 
नजदीक वाले आसमान को चरागों (यानी सितारों) से सजा रक्खा है और हमने उन (सितारों) 
को शीतानों के (अंगारे) मारने का सामान भी बनाया है और हमने उन (शैतानों) के लिए 
(सितारों की मार के सिवा जो कि दुनिया में होता है आख़रत में उन के कुफ्र की वजह से) दोज़ख़ का 
अजाब (भी) तैयार कर रकक्‍्खा है(०5) और जो लोग अपने रब (के एक होने) का इनकार करते 
हैं उनके लिए दोज॒ख़ का अज़ाब है, और वो बुरी जगह है(06) जब ये लोग उसमें डाले 
जाएंगे तो उसकी बड़ी जोर की आवाज सुनेंगे और वो (इस तरह) जोश मारती होगी(07) जैसे 
लगता है कि (अभी) गुस्से के मारे फट पड़ेगी, (और) जब उसमें कोई गिरोह (काफ्रों का) 
डाला जाएगा तो उसके रखवाले (फरिशते) उन लोगों से पूछेंगे कि क्या तुम्हारे पास कोई 
खबरदार करने वाला (पैगम्बर) नहीं आया था (जिसने तुम को इस अजाब से डराया हो तो चाहिए 
था कि इससे डरते और बचने का सामान करते)(08) वो काफिर (इकरार करेंगे और) कहेंगे कि 
बेशक हमारे पास खबरदार करने वाला (पैगम्बर) आया था मगर (हमारी शामत थी कि) हमने 
उसको झुटला दिया और कह दिया कि अल्लाह तआला ने (हुक्म या किताब) कुछ नहीं उतारा 
(और) तुम बड़ी गलती में पड़े हो(09) और (वो काफिर फरिशतों से यह भी) कहेंगे कि हम अगर 
सुन लेते या समझ से काम लेते (यानी पैगम्बरों के कहने को मान लेते) तो हम दोजख वालों में 
(शामिल) न होते(0) इस तरह अपने जुर्म का इकरार करेंगे तो दोज़॒ख़ वालों पर लानत 
है(!) बेशक जो लोग अपने रब से बिन देखे डरते हैं (और ईमान लाते और ताबेदारी करते हैं) 
उन के लिए बख़शिश और बड़ा सवाब (तय) है(2) और तुम लोग चाहे छुपा कर बात कहो 
या पुकार कर (उसको सब ख़बर है, क्योंकि) वो दिलों तक की बातों को जानता है(।3) (और 
भला) क्या वो न जानेगा जिसने पैदा किया है, और वो भेदों का जानने वाला (और) खबरदार 
है(4)। 


नोटः- हज़रत इब्ने उमर रज़ि० ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सूरत 
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तिलावत की यहां तक कि “अहसनु अमला” तक पहुंचे तो फरमाया कि अहसनु अमला (सबसे 
अच्छे काम करने वाला) वो आदमी है जो अल्लाह की हराम की हुई चीजों से सबसे ज्यादा 
परहेज करने वाला हो और अल्लाह की ताबेदारी में हर वक्त तैयार हो। (क्रतबी) 
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आयत नं० ]5 से 30 
वो ऐसा (नेमतें देने वाला) है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को काम का बना दिया (कि तुम 
उसमें हर तरह के काम कर सकते हो) तो तुम उसके रास्तों में चलो (फिरो) और अल्लाह की 
रोज़ी में से (जो ज़मीन में पैदा की है) खाओ (पियो), और (खा पीकर उस को याद रखना कि) 
उसी के पास दोबारा जिन्दा होकर जाना (है बस चाहिए कि उस की नेमतों का शुक्र अदा करो जो 
ईमान व ताबेदारी) है(।5) क्या तुम आसमान वाले की इस बात से निडर हो गये कि वो तुम 
को (कारून की तरह) जमीन में धंसा दे फिर वो जमीन थरा थरा(कर उलट पुलट हो)ने लगे 
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(जिससे तुम जमीन में नीचे उतर कर दब जाओ)(6) या तुम लोग आसमान वाले की इस बात 
से निडर हो गये कि वो तुम पर (आद कौम की तरह) एक तेज आंधी भेज दे (जिससे तुम 
हलाक हो जाओ यानी तुम्हारे कुफ्र की वजह से ये ही होना चाहिए), फिर (अगर किसी वजह से दुनिया 
का अजाब तुम पर से टल रहा है तो कया हुआ) जल्दी ही (यानी मरते ही) तुम्हें पता चल जाएगा 
कि मेरा (अज़ाब से) डराना कैसा (सही) था(।7) और इनसे पहले जो लोग हो चुके हैं उन्होंने 
(सच्चे दीन को) झुटलाया था तो (देख लो उन पर) मेरा अज़ाब कैसा हुआ (जिससे कुफ्र का 
अन्जाम पता चला बस अगर किसी वजह से यहां अजाब टल गया तो दूसरी दुनिया में तो ज़रूर 
होगा)(:8) क्या उन लोगों ने अपने ऊपर परिन्दों को नहीं देखा कि पर फैलाए हुए (उड़ते 
फिरते) हैं और (कभी इसी हालत में) पर समेट लेते (हैं और दोनों हालतों में ज़मीन पर नहीं गिरते) 
हैं, (और) सिवाए अल्लाह के उन को कोई थामे हुए नहीं है, बेशक वो हर चीज़ को देख रहा 
(है और जिस तरह चाहे उसे चला रहा) है(।9) (अल्लाह की कुदरत के कमाल जानने के बाद अब 
बताओ कि) भला अल्लाह के सिवा वो कौन है कि वो तुम्हारी फौज बन कर (मुसीबतों से) 
तुम्हारा बचाव कर सके, (और) काफिर (जो अपने माबूदों के बारे में ऐसा समझते हैं) तो (वो) निरे 
धोके में हैं(20) (और) हां (यह भी बताओ कि) वो कौन है जो तुम को रोजी पहुंचाए अगर 
अल्लाह तआला अपनी रोजी बन्द कर ले (मगर ये लोग इससे भी असर नहीं लेते) बल्कि ये 
लोग शरारत और (सच्चे दीन से) नफरत पर जम रहे (हैं यानी तुम्हारे बुत न किसी मुसीबत को 
दूर कर सकते हैं न कोई नफा पहुंचा सकते) हैं(2।) तो (इसको सुन कर सोचो कि) जो आदमी (टेठ़े 
ेढ़े रास्ते में ठोकरें खाता हुआ और) मुंह बल गिरता हुआ चल रहा हो वो अपने ठिकाने पर 
ज्यादा पहुंचने वाला होगा या वो आदमी (ज्यादा पहुंचने वाला होगा) जो एक सीधे रास्ते पर चल 
रहा हो (ये ही हाल मोमिन व काफिर का है कि मोमिन के चलने का रास्ता भी सच्चे दीन का रास्ता 
है और वो चलता भी है सीधा होकर और काफिर के चलने का रास्ता भी गुमराही का है और चलने 
में भी ख़तरनाक जगहों में गिरता जाता है बस ऐसी सूरत में क्या सही ठिकाने पर पहुंचेगा)(22) आप 
(इनसे) कह दीजिए कि वो ही (ऐसा कुदरत वाला व नेमतें देने वाला) है जिसने तुम को पैदा 
किया और तुम को कान और आंखें और दिल दिये, (मगर) तुम लोग बहुत कम शुक्र करते 
हो(2३) (और) आप (यह भी) कह दीजिए कि वो ही है जिसने तुम को जमीन में फैलाया और 
तुम उसी के पास इकट्ठे किये जाओगे(24) और ये लोग (जब कियामत का जिक्र सुनते हैं तो) 
कहते हैं कि यह वादा कब (पूरा) होगा अगर तुम (यानी पेगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और 
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आप के मानने वाले) सच्चे हो (तो बताओ)(25) आप (जवाब में) कह दीजिए कि इस की 
जानकारी तो अल्लाह ही को है और मैं तो बस साफ-साफ्‌ ख़बरदार करने वाला हूं(26) फिर 
जब उस (कयामत के अज़ाब) को पास आता हुआ देखेंगे (यानी जब हिसाब होकर दोज़ख़ में जाने 
का हुक्म होगा) तो (मारे गम के) काफ्रों के चेहरे बिगड़ जाएंगे और उनसे कहा जाएगा कि ये 
ही है वो जिसको तुम मांगा करते थे(27) आप (इनसे) कह दीजिए कि तुम यह बताओ कि 
अगर अल्लाह तआला मुझ को और मेरे साथ वालों को हलाक कर दे (जैसा तुम चाहते हो) या 
(हमारी उम्मीद और अपने वादे के हिसाब से) हम पर रहमत करदे तो (दोनो सूरतों में अपनी ख़बर 
लो और यह बताओ कि) काफ्रों को दर्दनाक अजाब से कौन बचाएगा (यानी हमारी तो जो हालत 
होगी दुनिया में होगी अन्जाम उस का हर हाल में अच्छा है मगर अपनी कहो कि तुम पर जो मुसीबत 
आने वाली है उस को कौन रोकेगा)(28) आप (उनसे यह भी) कह दीजिए कि वो बड़ा महरबान है 
हम उस पर (उसके हुक्म के मुवाफिक) ईमान लाए और हम उस पर भरोसा करते हैं (बस 
ईमान की बरकत से तो वो हम को आखरत के अजाब से बचाएगा और उस पर भरोसे की बरकत से 
दुनिया की मुसीबतों को दूर या आसान कर देगा), सो (जब तुम पर दर्दनाक अज़ाब आने वाला है 
और हम इन्शाअल्लाह ईमान की बरकत से उससे बचे रहेंगे तो) जल्दी ही तुम को पता चल जाएगा 
(जब अपने आप को अज़ाब में गरिफ्तार और हम को उससे बचा हुआ देखोगे) कि खुली गुमराही में 
कौन है (यानी तुम हो जैसा कि हम कहते हैं या हम हैं जैसा कि तुम कहते हो)(29) आप (यह) कह 
दीजिए कि (अगर तुम को अपने झूटे खुदाओं पर घमन्ड हो कि ये बचा लेंगे तो) अच्छा यह बताओ 
कि अगर तुम्हारा पानी (जो कुवों में है) नीचे को (उतर कर) गाइब ही हो जाए तो वो कीन है 
जो तुम्हारे पास सोत का पानी ले आए (यानी कुवे की सोत को जारी कर दे और जमीन की 
गहराई से पानी ऊपर ले आए बस जब अल्लाह के मुकाबिले में किसी को इतनी भी कुदरत नहीं तो 
आखरत के अजाब से बचाने की क्या कुदरत होगी बस झूटे माबूदों से कोई उम्मीद बेकार है) (30)। 


नोटः- हदीस में है कि जब यह आखरी आयत तिलावत करे तो उस को कहना चाहिए कि ““अल्लाहु 


रब्बुल आलमीन” यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ही फिर उस पानी को ला सकता है हमारी किसी 
की ताकृत नहीं। 
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सूरत मुल्क की फजीलतें 
हदीस में है कि यह सूरत अज़ाब को रोकने वाली और अज़ाब से बचा देने वाली है यह अपने 
पढ़ने वाले को कृब्र के अज़ाब से बचा लेगी। (करतबी) 


हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 
कि मेरा दिल चाहता है कि सूरत मुल्क हर मोमिन के दिल में हो। (सालबी) 


एक हदीस में है कि अल्लाह की किताब में एक ऐसी सूरत है जिसकी आयतें तो सिर्फ तीस हैं 


कियामत के दिन यह एक आदमी की सिफारिश करेगी यहां तक कि उस को जहन्नम से निकाल 
कर जन्नत में दाखिल कर देगी और वो सूरत मुल्क है। (तिरमिज्ी) 
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6 8-सूरत-कुलम 
इस मक्की सूरत में '2' रूकू और '52! आयतें हैं 
2५४94 oy 
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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आयत नं० 0] से ]6 

नून (इसका मतलब तो अल्लाह ही को पता है) कृसम है कुलम की (जिससे लोगों की तकदीर 
लिखी गई) और (कृसम है) उन (फुरिशतों) के लिखने की (जो आमाल लिखने वाले हैं)(02) कि 
आप अपने रब की महरबानी से दीवाने नहीं (हैं जैसा ये पेगम्बरी का इनकार करने वाले कहते हैं 
मतलब यह कि आप सच्चे नबी) हैं(०१) और बेशक आप के लिए (इस तबलीग के काम पर) ऐसा 
बदला (मिलने वाला) है जो (कभी) ख़त्म होने वाला नहीं (है इसमें तसल्ली है कि मुख़ालिफों की 
नागवार बातों को कुछ दिन सहन कर लीजिए कि अन्जाम इसका बड़ा सवाब) है(0) और (ऐ पैगम्बर) 
बेशक आप अच्छे अख़लाक के ऊंचे दर्जे पर हैं (और दीवाने में अख़लाकृ का कमाल कहां होता 
है)(04) सो (उनकी बकवास का गम न कीजिए जो आप को दीवाना कहते हैं क्योंकि) जल्दी ही आप 
भी देख लेंगे और ये लोग भी देख लेंगे(०5) कि तुम में (असल में) कौन दीवाना था (बस थोड़े 
दिनों में ही यह बात खुल कर सामने आ गई कि आप को दीवाना कहने वालों में ज्यादातर लोग ईमान 
लाकर आप की ताबेदारी को अपनी खुशनसीबी समझने लगे)(०6) आप का रब उस आदमी को भी 
जानता है जो उसकी राह से भटका हुआ है और वो (सीधी) राह पर चलने वालों को भी 
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अच्छी तरह जानता है (इसलिए हर एक को उसके हिसाब से बदला व सज़ा देगा)(07) तो आप इन 
झुटलाने वालों का कहना न मानिए (जैसा कि अब तक नहीं माना)(08) ये लोग यह चाहते हैं 
कि आप (नऊजुबिल्लाह अपने तबलीग के काम में जरा) ढीले हो जाएं (यानी बुतपरस्ती को बुरा 
कहना छोड़ दें) तो ये भी ढीले हो जाएं (यानी आप की मुखालफत छोड़ दे)(09) और आप (खास 
कर) किसी ऐसे आदमी का कहना न मानें जो बहुत कसमें खाने वाला हो (मुराद झूटी कुसम 
खाना है अक्सर झूटे आदमी कृसमें खाया करते हैं, और जो अपनी बुरी आदतों की वजह से अल्लाह 
के नज़दीक और लोगों की नजरों में) गिरा हुआ हो(0) (दिल दुखाने के लिए) ताना देने वाला हो 
चुग़लियां लगाता फिरता हो(।2) नेक काम से रोकने वाला हो गुनाह (के काम) करने वाला 
हो(।2) सख्त मिजाज हो (और) इस (सब) के अलावा बदनाम (भी हो बस आप ऐसे आदमी का 
कहना न मानिए जो ऐसी आदतों वाला) हो(3) (और वो भी सिर्फ) इस वजह से कि वो बहुत 
माल और औलाद वाला (हो यानी दुनिया में खुशहाल) हो(।4) (और उसकी यह आदत है कि) जब 
उसके सामने हमारी आयतें पढ़ कर सुनाई जाती हैं तो कहता है कि ये पहले लोगों की 
कहानियां हैं (मतलब यह कि आयतों को झुटलाता है)(:5) हम जल्द ही उसकी नाक पर दाग 
लगाएंगे (यानी कियामत में उसके चेहरे और नाक पर उस के कुफ्र की वजह से कोई निशानी रूसवाई 
और पहचान की लगा देंगे जिससे वो खूब रूसवा हो। इन आयतों में एक ख़ास शरीर काफिर वलीद 
बिन मुगय्यरा की बुरी आदतें बयान करके उससे अलग रहने और उसकी बात न मानने का ख़ास हुक्म 
दिया गया है)(6) 


नोटः- एक हदीस में है कि अमल की तराजू में अच्छे अख़लाकु की बराबर किसी अमल का वज़न नहीं 


होगा। और अल्लाह गाली गलोज करने वाले बदज़बान से नाराज होते हैं। (तिरमिज्ी) 
एक हदीस में है कि मुसलमान अपने अच्छे अख्लाकृ की वजह से उस आदमी का दर्जा पा लेता 
है जो हमेशा रात को इबादत में जागता हो और दिन भर रोजा रखता हो। (अबुदाऊद) 
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आयत नं० 7 से 33 

(आगे मक्के वालों को एक किस्सा सुना कर उनको अज़ाब से डराया गया है कि) हमने इन 
(मक्के वालों को जो ऐश का सामान दे रक्खा है जिस पर ये घमन्ड कर रहे हैं तो हमने इन) को 
आजमाया है (कि देखें ये नेमतों के शुक्र में ईमान लाते हैं या नाशुक्री व बेकृद्री करके कुफ्र करते हैं) 
जैसा (इनसे पहले नेमतें देकर) हमने बाग़ वालों को आज़माया था (उनका किस्सा मक्के वालों में 
मशहूर था कि उनके बाप का दस्तूर था कि वो अपने बाग और खेत की आमदनी का काफी हिस्सा 
गरीबों में खर्च किया करता था जब वो मर गया तो बेटों ने गरीबों पर खर्च करना बेवकूफी समझा इन 
आयतों में उस किस्से का बयान है कि) जब कि उन लोगों ने आपस में कसम खाई कि उस 
(बाग) का फल सुबह चल कर जरूर तोड़ लेंगे(7) और (ऐसा भरोसा हुआ कि) उन्होंने 
इन्शाअल्लाह भी नहीं कहा(8) तो उस बाग़ पर आप के रब की तरफ से एक फिरने वाला 
(अज़ाब) फिर गया (और वो एक आग थी हवा में मिली हुई जैसे गर्म लु) और वो सो रहे थे(9) 
फिर सुबह को वो बाग़ ऐसा रह गया जैसे कटा हुआ खेत (कि ख़ाली ज़मीन रह जाती है मगर 
उनको उसकी कुछ ख़बर न थी)(20) तो सुबह के वक़्त (जो सोकर उठे तो) एक दूसरे को पुकारने 
लगे(१।) कि अपने खेत पर सवेरे चलो अगर तुम्हें फल तोड़ना है(22) फिर वो लोग आपस 
में चुपके-चुपके बातें करते चले(28) कि आज तुम तक कोई गरीब न आने पाए(24) और 
(अपने मन में) उसको न देना अपने बस में समझ कर चले (कि बाग का सारा फल अपने घर 
ले आएंगे और किसी को न देंगे)(25) फिर जब (वहां पहुंचे और) उस बाग़ को (उस हालत में) 
देखा तो कहने लगे कि हम ज़रूर रास्ता भूल गये हैं (कहीं और निकल आए यहां तो बाग नहीं 
है फिर दूसरी निशानी देख कर यकीन कर लिया कि वो ही जगह है तो उस वकत कहने लगे भूले 
नहीं)(26) बल्कि (जगह तो वो ही है लेकिन) हमारी किसमत ही फूट गई (कि बाग़ का यह हाल हो 
गया)(27) उनमें जो आदमी (कुछ) अच्छा था वो कहने लगा क्यों मैंने तुम को कहा न था (कि 
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ऐसी नीयत मत करो गरीबों को देने से बरकत होती है, मगर) अब (तीबा और) तस्बीह क्यों नहीं 
करते (ताकि वो गुनाह मुआफ हो और इससे ज्यादा मुसीबत न आजाए)(28) सब (तीबा करते हुए) 
कहने लगे कि हमारा रब पाक है बेशक हम कुसूरवार हैं(29) फिर (आम लोगों की तरह) एक 
दूसरे को इल्जाम देने लगे(30) (फिर सब एक राय होकर) कहने लगे कि बेशक हम (सब ही) 
हद से निकलने वाले थे (किसी एक की ख़ता न थी सब मिल कर तौबा कर लो)(37) शायद (तौबा 
की बरकत से) हमारा रब हमको इससे अच्छा बाग बदले में देदे (अब) हम अपने रब की 
तरफ लौ लगाते (हैं यानी तीबा करते) हैं (रूहुल मआनी किताब में लिखा है कि उससे अच्छा बाग 
उनको दिया गया)(३2) इसी तरह अजाब हुआ करता (है जब हुआ करता) है (यानी ऐ मक्के वालो 
तुम भी ऐसे अज़ाब के हकदार हो बल्कि उससे भी ज्यादा क्योंकि वो अजाब तो सिर्फ गुनाह पर था 
और तुम तो कुफ्र करते हो), और आखरत का अजाब इस (दुनिया के अजाब) से भी बढ़ कर 
है, क्या अच्छा होता कि ये लोग (इस बात को) जान लेते (और ताकि ईमान ले आते)(53)। 


नोटः- उन बाग़ वालों में जो आदमी कुछ अच्छा था वो भी उन लोगों की गलत राय पर चला इसलिए 
अन्जाम उस का भी उन्हीं के साथ हुआ इससे पता चला कि जो आदमी किसी गुनाह से लोगों 
को रोके मगर वो न रूकें फिर खुद भी उनके साथ लगा रहे और गुनाह में शरीक रहे तो यह 
भी उन्हीं के हुक्म में होता है उसको चाहिए कि अगर वो नहीं रूके तो खुद अपने आप को उस 
गुनाह से बचाए। 
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आयत नं० 34 से 52 

बेशक परहेजगारों के लिए उनके रब के पास नेमतों की जन्नतें हैं (34) क्या हम कहना 
मानने वालों को और मुजरिमों को बराबर कर देंगे (यानी अगर काफिरों को सज़ा न हो तो 
ताबेदारों और मुजरिमों में क्या फर्क रह जाएगा)(55) तुम को क्या हुआ तुम कैसा फैसला करते 
हो (56) क्या तुम्हारे पास कोई (आसमानी) किताब है जिसमें पढ़ते हो(37) कि उसमें तुम्हारे 
लिए वो चीज़ (लिखी) हो जो तुम पसन्द करते हो (यानी उसमें लिखा हो कि तुम को आख़रत में 
जन्नत मिलेगी)(38) या तुमने हमसे कयामत तक बाकी रहने वाली कृसमें ले रक्खी हैं (जिन में 
यह बात हो) कि तुम को वो चीज़ मिलेगी जो तुम तय करोगे (यानी सवाब और जन्नत)(39) 
इनसे पूछिए इन में इसका कोई ज़िम्मेदार है(4०) क्या इनके बनाए हुए कुछ (खुदाई में) साझी 
हैं (कि उन्होंने इन को सवाब देने की ज़िम्मेदारी ली है) तो उनको चाहिए कि ये अपने उन (खुदाई 
के) साझियों को ले आएं अगर ये सच्चे हैं(५।) (आगे उन लोगों की कियामत में रूसवाई का बयान 
है कि) जिस दिन (अल्लाह की तरफ से) जलवा दिखाया जाएगा (यानी कियामत में) और लोगों को 
सजदे को तरफ बुलाया जाएगा तो ये (काफिर) लोग सजदा न कर सकेगे(42) (और) उन की 
आंखें (शर्म के मारे) झुकी होंगी (और) उन पर रूसवाई छाई होगी, और (वजह इसकी यह है 
कि) ये लोग (दुनिया में) सजदे की तरफ बुलाए जाया करते थे (इस तरह कि ईमान लाकर इबादत 
करें) और वो सही सालिम (थे यानी सजदा कर सकते थे मगर इनकार करते) थे(43) तो मुझ को 
और जो इस कलाम को झुटलाते हैं उनको (इसी हाल में) रहने दीजिए (यानी अजाब में देर होने 
से गम न कीजिए), हम उन को धीरे-धीरे (जहन्नम की तरफ) लिए जा रहे हैं इस तरह कि उन 
को ख़बर भी नहीं(44) और (दुनिया में उन पर अज़ाब न डालने से) उन को मुहलत देता हूं, 
बेशक मेरा दांव बहुत पक्का है(45) (आगे उनके पेगम्बरी के इनकार पर हैरानी है कि) क्या आप 
उन से कुछ बदला मांगते हैं कि वो उस तावान (के बोझ) से दबे जाते हैं (इसलिए आप की 
ताबेदारी से नफरत है)(46) या उनके पास गैब (का इलम) है कि ये (उस को यादगारी के लिए) 
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लिख लिया करते हैं (यानी कया उनको खुदाई हुक्म खुद किसी तरीके से मालूम हो जाते हैं इसलिए 
नबी की ताबेदारी की जरूरत नहीं समझते)(47) तो आप अपने रब के (इस) फैसले पर सत्र से 
बैठे रहिए (यानी इन पर अज़ाब अपने वकत पर आएगा) और मच्छली (के पेट में जाने) वाले 
(पैगम्बर यूनुस अतैहिस्सलाम) की तरह न हो जाना (कि वो अज़ाब न आने से तंग दिल हुए और 
कहीं चले गये जिनका किस्सा पहले आ चुका है, और वो वक्त भी याद कीजिए) जब कि यूनुस 
(अलैहिस्सलाम) ने (अपने रब से) दुआ की और वो गम से घुट रहे (थे और वो दुआ वो ही है 
“लाइलाह इल्ला अन्ता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज्जालिमीन” जिसकी बरकत से मच्छली के पेट से 
निकाले गये) थे(48) अगर उन के रब के अहसान ने उन को संभाला न होता (यानी दुआ 
कुबूल न की होती) तो वो (जिस मैदान में मच्छली के पेट से निकाल कर डाले गये थे उस) मैदान में 
बुरी हालत के साथ डाले जाते(49) फिर उनके रब ने उन को (और ज्यादा) रूतबा दिया और 
उनको (बड़े दर्जे के) नेक लोगों में से कर दिया(50) और ये काफ्रि जब कुरआन सुनते हैं तो 
(सख्त दुशमनी से) ऐसे लगते हैं कि जैसे आप को अपनी निगाहों से फिसला कर गिरा देंगे 
(यह एक मुहावरा है जैसे बोलते हैं कि वो आदमी इस तरह देखता है जैसे खा जाएगा, मतलब यह कि 
दुशमनी से आप को बुरी निगाहों से देखते हैं, और (उसी दुशमनी से आप के बारे में) कहते हैं कि 
(अल्लाह की पनाह) ये दीवाने हैं(5) हालांकि यह कुरआन (जो आप पर उतरा है) सारे जहान के 
वास्ते नसीहत है (और दीवाना आदमी लोगों के सुधार की ऐसी बातें नहीं कर सकता(52)। 


नोटः- ऊपर आयतों से साबित हुआ कि कियामत का आना और हिसाब-किताब होना और नेक व बुरे 
को इनाम व सज़ा यह सब अकल से जरूरी है। क्योंकि यह इस बात को दुनिया में हर आदमी 
देखता है और कोई इनकार नहीं कर सकता कि दुनिया में बुरे जालिम और बदकार लोग नफे में 
रहते हैं और मजे उड़ाते हैं और नेक लोग जो खुदा से डरते हैं वो तंगी की जिन्दगी गुजारते हैं। 
तो फिर अच्छे बुरे का फैसला कहां होगा। ताकि अच्छों को नेक बदला मिले और बुरों को सज़ा 
मिले। बस उसके लिए कियामत का दिन तय है। 


हज़रत हसन बसरी रह० फरमाते हैं कि जिस आदमी को किसी इन्सान की बुरी नज़र लग गई 
हो उस पर सूरत कृलम की आखरी दो आयतें पढ़ कर दम कर देना उस नजर के असर को 
हटा देता है। ये आयतें “व इंय्यकादुल्लजीना कफरू” से ....... आख़िर सूरत तक हैं। (मजहरी) 
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आयत नं० 0] से 52 

वो होने वाली चीज़(०!) कैसी कुछ है वो होने वाली चीज़(०2) और आप को कुछ ख़बर 

है कि कैसी कुछ है वो होने वाली चीज़ (मुराद इससे कियामत है)(05) समूद और आद (की 
कौमा) ने उस खड़खड़ाने वाली चीज़ (यानी कियामत) को झुटलाया(०4) तो समूद (की कौम के 
लोग) तो जोर की आवाज़ से हलाक कर दिये गये(०5) और आद (की कौम के लोग ऐसी) 
तूफानी हवा से हलाक किये गये(06) जिसको अल्लाह ने उन पर सात रात और आठ दिन 
लगातार बरपा रक्‍्खा बस तुम (अगर वहां मौजूद होते तो) उस कौम को इस तरह गिरा हुआ 
देखते कि जैसे वो गिरी हुई खजूर के तने (पड़े) हैं (क्योंकि वो बहुत लम्बे कृद वाले थे)(07) तो 
क्या तुम को उनमें का कोई नज़र आता है (यानी कोई नहीं बचा)(08) और (इसी तरह) 
फिरऔन ने और उससे पहले लोगों ने और (कौमे लूत की) मिली हुई बस्तियों ने बड़े-बड़े जुर्म 
(यानी कुफ्र व शिर्क के काम) किये(09) (इस पर उनके पास रसूल भेजे गये) तो उन्होंने अपने रब 
के (उस) रसूल का कहना न माना (जो उनकी तरफ भेजा गया था और कुफ्र व शिर्क से बाज़ न 
आए जिसमें कियामत को झुटलाना भी दाखिल है) इसलिए अल्लाह तआला ने उन्हें सख्त पकड़ में 
ले लिया(0) हमने (नूह अलैहिस्सलाम के वक्‍त में) जब कि पानी चढ़ आया तुम को (यानी तुम्हारे 
बड़ों को जो मोमिन थे और उनके बच जाने से तुम वजूद में आए) कशती में सवार किया (और 
बाकी लोगों को डुबा दिया)(2) ताकि हम इस किस्से को तुम्हारे लिए एक यादगार (सबक) बनदें 
और याद रखने वाले कान इसको याद (रक्खें मतलब यह कि इस को याद रख कर सज़ा के कामों 
से बचाव) रक्खें(2) (आगे कियामत के डर दहशत का बयान है कि) फिर जब सूर में एक बारगी 
फूंक मार दी जाएगी (यानी कयामत का पहला सूर फूंका जाएगा)(3) और (उस वकत) ज़मीन और 
पहाड़ (अपनी जगह से) उठा लिए (यानी हटा दिये) जाएंगे फिर दोनो एक बार में चूरा-चूरा कर 
दिये जाएंगे(4) तो उस दिन वो होने वाली चीज़ हो जाएगी(5) और आसमान फट जाएगा 
और वो (आसमान) उस दिन बिल्कुल कमजोर होगा (जैसा इस वकत मजबूत है)(6) और फरिशते 
(जो आसमान में फैले हुए हैं जिस वक्त फटना शुरू होगा) उस के किनारों पर आजाएंगे (इससे 
मालूम हुआ कि आसमान बीच में से फटेगा, और (ये सब बातें तो पहले सूर के वक्‍त की हैं और 
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आगे दूसरे सूर के किस्से हैं कि) आप के रब के अर्श को उस दिन आठ फरिशते उठाए हुए 
(होंगे हदीस में है कि अब अर्श को चार फरिशते उठाए हुए हैं कयामत को आठ फरिशते उठाएं) 
होंगे(7) (फिर हिसाब शुरू होगा तो) जिस दिन तुम (अल्लाह के सामने हिसाब के वास्ते) लाए जाओगे 
(और) तुम्हारी कोई बात (अल्लाह तआला से) छुपी न होगी(।8) फिर (आमाल नामे उड़ाकर हाथ में 
दे दिये जाएंगे तो) जिस आदमी का आमाल नामा उसके दाहिने हाथ में दिया जाएगा वो तो 
(खुशी के मारे आस पास वालों से) कहेगा कि मेरा आमाल-नामा पढ़ लो(9) मेरा (तो पहले ही 
से) ऐतकाद था कि मुझे अपने हिसाब का सामना करना होगा (यानी में कयामत और हिसाब का 
ऐतकाद रखता था बस अल्लाह ने ईमान की बरकत से मुझ पर महरबानी की)(20) बस वो आदमी 
मनपसन्द ऐश में होगा(2।) यानी ऊंची जन्नत में होगा(१2) जिस के फल (इतने) झुके (होंगे कि 
जिस तरह चाहेंगे लेते) होंगे(28) (और हुक्म होगा कि) खाओ और पियो मज़े के साथ उन कामों 
के बदले में जो बीते हुए दिनों में (यानी दुनिया में रहते हुए) किये हैं(24) और जिस का 
आमाल नामा उसके बाएं हाथ में दिया जाएगा तो वो (पछताकर) कहेगा क्या अच्छा होता कि 
मुझ को मेरा आमाल नामा ही न मिलता(25) और मुझ को यह भी ख़बर न होती कि मेरा 
हिसाब क्या है(१6) क्‍या अच्छा होता कि (पहली) मौत पर ही खातमा हो जाता (और दोबारा 
जिन्दा न होते जिस पर हिसाब हुआ)(27) मेरा माल मेरे कुछ काम न आया(28) मेरा सारा जोर 
(भी) मुझसे जाता रहा(29) (ऐसे आदमी के लिए फरिशतों से कहा जाएगा कि) इस आदमी को 
पकड़ो और इसके गले में पट्टा डाल दो(३०) फिर दोज़ख में इसको दाखिल करो(32) फिर 
एक ही जंजीर में जिस की लम्बाई सत्तर गज़ है इसको जकड़ दो (वहां के गज़ की लम्बाई खुदा 
को ही मालूम है)(52) यह आदमी ईमान न लाता था अल्लाह पर जो सबसे बड़ा है(३3) और 
(खुद तो किसी को क्या देता दूसरों को भी) गरीब आदमी को खाना खिलाने की नसीहत न करता 
था (मतलब यह कि न अल्लाह के हक अदा करता था और न बन्दों के इसलिए अज़ाब का हकृदार 
हुआ) (34) इसलिए आज उस आदमी का न कोई यार मददगार है(355) और न उस को कोई 
खाने की चीज़ नसीब है सिवाए जख्मों के धोवन के (यानी कोई अच्छी चीज़ खाने को न 
मिलेगी)(36) जिस को सिवाए बड़े गुनाहगारों के कोई न खाएगा(57) बस मैं कृसम खाता हूं 
उन चीजों की भी जिन को तुम देखते हो(५४) और उन चीजों की भी जिन को तुम नहीं 
देखते (मतलब यह कि सारी मख़लूक की कसम है)(39) कि यह कुरआन (अल्लाह का) कलाम है 
एक इज्ज॒तदार फ्रिशते का लाया हुआ (बस जिस पर यह कलाम उतरा हो वो ज़रूर रसूल है)(40) 
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और यह किसी शाइर का कलाम नहीं है (जैसा कि काफिरि आप को शाइर कहते थे, मगर) तुम 
बहुत कम ईमान लाते हो(4।) और न किसी काहिन का कलाम है (जैसा कुछ काफिर आप को 
कहते थे, मगर) तुम बहुत कम समझते हो(42) (बल्कि यह) सारे जहानों के रब की तरफ से 
भेजा हुआ (कलाम) है(45) और (आगे कुरआन की सच्चाई पर एक अकृली दलील है कि) अगर ये 
(पैगम्बर) हमारे जिम्मे कुछ (झूटी) बातें लगा देते (यानी जो कलाम हमारा न होता उस को हमारा 
कलाम कहते और पैग़म्बरी का झूटा दावा करते)(44) तो हम उनका दाहिना हाथ पकड़ते(45) फिर 
हम उनके दिल की रग काट डालते(46) फिर तुम में कोई उनका इस सजा से बचाने वाला 
भी न होता (दिल की रग काटने से आदमी मर जाता है मुराद इससे कत्ल है)(47) और बेशक यह 
कुरआन परहेज़गारों के लिए नसीहत है(48) और (आगे झुटलाने वालों को धमकी है कि) हमें 
मालूम है कि तुम में से कुछ लोग झुटलाने वाले भी हैं (बस हम उन को इसकी सज़ा देंगे)(49) 
और (इसलिए) यह कुरआन काफिरों के हक्‌ में पछतावे का सामान है (क्योंकि उनके लिए 
झुटलाने की वजह से अज़ाब की वजह हो गया)(50) यह कुरआन बिल्कुल हक्‌ और यकीनी है 
(इसमें किसी शक व शुबह की गुन्जाइश नहीं)(57) तो (जिस का यह कलाम है) अपने (उस) रब के 
नाम की तस्बीह करते रहो जो सब से बड़ा है(52)। 


नोटः- अबूदाऊद (किताब) में हजरत उकूबा बिन आमिर रज़ि० की रिवायत हैं कि जब यह आयत 
“फृसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अजीम” नाजिल हुई तो “रसूलुल्लल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 
फूरमाया कि इसको अपने रूकू में रक्खो (यानी रूकू में यह तस्बीह 'सुबहान रब्बियल अजीम” 
पढ़ो) और जब यह आयत “सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला” नाजिल हुई तो फरमाया कि इसको 
अपने सजदे में रक्खो (यानी सजदे में यह तस्बीह “सुबहाना रब्बियल आला” पढ़ो)” तो रूकू 
और सजदे में इन तस्बीहों का तीन बार पढ़ना सुन्नत है”। 
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आयत नं० 0] से 35 
एक मांगने वाला (इनकार की राह से) वो अजाब मांगता है(०।) जो कि काफिरों पर आने 
वाला है (और) जिसका कोई हटाने वाला नहीं(02) (और) जो अल्लाह की तरफ से आएगा जो 
कि (आसमानी) सीढ़ियों का मालिक है(05) (जिन सीढ़ियों से) फरिशते और (ईमान वालों की) रूहें 
उसके पास (यानी आसमान में) चढ़ कर जाती हैं (और वो अजाब) ऐसे दिन में आएगा जो 
(दुनिया के) पचास हज़ार साल (की बराबर है मुराद इससे कियामत का दिन) है(04) सो (जब 
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अजाब का आना साबित है तो) आप (उनकी मुखालफृत पर) सब्र कीजिए और सब्र भी ऐसा 
जिसमें शिकायत का नाम न हो(05) ये लोग उस दिन को (कियामत पर ईमान न होने की वजह 
से उसके आने को) दूर देख रहे हैं(06) और हम (को उस का आना यकीनी मालूम है इसलिए) 
उस (के आने) को नजदीक देख रहे हैं(07) (और वो अज़ाब उस दिन होगा) जिस दिन (कि) 
आसमान (रंग में) तेल की तिलछट की तरह हो जाएगा(०8) और पहाड़ (धुनकी हुई) रंगीन ऊन 
की तरह हो जाएंगे (यानी उड़ते फिरेंगे)(09) और (उस दिन) कोई दोस्त किसी दोस्त को न 
पूछेगा(।0) बावजूद इसके कि एक दूसरे को दिखा भी दिये जाएंगे (यानी एक दूसरे को देखेंगे मगर 
कोई किसी की हमदर्दी न करेगा), (उस दिन) मुजरिम (यानी काफिर) इस बात की तमन्ना करेगा 
कि उस दिन के अजाब से छूटने के लिए बदले में देदे अपने बेटों को() और बीवी को 
और भाई को(2) और कुनबे जिनमें वो रहता था(।3) और ज़मीन के सारे लोगों को फिर 
यह (बदले में देदेना) उस को (अजाब से बचाले यानी उस दिन सब को अपनी ही पड़ी होगी कि कल 
तलक जिन पर जान देने को तैयार था आज उनको अपने फाइदे के लिए अजाब के सुपुर्द करने को 
तैयार होगा अगर ऐसा करना उसको अजाब से) बचाले(4) (लेकिन) यह हरगिज़ न होगा (यानी 
अज़ाब से रिहाई न होगी, बल्कि) वो ऐसी भड़कती हुई आग है(5) जो खाल (तक) उतार 
देगी(6) (और) वो उस आदमी को (खुद) बुलाएगी जिसने (दुनिया में सच्चे दीन से) पीठ फेरी 
होगी और (ताबेदारी से) मुंह मोड़ा होगा(।7) और (दूसरों का हक्‌ मार कर या लालच से माल) 
जमा किया होगा (मतलब यह कि अल्लाह के हकु और बन्दों के हक बर्बाद किये होंगे) फिर उसको 
उठा-उठा रक्खा होगा(।8) असल में इन्सान कम हिम्मत पैदा हुआ (है मुराद काफिर इन्सान से) 
है(।9) जब उसको तकलीफ पहुंचती है तो बहुत घबरा जाता है(१0) और जब उसके पास 
खुशहाली आजाती है तो (ज़रूरी हकों से) कंजूसी करने लगता है(2।) मगर वो नमाजी (यानी 
ईमान वाले) ऐसे नहीं हैं(22) जो अपनी नमाज़ का बराबर ध्यान रखते हैं(28) और जिनके 
मालों में हक तय है(24) मांगने वालों का और न मांगने वालों का (सब का हक है)(25) और 
जो कियामत के दिन का ऐतकाद रखते हैं(26) और अपने रब के अजाब से डरने वाले 
है (27) (और) सचमुच उनके रब का अज़ाब निडर होने की चीज़ नहीं(28) और जो अपनी 
शर्मगाहों को (हराम से) बचाने वाले हैं(2१) लेकिन अपनी बीवियों से या अपनी (शरई) बान्दियों 
से (नहीं बचाते) क्योंकि उन पर (इसमें) कोई इल्जाम नहीं(30) हां जो इसके अलावा (दूसरी जगह 
बदकारी करना) चाहें ऐसे लोग (शरीअत की) हद से निकलने वाले हैं(३) और जो अपनी 
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अमानतों और वादों का ध्यान रखने वाले हैं(५2) और जो अपनी गवाहियां ठीक-ठीक अदा 
करते हैं (उनमें कमी ज्यादती नहीं करते)(3) और जो अपनी (फर्ज) नमाज़ की पाबन्दी करने 
वाले हैं(३4) ऐसे लोग जन्नतों में इज्जत के साथ रहेंगे(55)। 


नोटः- ऊपर आयतों में जिस अज़ाब मांगने वाले का जिक्र हुआ उस का नाम नज़र बिन हारिस लिखा 
है जिसने कुरआन और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटलाने में इतनी हिम्मत से काम 
लिया कि कहने लगा कि या अल्लाह अगर यह कुरआन ही हकृ है और आप की तरफ से है 
तो हम पर आसमान से पत्थर बरसादे या कोई दूसरा दर्दनाक अज़ाब भेज दे। अल्लाह ने जंगे 
बद्र में उसको मुसलमानों के हाथों अज़ाब दिया। (मज़हरी) 
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आयत नं० 36 से 44 

तो (ए पैगम्बर जब कामयाबी और नाकामी की बातें दलील से साबित हो चुकीं तो इन) काफ्रों 
को क्या हुआ कि (हक्‌ बातों को झुटलाने के लिए) तुम्हारी तरफ चढ़ें चले आ रहे हैं(6) दाहिनी 
तरफ से भी और बाई तरफ से भी टोलियां बना बना कर(37) (और आगे बयान है कि काफिर 
लोग अपने को हक पर समझते थे इसलिए अपने आप को जन्नत का हकदार मानते थे तो भला) क्या 
इनमें से हर आदमी यह तमन्ना रखता है कि वो नेमतों की जन्नत में दाखिल कर लिया 
जाएगा (58) यह हरगिज़ न (होगा क्‍योंकि दोज़ख़ के काम करते हुए जन्नत का हकदार कैसे) होगा, 
(आगे कियामत में दोबारा पैदा होने का बयान है कि) हमने उन को ऐसी चीज़ से पैदा किया है 
जिसकी उनको भी ख़बर है (यानी वो जानते हैं कि मनी से बने हैं जो जानदार नहीं फिर दोबारा 
पैदा होने का इनकार करते हैं)(59) फिर (अब) मैं कृसम खाता हूं सितारों के निकलने और छुपने 
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की जगहों के मालिक की कि हम बेशक कुदरत रखते हैं(40) कि (दुनिया ही में) उनकी जगह 
उनसे अच्छे लोग ले आएं (यानी पैदा करदे) और हम (इससे) लाचार नहीं हैं (तो दोबारा पैदा 
करना क्या मुश्किल है)(4) तो आप उनको उसी धन्धे और खेल तमाशों में रहने दीजिए यहां 
तक कि अपने उस दिन से जा मिलें जिसका उनसे वादा किया जाता है(42) जिस दिन ये 
कृब्रों से निकल कर इस तरह दौड़ेंगे जैसे किसी इबादत की जगह की तरफ दौड़े जाते हैं (43) 
(और) उनकी आंखें (मारे शर्म के) नीचे को झुकी होंगी (और) उन पर रूसवाई छाई होगी, यह 
है उनका वो दिन जिसका उनसे वादा किया जाता था (जो कि अब आगया)(44)। 


नोटः- जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरआन करीम की तिलावत करते तो काफिर लोग टोलियां 


बनाकर आप के आस पास जमा हो जाते और मज़ाक उड़ाते हुए कहते कि अगर ये साहिब 
जन्नत में जाएंगे तो हम उनसे पहले चले जाएंगे। (रूहुल मआनी) 
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आयत नं० 0] से 20 
हम ने नूह (अलैहिस्सलाम) को उनकी कौम के पास (पिगम्बर बनाकर) भेजा कि तुम अपनी 
कौम को (कुफ्र के अज़ाब से) डराओ इससे पहले कि उन पर दर्दनाक अज़ाब आए (यानी उनसे 
कहो कि अगर ईमान न लाओगे तो तुम पर दर्दनाक अज़ाब आएगा चाहे आख़रत में यानी दोज़ख़ या 
दुनिया में भी यानी तूफान)(02) उन्होंने (अपनी कौम से) कहा कि ऐ मेरी कौम मैं तुम्हारे लिए 
साफ-साफ॒ खबरदार करने वाला हूं(०2) (और कहता हूं) कि तुम अल्लाह की इबादत करो 
(यानी तीहीद अपनाओ) और उससे डरो और मेरा कहना मानो(03) वो तुम्हारे गुनाह मुआफ 
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कर देगा और तुम को तय वक़्त (यानी मीत के वकत) तक (बिना सज़ा) मोहलत देगा (यानी 
ईमान न लाने से जिस अज़ाब का मरने से पहले वादा किया जाता है अगर ईमान ले आए तो वो 
अज़ाब न आएगा, और बाकी मौत के लिए जो) अल्लाह का तय किया हुआ वक्त (है) जब (वो) 
आजाएगा तो टलेगा नहीं (यानी मौत तो आना हर हाल में ज़रूरी है ईमान में भी और कुफ़् में भी 
लेकिन दोनो हालतों इतना फुर्कृ है कि एक हालत में आख़रत के अज़ाब के सिवा दुनिया में भी अज़ाब 
होगा और एक हालत में दोनो अज़ाबों से बचे रहोगे), क्या अच्छा होता अगर तुम (इन बातों को) 
समझते(04) (जब बहुत ज़माने तक समझाने का कौम पर कुछ असर न हुआ तो) नूह (अलैहिस्सलाम) 
ने (अल्लाह तआला से) दुआ (और फरियाद) की या रब मेरे मैंने अपनी कौम को रात को भी 
और दिन को भी (सच्चे दीन की तरफ) बुलाया(०5) तो मेरे बुलाने पर (दीन से) और ज्यादा 
भागते रहे(06) और (वो भागना यह हुआ कि) मैंने जब कभी उन को (सच्चे दीन की तरफ) 
बुलाया ताकि (उनके ईमान की वजह से) आप उनको बख्श दें तो उन लोगों ने (नफरत की वजह 
से) अपनी उंगलियां अपने कानों में देलीं (ताकि हकृ बात सुनें भी नहीं) और अपने कपड़े (अपने 
ऊपर) लपेट लिए (ताकि हकृ बात कहने वाले को देखें भी नहीं और कहने वाला भी उनको न देखे) 
और (अपने कुफ्र व इनकार पर) जमे रहे और (मेरा कहना मानने से) घमन्ड करते रहे(07) (मगर 
इसके बावजूद) फिर (भी बहुत से तरीकों से मैं उनको नसीहत करता रहा जैसा कि) मैंने उनको 
(सच्चे दीन की तरफ) ऊंची आवाज में बुलाया (यानी आम नसीहत की)(08) फिर मैंने उन को 
(खास तरह से) ऐलानिया भी समझाया और उनको चुपके-चुपके भी (समझाया यानी जितने तरीके 
भी नफे के हो सकते थे सभी तरह) समझाया(09) और (उस समझाने में) मैंने (उन से यह) कहा 
कि अपने रब से गुनाह बख्शवाओ (यानी ईमान ले आओ ताकि गुनाह बख्शे जाएं), बेशक वो 
बड़ा बख़्शने वाला है(0) (अगर तुम ईमान ले आओगे तो आख़रत की नेमत के सिवा) कि 
(बख़शिश है दुनिया की नेमतें भी तुम को देगा जैसा कि) तुम पर ख़ूब बारिशें भेजेगा() और 
तुम्हारे माल और औलाद में तरक्की देगा और तुम्हारे लिए बाग लगा देगा और तुम्हारे लिए 
नहरें बहा देगा(2) (मैंने उन से यह भी कहा कि) तुम को क्या हुआ तुम अल्लाह की बड़ाई का 
यकीन नहीं रखते(।3) हालांकि (उसकी दलीलें मौजूद हैं कि) उसने तुम को तरह-तरह से (बनाया 
कि बेजान चीज़ों यानी खुराक से मनी फिर मनी से कैसे बच्चा और पूरा इन्सान) बनाया(4) (और) 
क्या तुम को मालूम नहीं कि अल्लाह तआला ने किस तरह सात आसमान ऊपर नीचे पैदा 
किये (5) और उन में चान्द नूर (की चीज़) बनाया और सूरज को (रौशन) चराग (की तरह) 
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बनाया(6) और अल्लाह तआला ने तुम को जमीन से एक ख़ास तरह पैदा किया (या तो इस 
तरह कि आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से बनाए गये और या इस तरह कि इन्सान मनी से बना जिस 
की खुराक ज़मीन से पैदा होती है)(7) फिर तुम को (मरने के बाद) ज़मीन ही में ले जाएगा और 
(कियामत में फिर उसी ज़मीन से) तुम को बाहर ले आएगा(।8) और अल्लाह तआला ने तुम्हारे 
लिए जमीन को फुर्श (की तरह) बनाया(9) ताकि तुम उसके खुले रास्तों में चलो(20)। 


नोटः- एक हदीस में है कि तकदीर के हुक्म को कोई चीज़ नहीं रोक सकती सिवाए दुआ के और 
किसी की उम्र में ज्यादती नहीं हो सकती सिवाए मां बाप के साथ अच्छा सुलूक करने के यानी 
इन आमाल की वजह से बदलाव हो सकता है। (तिरमिजी) 
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आयत नं० 2 से 28 

नूह (अलैहिस्सलाम) ने (यह सब कुछ फारियाद सुनाने के बाद) कहा कि या रब मेरे उन 
लोगों ने मेरा यह कहना नहीं माना और ऐसे लोगों की बात मानी जिन के माल और औलाद 
ने उन को नुकसान ही ज्यादा पहुंचाया (यानी उन सरदारों के पीछे चले कि जिन्होंने माल और 
औलाद की वजह से सरकशी की)(2)) और (जिनके वो पीछे चले वो ऐसे हैं) जिन्होंने (हक के मिटाने 
में) बड़ी-बड़ी चालें चलीं(22) और जिन्होंने (अपने मानने वालों से यह) कहा कि तुम अपने 
माबूदों को हरगिज़ न छोड़ना और (खासकर) वदद को और सुवा को और यगूस को और 
यऊकृ को और नसर को न छोड़ना (ये बुत ज्यादा मशहूर थे)(2३) और उन (सरदार) लोगों ने 
बहुत लोगों को (बहका-बहका कर) गुमराह कर दिया और (चूंकि मुझको आप के हुक्म से मालूम 
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हो गया कि ये अब ईमान न लाएंगे इसलिए यह भी दुआ करता हूं कि) इन जालिमों की गुमराही 
और बढ़ा दीजिए (ताकि अज़ाब के हकृदार हो जाएं)(24) उन (का अन्जाम यह हुआ कि उन) ही 
अपने गुनाहों की वजह से वो डुबाए गये फिर (आख़रत में) दोज़ख़ में दाखिल किये गये और 
अल्लाह के सिवा उन को कुछ मददगार भी नसीब नहीं हुए(25) और नूह (अलैहिस्सलाम) ने 
(यह भी) कहा कि या रब मेरे इन काफिरों में से ज़मीन पर एक भी रहने वाला न छोड़िए 
(बल्कि सब को हलाक कर दीजिए)(26) अगर आप इनको जमीन पर रहने देंगे तो ये लोग आप 
के बन्दों को गुमराह करेंगे और (आगे भी) इनके बदकार और काफिर ही औलाद पैदा 
हो गी (27) (और काफ्रों के लिए बहुआ करने के बाद मोमिनों के लिए दुआ की कि) या रब मेरे 
मुझको और मेरे मां बाप को और जो ईमान वाले मेरे घर में दाखिल हैं उनको और सभी 
मुसलमान मर्दों और मुसलमान औरतों को बख्श दीजिए, और (फिर काफिरों के लिए बहुआ है 
कि) इन जालिमों की तबाही और बढ़ा दीजिए (यानी उनकी रिहाई की कोई सूरत न रहे हलाक ही 
हो जाएं)(28)। 


नोटः- हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम उनको इतना मारती कि बेहोश हो जाते तो मरा समझ कर 
छोड़ देते। होश आने पर फिर कौम को समझाते इसी तरह नस्लें गुज़र गईं मगर वो लोग राह 
पर न आए। नूह अलैहिस्सलाम की उप्र मोजिजे के तीर पर ज्यादा हुई। जब अल्लाह तआला की 
तरफ से उनको यह ख़बर दी गई कि अब सिवाए आप के मोमिन साथियों के उन लोगों की 
नस्ल में से कोई ईमान न लाएगा तो यह सोच कर कि ये बाकी मुसलमानों को भी गुमराह करेंगे 
नूह अलैहिस्सलाम ने उनके लिए बहुआ की जो ऊपर आयतों में बयान की गई है। 
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नोटः- रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले शैतान आसमान के नजदीक पहुंच कर 
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लगाने के लिए वो जमीन में चारों तरफ फैल गये कि उनके एक गिरोह ने एक रात में देखा कि 


हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ में कुरआन पढ़ रहे थे जिन्नात यह कलाम सुनकर समझ 
गये कि आप पैगम्बर हैं और यह अल्लाह का कलाम है और वो ईमान ले आए और आकर 


फुरिशतों की बातें सुनते थे फिर उनमें कुछ अपनी तरफ से मिलाकर काहिनों को बता देते थे 
मगर आप के आने के बाद ख़बरें सुनने से रोक दिये गये। और अगर वहां तक जाना चाहते तो 
आसमान से अंगारे बरसाए जाते तो उन को फिक्र हुई कि यह क्या किस्सा है इस बात का पता 
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अपनी कौम को यह किस्सा सुनाया और बताया कि इसी वजह से आसमानी ख़बरें सुनने से रोक 
दिया गया हैः- 


(ऐ पैगम्बर) आप (इन लोगों से) कह दीजिए कि मेरे पास इस बात की वही आई है कि 
जिन्नात में से एक जमाअत ने कुरआन सुना फिर (अपनी कौम में वापस जाकर) उन्होंने कहा 
कि हमने एक अजीब कुरआन सुना है(0!) जो सीधा रास्ता बताता है तो हम तो उस पर 
ईमान ले आए, और हम (अब) अपने रब के साथ (इबादत में) किसी को शरीक न 
बनाएंगे(02) और (उन्होंने आपस में कहा कि) हमारे रब की बहुत ऊंची शान है उसने न किसी 
को बीवी बनाया और न औलाद (और ऐसा होना समझ से परे है)(०8) और हम में जो बेवकूफ 
हैं वो अल्लाह की शान में हद से बढ़ी हुई बातें कहते थे (यानी शिर्क की बातें जैसे बीवी और 
औलाद बताना)(०4) और हमने (पहले) यह समझा था कि इन्सान और जिन्नात अल्लाह के बारे 
में कभी झूट बात न कहेंगे (क्योंकि अक्सर जिन्नात व इन्सान शिर्क करते थे हम समझे कि अल्लाह 
की शान में इतने लोग झूट पर एक राय न हुए होंगे बस हमने भी उसी तरीके को अपना लिया)(05) 
और (एक बात यह कि) बहुत से लोग इन्सानों में से ऐसे थे कि वो जिन्नात में से कुछ लोगों 
की पनाह लिया करते थे तो उन आदमियों ने जिन्नात को और सर चढ़ा दिया था (कुछ लोग 
पहले जब कहीं सुनसान जंगल में जाते तो इस ऐतकाद से कि जिन्नात के सरदार हमारी हिफाजत करेंगे 
यह कहा करते थे कि मैं इस जंगल के सरदार की पनाह लेता हूं उसकी कौम के बेवकूफ शरीर लोगों 
से इस तरह वो समझते कि हम जिन्नात के सरदार तो थे ही अब इन्सान भी बड़ा समझने लगे इस 
तरह उनकी गुमराही और बढ़ गई)(06) और (यह भी कहा कि) वो (यानी इन्सान भी) ये ही समझते 
थे जैसा तुम समझते थे कि अल्लाह किसी को भी मरने के बाद दूसरी ज़िन्दगी नहीं देगा(07) 
और (यह भी कहा कि) हमने आसमान (की ख़बरों) की (पहले की तरह) तलाशी लेना चाहा तो 
हमने उसको सख्त पहरा (यानी पहरेदार फरिशतों) और अंगारों से भरा हुआ पाया (यानी अब 
पहरा हो गया कि कोई जिन्न आसमानी ख़बर न ले जाने पाए और जो जाए वो अंगारे से मारा 
जाए)(०8) और (इससे पहले) हम आसमान (की ख़बर सुनने) की जगहों में (ख़बर) सुनने के लिए 
जा बैठा करते थे, लेकिन जो कोई अब सुनना चाहता है तो अपने लिए एक तैयार अंगारा 
पाता (है मतलब यह कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तआला ने पैगम्बरी दी है इसलिए 
ख़बरों की चोरी का दरवाज़ा बन्द कर दिया) है(09) और हम नहीं जानते कि (इन नये पैगम्बर के 
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भेजने से) जमीन वालों को कोई तकलीफ पहुंचाने का इरादा है या उनके रब ने उनको सीधा 
रास्ता दिखाने का इरादा किया है (यानी मालूम नहीं कि लोग ईमान लाकर सीधा रास्ता पा जाएंगे या 
मुखालफृत करके सजा पाएंगे)(0) और हम में (पहले से भी) कुछ नेक (होते आए) हैं और कुछ 
दूसरी तरह के (होते आए) हैं, (बस) हम अलग-अलग तरीकों पर थे (इसी तरह इन नबी की 
ख़बर सुन कर अब भी हम में दोनो तरीके के लोग मीजूद हैं यानी कुछ लोगों का ईमान न लाना कुछ 
हैरानी की बात नहीं)(7) और (हमारा तरीका तो यह है कि) हमने समझ लिया है कि हम जमीन 
(के किसी हिस्से) में (जाकर) अल्लाह तआला को हरा नहीं सकते और न (और कहीं) भाग कर 
उसको हरा सकते हैं (यानी अगर कुफ्र करेंगे तो अल्लाह तआला के अजाब से बच नहीं सकते)(2) 
और हमने जब हिदायत की बात सुन ली तो हमने उसका यकीन कर लिया, तो (हमारी तरह) 
जो आदमी अपने रब पर ईमान ले आएगा तो उसको न किसी कमी का डर होगा न ज्यादती 
का (कमी यह कि उसकी कोई नेकी लिखने से रह जाए और ज्यादती यह कि गुनाह ज्यादा लिख दिया 
जाए)(3) और हममें से कुछ तो (इन बातों को समझ कर) मुसलमान (हो गये) हैं और कुछ हम 
में (पहले की तरह) बेराह हैं, तो जो आदमी मुसलमान हो गया उन्होंने तो भलाई का रास्ता 
ढूंड लिया (जिस पर सवाब मिलेगा)(।4) और जो बेराह हैं वो दोज़ख के ईंधन हैं(25)। 


2 5६ ° ८०५ 22N542%7 ७, ८5 (6,, IL 


a है * 2 हा . pers 4 ह नल 2 \5 . 43) a 2) 22 (५5. 5 रद id द 
५2 PIC (१४ NS 423 ०6:४५ ० 8:5६ Sg ABO le » C3 


28625 07 SEG STSOS INE NE 
S50 Hi SB 6७६८६ 3,४57 3 ४ Fo Mg 4०४८५ 
Cys Ey DONE 020s 4 

GES CBG OEE IE 
AA BSS 5 SESS ESO BOE 5 Sot de 
PEGS ACRES ४४ ५४४ 2 SF ७४:६४ re SS ५.४ 


Cd 
77 2% 527 i 


~ 
E 56 5/7? 577 CS FD Rt 
Bl ५८४४ (७ sel 44०8:५०२ ५- b (3 26920 Seg 


# Lv” 


Ld @ 44“ हरकत! ३८८9५, 
9 (9७०० ( lis 2 


Cid 


42770274 
Wl ok Ole 


पाराः 29 


पाराः 29 तबारकल्लज़ी 587 72-जिन्न 


आयत नं० ]6 से 28 

और (ऐ पैगम्बर मक्के वालों से कहो कि मुझ पर) यह (वही भी आई है) कि अगर ये लोग 
सीधे रास्ते पर आजाते तो हम उनको ख़ूब पानी पिलाते (यानी पानी बरसाते)(:6) ताकि इसमें 
उनको आजमाएं (कि नेमत का शुक्र करते हैं या नाशुक्री व नाफ्रमानी करते हैं मतलब यह कि अगर 
मक्का वाले शिर्क न करते तो उन पर अकाल न आता), और जो आदमी (भी) अपने रब की याद 
(यानी ईमान व ताबेदारी) से मुंह फेरेगा अल्लाह तआला उसको सख्त अजाब में दाखिल 
करेगा(!7) और (एक यह है कि) जितने सजदे हैं वो सब अल्लाह का हकृ हैं (यानी यह जाइज़ 
नहीं कि कोई सजदा अल्लाह को किया जाए और कोई सजदा दूसरे को जैसा मुशरिक लोग करते थे) 
तो अल्लाह के साथ किसी की इबादत मत करो(8) और जब अल्लाह का ख़ास बन्दा (यानी 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) अल्लाह की इबादत करने खड़ा होता है तो ये (काफिर) लोग 
उस बन्दे पर (ऐसे) भीड़ लगा(ने को खड़े हो जा)ते हैं (जैसे अब हमला कर देंगे)(9) आप (ऐ 
पैगम्बर उनसे) यह कह दीजिए कि मैं तो सिर्फ अपने रब की इबादत करता हूं और उसके 
साथ किसी को साझी नहीं करता (और यह कोई दुशमनी रखने की बात नहीं)(20) आप (यह भी) 
कह दीजिए कि न तुम्हारा कोई नुकसान मेरे बस में है और न कोई भलाई (यानी तुम जो 
ऐसी मांग करते हो कि अगर आप रसूल हैं तो हम पर अजाब लादें तो यह मेरे बस में नहीं इसी 
तरह कुरआन में कुछ बदल दो तो हम आप को रसूल मानलें(2।) आप कह दीजिए कि (अगर मैं 
अल्लाह न करे ऐसा करूं तो) मुझ को अल्लाह (के गुस्से) से कोई नहीं बचा सकता और न मैं 
उसके सिवा कोई पनाह (की जगह) पा सकता हूं(22) लेकिन अल्लाह की तरफ से बात 
पहुंचाना और उसके पैगामों का अदा करना यह मेरा काम है, और जो अल्लाह और उसके 
रसूल का कहना नहीं मानते तो बेशक उन लोगों के लिए जहन्नम की आग है जिसमें वो 
सदा-सदा रहेंगे(28) (मगर ये काफिर लोग बाज़ न आएंगे) यहां तक कि जब उस चीज़ को देख 
लेंगे जिसका उनसे वादा किया जाता है (यानी अल्लाह का अजाब) उस वकत पता चल जाएगा 
कि किसके मददगार कमजोर हैं और किसकी गिनती कम है (यानी काफिर ही ऐसे होंगे जिनके 
कोई काम न आएगा)(24) आप (उनसे कयामत के आने के सवाल के जवाब में) कह दीजिए कि 
मुझ को मालूम नहीं कि जिस चीज़ का तुम से वादा किया जाता है वो नजदीक (आने वाली) 
है या मेरे रब ने उसके लिए कोई लम्बी मुद्दत तय कर रक्खी है (लेकिन वो हर हाल में आएगी 
जरूर)(25) सारे भेद जानने वाला वो ही है तो (जो भेद यानी गैब का इलम किसी वजह से बताना 
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नहीं होता) वो अपने (ऐसे) भेद की किसी को ख़बर नहीं (करता बस कयामत के वक़्त की ख़बर 
ऐसी ही है क्योंकि वो पैगम्बरी के इल्मों में से नहीं जिनको जान कर सवाब कमाया जाता है इसलिए 
ऐसे भेद पर किसी को ख़बर नहीं) करता(26) हां मगर अपने चुने हुए किसी पैगम्बर को (अगर 
किसी ऐसे इलम की ख़बर करना चाहता है जो पैगम्बरी के इलम से हो जैसे शरीअत के हुक्म) तो (इस 
तरह ख़बर देता है कि) उस पैगम्बर के आगे और पीछे (यानी चारों तरफ वही के वकत) पहरेदार 
फ्रिशते भेज देता (है ताकि वहां शैतानों का गुज़र न हो जो कि वही को फरिशते से सुनकर और 
किसी से जा कहें और न कोई वसवसा डाल सकता) है(१7) (और यह इन्तिजञाम इसलिए किया जाता 
है) ताकि अल्लाह तआला जानले कि उन फरिशतों ने अपने रब के पैगाम (रसूल तक हिफाजत 
से) पहुंचा दिये (और उसमें किसी का अमल दख़ल नहीं हुआ) और अल्लाह तआला उन (पहरेदारों) 
के सारे हालात को घेरे में लिए हुए हैं और उसको हर चीज़ की गिनती मालूम (है बस वही 
के सब हिस्से एक-एक करके उसको मालूम हैं और वो सब की पूरी हिफाजत करता) है(१8)। 


नोटः- इल्मे गैब वो इलम है जिसे अल्लाह तआला के सिवा कोई दूसरा नहीं जानता न कोई पैगम्बर न 
कोई फुरिशता। और जो गैब की बातें पैगम्बरों को वही से बताई गईं वो इल्मे गैब नहीं बल्कि 
गैब की ख़बरें हैं। कुछ लोग गैब की ख़बरों को इल्मे गैब समझ कर बहसें करते हैं उसकी वजह 
सही इलम का न होना है। 
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शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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आयत नं० 0] से ]9 
नोटः- काफिरों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरे-बुरे नामों से पुकारा किसी ने दीवाना कहा 
किसी ने काहिन कहा किसी ने जादूगर कहा तो एक बार आप दुखी होकर कपड़ों में लिपट कर 
लेट गये इसलिए आप को खुश करने के लिए अल्लाह तआला ने आप को उसी हालत में पुकारा 


ऐ कपड़ों में लिपटने वाले (नबी काफिरों की बातों का ज़्यादा गम न करो बल्कि अल्लाह की 
तरफ ध्यान लगाओ)(02) रात को (नमाज़ में) खड़े रहा करो थोडी सी रात(०2) यानी आधी रात 
(कि उसमें आराम करो) या उस आधी से कुछ कम कर दो (यानी आधी रात से कम इबादत करो 
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और आधी रात से ज्यादा आराम करो जैसे एक तिहाई रात)(05) या आधी से कुछ बढ़ा दो (यानी 
आधी से ज्यादा इबादत और आधी से कम आराम करो जैसे दो तिहाई रात) और (इस रात की 
इबादत में) कुरआन को खूब साफ-साफ पढ़ो (कि एक-एक हर्फ अलग-अलग हो और ये ही हुक्म 
नमाज़ के अलावा तिलावत का भी है)(०4) हम तुम पर एक भारी कलाम उतारने वाले हैं (मुराद 
कुरआन मजीद है कि जिसके उतरने के वकत आप की हालत बदल जाती थी कि सर्दियों में भी आप 
पसीना-पसीना हो जाते थे और इसलिए भी भारी कहा कि कुरआन के हुक्मों की पाबन्दी भारी है)(05) 
बेशक रात का उठना असर रखता है (नफ़्स के) कुचलने में और बात अच्छी तरह निकलती 
है(06) (और) बेशक तुम को दिन में बहुत काम रहता है(०7) और (रात के सिवा दूसरे वक्‍्तों में 
भी) अपने रब का नाम याद करते रहो और सब से अलग होकर उसी की तरफ ध्यान 
लगाओ (08) वो पूरब और पच्छिम का मालिक है उसके सिवा कोई इबादत के काबिल नहीं तो 
उसी को अपने सब काम सौंप दो(09) और ये (काफिर) लोग जो बातें करते हैं उन पर सत्र 
करो और खूबसूरती के साथ उनसे अलग हो जाओ (अलग होना यह कि कोई वास्ता न रक्खो 
और ख़ूबसूरती यह कि उनकी शिकायत व बदला लेने की फिक्र में मत पड़ो)(0) और (आगे उनके 
अजाब की ख़बर देकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई है कि) मुझ को और 
इन झुटलाने वालों ऐश आराम में रहने वालों को (इसी हालत पर) छोड़ दो (यानी रहने दो) 
और इन लोगों को थोड़े दिन और मुहलत देदो (यानी कुछ दिन और सब्र कर लीजिए जल्दी ही 
उन को सजा होने वाली है)(2) हमारे यहां बेड़ियां हैं और दोजख़ है (उनके लिए)(2) और गले 
में फंसने वाला खाना है और दर्दनाक अजाब है(8) (और यह सज़ा उस दिन होगी) जिस दिन 
जमीन व पहाड़ हिलने लगेंगे और पहाड़ (चूरा-चूरा होकर उड़ता हुआ) रेत हो जाएंगे(4) (आगे 
झुटलाने वालों को कहा गया है कि) बेशक हमने तुम्हारे पास एक ऐसा रसूल भेजा है जो तुम 
पर (कयामत के दिन) गवाही देंगे (कि उन लोगों ने तबलीग के बाद क्या बरताव किया) जैसा हम 
ने फिरऔन के पास रसूल भेजा था(।5) फिर फिरऔन ने उस रसूल का कहना न माना फिर 
हमने उस को सख्त पकड़ में ले लिया(6) तो अगर तुम (भी रसूल के आने के बाद नाफ्रमानी 
और) कुफ्र करोगे तो (इसी तरह एक दिन तुम को भी मुसीबत भुगतना पड़ेगी बस वो मुसीबत का 
दिन आने वाला है तो तुम) उस दिन (की मुसीबत) से कैसे बचोगे जो (सख्त और बड़ा होने की 
वजह से) बच्चों को बूढ़ा कर देगा(।7) जिसमें आसमान फट जाएगा, बेशक उस का वादा 
जरूर पूरा होकर रहेगा (ऐसा नहीं है कि वो वक्त टल जाए)(8) यह एक नसीहत (की बात) है 
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जिसका जी चाहे अपने रब की तरफ (जाने वाला) रास्ता अपनाए(9)। 


नोटः- इशा की नमाज़ के बाद हर नमाज़ तहज्जुद में दाखिल है और सुन्नत तरीका यह है कि इशा 
के बाद सोकर उठने के बाद रात के आखरी हिस्से में नमाज़ अदा की जाए। 


मसअलाः- यहां मालूम हुआ कि कुरआन का सिर्फ पढ़ना ही काफी नहीं बल्कि तरतील से पढ़ना असल 
है जिसमें हर-हर लफ़्ज़ साफ-साफ और सही अदा हो। और रसूलुल्लल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम इसी तरह तरतील से पढ़ते थे। जैसा कि उम्मे सलमा रजि० की हदीस में आया है। 
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आयत नं० 20 

(ऐ पेगम्बर) आप का रब जानता है कि आप और आप के साथ वालों में से कुछ 
आदमी (कभी) दो तिहाई रात के करीब और (कभी) आधी रात और (कभी) तिहाई रात 
(तहज्जुद की नमाज़ में) खड़े रहते हैं, और रात और दिन का पूरा अन्दाज़ा अल्लाह ही कर 
सकता है, उस को मालूम है कि तुम उसका ठीक हिसाब नहीं रख सकोगे (और इसलिए तुम 
को ज्यादा महनत उठानी पड़ती है) तो (इस वजह से) उसने तुम्हारे हाल पर महरबानी की (और 
उस रात की इबादत के फुर्ज होने के हुक्म को बदल दिया जो शुरू में बताया गया था) तो (अब) तुम 
लोग जितना कुरआन आसानी से पढ़ा जा सके पढ़ लिया (करो मतलब यह कि अब तहज्जुद की 
नमाज़ फुर्ज़ नहीं रही अगर चाहो पढ़ लिया) करो, उस को (यह भी) मालूम है कि कुछ आदमी 
तुम में बीमार होंगे और कुछ रोज़गार की तलाश में मुल्क में सफर करेंगे और कुछ अल्लाह 
की राह में जिहाद करेंगे (इसलिए भी इस हुक्म को बदल दिया क्योंकि उन हालतों में तहज्जुद और 
उसके वक्तों की पाबन्दी मुश्किल थी), तो (इसलिए भी तुम को इजाज़त है कि अब) तुम लोग जितना 
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कुरआन आसानी से पढ़ा जा सके पढ़ लिया करो और (भले ही तहज्जुद का हुक्म बदल दिया 
गया मगर ये हुक्म अब भी बाकी है यानी यह कि) नमाज़ (फर्ज) की पाबन्दी रक्खो और जकात 
देते रहो और अल्लाह को अच्छी तरह (यानी सच्चे मन से) कर्ज दो (यानी नेक कामों में खर्च 
करो), और जो नेक काम अपने लिए (आखरत का खजाना बनाकर) आगे भेज दोगे उसको 
अल्लाह के पास पहुंच कर उससे अच्छा और सवाब में बड़ा पाओगे (यानी दुनिया के कामों में 
खर्च करने से जो नफा मिलता है खैरात करने से उससे ज्यादा बेहतर मिलेगा, और अल्लाह से 
गुनाह मुआफ कराते रहो, बेशक अल्लाह तआला बहुत बख्शने वाला बहुत महरबान है (2०)। 


नोटः- हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा कि तुम में ऐसा कीन है 
जो अपने माल के मुकाबिले अपने वारिस के माल से ज्यादा मुहब्बत रकखे। सहाबा ने अर्ज किया 
कि हम में कोई भी ऐसा नहीं जो अपने वारिस के माल की मुहब्बत खुद अपने माल से ज्यादा 
रक्खे। आपने फरमाया सोच समझ कर बात करो सहाबा ने अर्ज किया कि हमें तो इसके सिवा 
कोई दूसरी सूरत मालूम नहीं आप ने फरमाया (जब यह बात है तो समझ लो कि) तुम्हारा माल 
वो है जो तुमने अपने हाथ से अल्लाह की राह में खर्च कर दिया और जो रह गया वो तुम्हारा 
माल नहीं बल्कि तुम्हारे वारिस का माल है। (इब्ने कसीर) 


और एक हदीस में है कि दुनिया छोड़ देना इसका नाम नहीं कि तुम अपने ऊपर अल्लाह की 
हलाल की हुई चीजों को हराम कर लो या जो माल तुम्हारे पास हो उसे बेबात उड़ा दो। बल्कि 
दुनिया छोड़ देना इसका नाम है कि तुम्हारा भरोसा अल्लाह तआला के हाथ में जो चीज़ है उस 
पर ज्यादा हो उसके मुकाबिले में जो तुम्हारे हाथ में है। (मजहरी) 
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इस मक्की सूरत में '2' रूकू और '56' आयतें हैं 
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आयत नं० 0। से 3 
ऐ कपड़े में लिपटने वाले (नबी)(०।) उठो (यानी तैयार हो जाओ) फिर (काफिरों को अज़ाब 
से) डराओ (जो कि पैगम्बर की ज़िम्मेदारी है)(०2) और अपने रब की बड़ाइयां करो (कि तबलीग 
में सबसे पहली चीज़ तौहीद है)(09) और (आगे कुछ ज़रूरी बातें बताई गई हैं जिन पर खुद भी 
चलना है और दूसरों को भी सिखाना है एक तो) अपने कपड़े को पाक रखिए(०५) और (दूसरे यह 
कि) बुतों से अलग रहो (जिस तरह कि अब तक अलग हो)(०5) और किसी को इस नीयत से 
मत दो कि (दूसरे वक्त) ज्यादा बदला चाहो(०6) और (तबलीग में जो तकलीफें आएं उन पर) 
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अपने रब (को राजी करने) के वास्ते सब्र कीजिए(07) फिर (इस नसीहत के बाद जो कोई ईमान न 
लाए उसके लिए धमकी है कि) जिस वकत सूर फूंका जाएगा(०8) तो वो दिन बड़ा सख्त दिन 
होगा(०9) काफिरों के लिए जिसमें जरा आसानी न होगी(0) (आगे कुछ खास काफ्रं का जिक्र 
है यानी) मुझको और उस आदमी को (अपने-अपने हाल पर) रहने दो (कि हम उससे निमट लेंगे) 
जिसको मैंने (माल व औलाद से खाली और) अकेला पैदा किया (जैसा कि पैदा होने के वक़्त 
आदमी के पास न माल होता है न औलाद यहां मुराद इससे वलीद बिन मुगय्यरा है जो बहुत माल 
और औलाद वाला था)(!) और उसको बहुत सा माल दिया(2) और पास रहने वाले बेटे 
(दिये)(8) और सब तरह का सामान उसको दिया(4) फिर भी (इसके बावजूद उस माल व 
औलाद का शुक्र अदा न किया कि ईमान ले आता बल्कि इस नेमत को कम समझ कर) इस बात का 
लालच रखता है कि (उसको) और ज्यादा दूं(5) हरगिज़ (वो ज्यादा देने के काबिल) नहीं, 
(क्योंकि) वो हमारी आयतों का मुख़ालिफ्‌ (है इस आयत के उतरने के बाद उस आदमी की तरक्की 
बन्द हो गई फिर न कोई औलाद हुई न कुछ माल बढ़ा और यह सजा तो दुनिया में) है(6) (और 
आख़रत में) उसको जल्दी ही (यानी मरने के बाद) दोज़ख़ के पहाड़ पर चढ़ाऊंगा (हदीस में है 
कि दोज़ख़ में एक पहाड़ है सत्तर साल में उसकी चोटी पर पहुंचेगा फिर वहां से गिर पड़ेगा फिर इसी 
तरह सदा चढ़ेगा और गिरेगा)(7) उस आदमी ने (इस बारे में) सोचा (कि कुरआन के बारे में क्या 
बात बनाई जाए) फिर (सोच कर) एक बात बनाई (जिस का बयान आगे आता है)(8) तो उस पर 
खुदा की मार हो कैसी बात बनाई(9) फिर उस पर खुदा की मार हो कैसी बात बनाई(20) 
फिर (लोगों के चेहरों को) देखा (कि वो बनाई हुई बात उनसे कहूं)(2।) फिर मुंह बनाया (ताकि 
देखने वाले समझें कि उसको कुरआन से बहुत नफरत है फिर) और ज्यादा मुंह बनाया(22) फिर 
मुंह फेरा और घमन्ड किया (जैसा आदत है कि जिस चीज़ से नफरत होती है उससे मुंह फेर लेते 
हैं)(28) फिर बोला बस यह तो एक जादू है (जो पहले से) चला आता है(24) बस यह तो 
आदमी का कलाम है (जिसको आप किसी जादूगर से नकुल कर देते हैं मतलब यह कि अल्लाह का 
कलाम नहीं)(१5) मैं उस को जल्दी दोजख़ में दाखिल करूंगा(१6) और तुम को कुछ ख़बर है 
कि दोज़ख़ कैसी चीज़ है(27) (वो ऐसी है कि) न तो (किसी दोज़खी की कोई चीज़ जलाने से) 
बाकी रहने देगी और न (किसी काफिर को अपने अन्दर लिए बिना) छोड़ेगी(28) (और) वो (जलाकर) 
बदन की सूरत बिगाड़ देगी(२9) (और) उस पर उन्नीस फरिशते तैनात होंगे (जो काफिरों को 
तरह-तरह का अज़ाब देंगे)(3०) और (काफिरों ने जो दोज़ख़ के पहरेदार फुरिशतों की गिनती सुनकर 
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हंसी उड़ाई तो जानलें कि) हमने दोज़ख़ के पहरेदार (आदमी नहीं बल्कि) सिर्फ फरिशते बनाए हैं 
(जिनमें से एक-एक फुरिशता सभी इन्सानों व जिन्नात की बराबर ताकृत रखता है) और हमने जो 
उनकी गिनती (बताने में) सिर्फ (उन्नीस) ऐसी रक्खी है जो काफिरों की गुमराही का सामान हो 
(और) ताकि किताब वाले (सुनने के साथ) यकीन करलें और ईमान वालों का ईमान और बढ़ 
जाए और किताब वाले (यानी तौरेत व इन्जील को मानने वाले) और मोमिन लोग शक न करें 
और ताकि जिन लोगों के दिलों में (शक की) बीमारी है वो और काफिर लोग कहने लगें कि 
भला इस अजीब बात से अल्लाह की क्या मुराद है, (जिस तरह अल्लाह तआला ने ईमान वालों 
को इस बारे में हिदायत की और काफ्रों को इस बारे में गुमराह किया) इसी तरह अल्लाह तआला 
जिसे चाहता है गुमराह कर देता है और जिसको चाहता है हिदायत कर देता है, और 
(जहन्नम के फरिशतों के उन्नीस बताने में भेद हैं वर्ना) तुम्हारे रब की (उन) फौजों (की यानी 
फृरिशतों की गिनती इतनी ज्यादा है कि उस) को सिवाए रब के कोई नहीं जानता (क्योंकि उन्नीस 
फुरिशते तो वहां के सरदार हैं और उनके मददगार बहुत ज्यादा हैं) और दोजख़ (का हाल बयान 
करना) तो सिर्फ आदमियों की नसीहत के लिए है (ताकि वहां के अज़ाब को सुनकर डरें और 
ईमान लाएं)(3.)। 


नोटः- ऊपर आयतां में जिस वलीद बिन मुगय्यरा का जिक्र है उसने जब कुरआन सुना तो यह कहा कि 
यह इन्सान का कलाम नहीं यानी अल्लाह की तरफ से है और कुरआन की बहुत तारीफें की 
लेकिन अबूजहल के बहकाने से मुखालिफ हो गया। और अन्जाम उस का बुरा हुआ। 
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आयत नं० 32 से 56 

कोई शक नहीं कृसम चान्द की(52) और रात की जब वो जाने लगे(3) और सुबह 
की जब रौशनी फैल जाए(34) कि दोजख बड़ी भरी चीज़ है(5) जो इन्सान के लिए बड़ा 
डरावा है(56) यानी तुम में जो (भलाई की तरफ) आगे बढ़े उसके लिए भी या जो (भलाई से) 
पीछे हटे उसके लिए भी(37) (आगे लोगों की कुछ हालतों का बयान है कि) हर आदमी अपने 
(कुफ्र के) कामों के बदले में (दोज़ख़ में) गरिफ्तार होगा(३8) सिवाए दाहिने हाथ वालों (के यानी 
मोमिनों) के(39) कि वो जन्नतों में होंगे (और) हाल पूछते होंगे(4०) मुजरिमों (यानी काफिरों) का 
(खुद) उन (काफ्रों ही) से(47) कि तुम को दोज़ख़ में किस बात ने दाखिल किया है(42) वो 
कहेंगे कि हम न तो नमाज़ पढ़ते थे(45) और न गरीब को (जिसका हक वाजिब था) खाना 
खिलाया (करते थे यानी गरीबों की जरूरतों पर खर्च नहीं) करते थे(44) और (जो लोग सच्चे दीन 
को झुटलाने के धन्धे में रहते थे उन) थन्धों में रहने वालों के साथ हम भी (उसी दीन के झुटलाने 
के) धन्धे में रहा करते थे(45) और कियामत के दिन को झुटलाया करते थे(46) यहां तक कि 
(उसी हालत में) हम को मौत आ गई (और हम उन हरकतों से बाज़ न आए यानी खातमा उसी 
नाफरमानी पर हुआ इस वजह से हम दोजख़ में आए)(47) तो (इस हालत में) सिफारिश करने वालों 
की सिफारिश उनके काम न आएगी (यानी कोई काफिरों की सिफारिश ही न कर सकेगा)(48) तो 
उनको क्या हुआ कि इस (कुरआनी) नसीहत से मुंह मोड़ते हैं(49) कि जैसे वो जंगली गधे 
हैं(50) जो शेर से भागे जा रहे हैं(5.) (ये लोग कुरआन को काफी नहीं समझते) बल्कि उनमें हर 
आदमी यह चाहता है कि उसको खुली हुई (आसमानी) चिट्रिठयां दी जाएं (जैसे कुछ काफिरों ने 
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अगर आप चाहते हैं कि हम आप का कहना मानें तो 
खास आसमान से ऐसी चिट्रिठयां आएं जिनमें आप के कहना मानने का हुक्म लिखा हो)(52) हरगिज़ 
(ऐसा) नहीं (हो सकता क्योंकि न इसकी जरूरत है और न इनके दिल में ईमान लाने का इरादा है), 
बल्कि (वजह यह है कि) ये लोग आखरत (के अज़ाब) से डरते (नहीं इसलिए हक की तलाश) 
नहीं (53) (अगर मानलो यह मांगे पूरी भी हो जाएं ये तब भी न मानेंगे इसलिए यह) हरगिज़ नहीं 
(हो सकता, बल्कि) यह कुरआन (ही) नसीहत (के लिए काफी है दूसरी चिट्रिठयों की ज़रूरत नहीं) 
है(54) तो (इस हालत में) जिसका जी चाहे इससे नसीहत हासिल करे (और जिसका चाहे न करे 
जहन्नम में जाए हम को कोई ज़रूरत नहीं कि मांगी हुई चिट्रिठयां भेजें)(55) और (कुरआन के नसीहत 
होने में इससे शक न किया जाए कि कुछ लोगों को इससे नसीहत नहीं होती बल्कि बात यह है कि) 
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बिना अल्लाह के चाहे ये लोग नसीहत कुबूल नहीं करेंगे (और इस न चाहने में कुछ भेद हैं 
लेकिन कुरआन अपने आप में नसीहत ज़रूर है बस इससे नसीहत हासिल करो और अल्लाह का कहना 
मानो क्योकि) वो ही है जिस (के अज़ाब) से डरना चाहिए और (वो ही है) जो (बन्दों के गुनाह) 
मुआफ्‌ करता है(56)। 


नोटः- आख़रत में मुसलमानों के लिए भले ही गुनाहगार हों सिफारिश नफा देगी जैसा कि हदीसों से 
साबित है। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि० ने फुरमाया कि “आख़रत में अल्लाह के 
फृरिशते और पैगम्बर और शहीद हज़रात और नेक लोग गुनाहगारों की सिफारिश करेंगे और वो 
उनकी सिफारिश से जहन्नम से निकाल लिये जाएंगे”! मगर काफ्रों के लिए न सिफारिश की 
इजाजत होगी न कुबूल होगी। एक हदीस में है कि जो आदमी सिफारिश के हक्‌ होने ही का 
इनकार करे या हौज़े कौसर के वजूद का इनकार करे उसका सिफारिश और हौज़े कौसर में कोई 
हिस्सा नहीं। (मआरिफुल कुरआन) 
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आयत नं० 0 से 30 

मैं कृसम खाता हूं कयामत के दिन की(0) और कसम खाता हूं ऐसे जी की जो 
अपने को बुरा कहे (यानी नेकी करके भी उसे कम समझे और गुनाह हो जाए तो बहुत पछताए और 
कृसम इस बात पर कि इन्सान को दोबारा जरूर जिन्दा करेंगे)(02) क्या (काफिर) इन्सान समझता है 
कि हम (कियामत में) उसकी हड़्डयां (यानी ढांचा) हरगिज़ न जमा करेंगे(०३) (आगे इस इनकार 
का जवाब है यानी) हम ज़रूर जमा करेंगे (और यह जमा करना हम को कुछ मुश्किल नहीं क्योंकि) 
हमें इस पर (भी) कुदरत है कि उसकी उंगलियों के पोर-पोर को ठीक बनाएं(04) (कुछ आदमी 
ऐसे हैं कि अल्लाह की कुदरत के बारे में सोचते नहीं और कियामत को नहीं मानते) बल्कि (ऐसा) 
आदमी (कियामत का इनकार करके) यह चाहता है कि अपनी आगे की जिन्दगी में भी (निडर 
होकर) गुनाह करता रहे(05) (इसलिए इनकार की राह से) पूछता है कि कियामत का दिन कब 
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आएगा(06) तो जिस वक़्त (अचम्भे से) आंखें फटी रह जाएंगी (और वजह इस अचम्भे की यह 
होगी कि जिन चीजों को झुटलाया करता था वो अचानक नज़र) आजाएंगी(०7) और चान्द में रौशनी 
न रहेगी(08) और (चान्द ही क्या बल्कि) सूरज और चान्द (दोनो) एक हालत के हो जाएंगे 
(यानी दोनो में रौशनी न रहेगी)(09) उस दिन इन्सान कहेगा कि अब किधर भागूं(।0) (लेकिन) 
हरगिज़ (भाग) नहीं (सकते क्योंकि) कहीं पनाह की जगह नहीं (होगी)(2) उस दिन सिर्फ आप 
ही के रब के पास (जाने का) ठिकाना है (फिर चाहे जन्नत में भेजें या दोजख़ में)(2) उस दिन 
इन्सान को उसका सब अगला पिछला किया हुआ जिता दिया जाएगा(3) (और यह ही नहीं) 
बल्कि इन्सान अपने सब हाल को खूब जानता होगा(4) चाहे वो (उस वकत भी) कितने ही 
बहाने बनाए(5) (और) ऐ पैगम्बर (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वही उतरा करे तो) आप (वही 
पूरी होने से पहले) कुरआन पर अपनी ज़बान न हिलाया कीजिए ताकि आप उसको जल्दी-जल्दी 
(याद कर) लें(6) (क्योंकि) हमारे ज़िम्मे है (आप के दिल में) उसका जमा कर देना (यानी याद 
करा देना) और (आप की जबान से) उसका पढ़वा देना(7) तो जब हम उसको पढ़ने लगा करें 
(यानी हमारा फुरिशता पढ़ने लगा करे) तो उसके ताबे हो जाया (कीजिए यानी उधर ही ध्यान किया 
कीजिए और साथ-साथ न पढ़ा) कोजिए(।8) फिर (आप की जबान से लोगों के सामने) उसका बयान 
करा देना (यानी आप को याद करा देना और लोगों के सामने पढ़वा देना सब) हमारे जिम्मे है(9) 
(और ऐ काफिरों जैसा तुम समझ रहे हो कि कयामत न आएगी) हरगिज़ (ऐसा) नहीं (और न तुम्हारे 
पास इसके इनकार की कोई दलील है) बल्कि (सिर्फ बात यह है कि) तुम दुनिया से मुहब्बत रखते 
हो (20) और (उसकी मुहब्बत में खपकर) आखरत को भूले हुए हो(2।) (बस जब कियामत आएगी 
तो) बहुत से चेहरे तो उस दिन खिले होंगे(१2) (और) अपने रब की तरफ देख रहे होंगे(25) 
और बहुत से चेहरे उस दिन उदास होंगे(24) (और वो लोग) सोच रहे होंगे कि उनके साथ 
कमर तोड़ देने वाला बरताव किया जाएगा (यानी उसको सख्त अज़ाब होगा)(25) हरगिज (ऐसा) 
नहीं (जैसा कि तुम समझते हो बल्कि दुनिया से एक दिन जुदाई होने वाली है और आखिरकार आखरत 
में जाना है कि) जब जान हंसली तक पहुंच जाती है(26) और (बहुत नाउम्मीदी से उस वक्त) 
कहा जाता है (यानी पास वाले कहते हैं) कि (अरे) कोई झाड़ (फूंक कर) ने वाला भी है (यानी 
दवा इलाज से मजबूर होकर झाड फूंक करने वाले को तलाश करने लगते हैं(27) और (उस वक्त) वो 
(मरने वाला) यकीन कर लेता है कि यह (दुनिया से) जुदाई का वक्त है(28) और (मीत की 
सख्ती से) एक पिन्डली दूसरी पिन्डली से लिपट-लिपट जाती (है यानी मौत की निशानी आ जाती) 
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है(29) (जब ये हालतें सामने आ जाती हैं तो ऐ इन्सान) उस दिन तेरे रब की तरफ जाना होता 
है(50)। 


नोटः- जब हज़रत जिबरील अलैहिस्सलाम कुरआन की कुछ आयतें लेकर आते और उनको पढ़ते तो 
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह सोच कर कि कहीं कुछ भूल न लग जाए उनके पढ़ने के 
साथ-साथ दोहराने लगते थे। अल्लाह की तरफ से उनको इस महनत से रोक दिया गया कि 
साथ-साथ न पढ़ा करें बल्कि बाद में पढ़ा करें क्‍योंकि कुरआन को याद करा देना और 
ठीक-ठीक पढ़वा देना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए आप इसकी फिक्र छोड़ दें। 
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फिर (अल्लाह के पास पहुंचने के बाद अगर वो काफिर है तो उस का बुरा हाल होगा क्योंकि) 

न तो वो (अल्लाह व रसूल पर) यकीन लाया था और न नमाज़ पढ़ी थी(3) लेकिन (अल्लाह 
और रसूल को) झुटलाया था और (हुक्मों से) मुंह मोड़ा था(३2) फिर (नसीहत करने वालों से मुंह 
फेर कर) अकड़ दिखाता हुआ अपने घर चल देता (था मतलब यह कि एक तो कुफ्र और गुनाह 
फिर उस पर पछतावा नहीं बल्कि और उल्टा घमन्ड करता) था(53) (ऐसे आदमी से कहा जाएगा कि) 
तेरी बर्बादी पर बर्बादी आने वाली है(34) फिर (दोबारा सुन ले कि) तेरी बर्बादी पर बर्बादी 
आने वाली है(३5) क्या इन्सान यह समझता है कि उसे यूं ही छोड़ दिया जाएगा (न उस पर 
हुक्म जारी किये जाएंगे और न उससे हिसाब किताब होगा बल्कि ये दोनों बातें यकीनी हैं)(36) क्या 
यह आदमी (शुरू में सिर्फ) मनी की एक बून्द नहीं था जो (औरत की बच्चेदानी में) टपकाया 
गया था(37) फिर वो जमा हुआ खून बन गया फिर अल्लाह तआला ने उसे (इन्सान) बनाया 
फिर जिस्म के हिस्से ठीक किये(8) फिर उस (इन्सान) की दो किसमें कर दीं मर्द और 
औरत(39) (तो) क्या वो (अल्लाह जिसने शुरू में अपनी कुदरत से यह सब कुछ किया) इस बात 
पर कुदरत नहीं रखता कि (कयामत में) मुर्दो को जिन्दा करे (हालांकि दोबारा पैदा करना पहले 
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पैदा करने से आसान है)(40) 


नोटः- हदीस में है कि जो आदमी सूरत कियामा की आखरी आयत की तिलावत करे तो उस को यह 
कहना चाहिए- 
“बला व अना अला जालिका मिनश्शाहिदीन'” 
ऊपर आयतों से यह भी मालूम हुआ कि जन्नती लोगों को आख़रत में अल्लाह तआला का दीदार 
नसीब होगा। अलबत्ता उनके दर्जे अलग-अलग होंगे। कुछ को यह जियारत हफ्तेवार जुमा को 
हासिल होगी कुछ को रोज़ाना सुबह व शाम और कुछ के लिए हर वकत हर हाल में रहेगी। 
(मज़हरी) 
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76-सूरत-दहर 
इस मक्की सूरत में '2' रूकू और '3? आयतें हैं 
AN hl oy 
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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आयत नं० 0 से 22 
बेशक इन्सान पर जमाने में एक ऐसा वकत भी आ चुका है जिसमें उसका नामो निशान 
न (था यानी इन्सान न था बल्कि मनी की बून्द था और उससे पहले खुराक की चीजों की सूरत में) 
था(०7) हमने उसको (मर्द व औरत की) मिली जुली मनी से पैदा किया फिर उसे ऐसा बनाया 
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कि सुनता भी है देखता भी (है यानी समझ बूझ भी दी) है(०2) (फिर) हमने उस को (पैगम्बरों 
और किताबों के वास्ते से भलाई बुराई का) रास्ता दिखाया (और हुक्म जारी किये फिर) या तो शुक्र 
करने वाला (और मोमिन) हो गया या नाशुक्रा (और काफिर होगया यानी जिस रास्ते पर चलने को 
उसको कहा था जो उस पर चला वो मोमिन हो गया और जो बिल्कुल न चला वो काफिर) हो 
गया (03) (आगे दोनों के अन्जाम का बयान है कि) हमने काफिरों के लिए ज़ंजीरें और गले के 
पट्टे और भड़कती हुई आग तैयार कर रक्खी है(04) (और) जो नेक (लोग) हैं वो ऐसे 
पियालों से (शराबे) पियेंगे जिसमें काफूर की मिलावट (होगी और यह काफूर वहां की) होगी(05) 
यानी ऐसी नहरों से (पियेंगे) जिससे अल्लाह के ख़ास बन्दे पियेंगे (और) जिसको वो (खास बन्दे 
जहां चाहेंगे) बहाकर ले जाएंगे (और यह जन्नती लोगों की करामत होगी कि जन्नत की नहरें उनके 
ताबे होंगी)(06) वो लोग (ऐसे हैं कि) अपने वाजिबों (और मन्नतों) को पूरा करते हैं और (अदा 
भी सच्चे मन से करते हैं क्योंकि वो) ऐसे दिन से डरते हैं जिसकी सख्ती आम होगी (यानी कम 
व ज्यादा सब पर उसकी सख्ती का असर होगा मगर जिसे अल्लाह चाहे मुराद कियामत का दिन 
है)(07) और वो लोग (नीयत के ऐसे सच्चे हैं कि सिर्फ) अल्लाह की मुहब्बत से गरीब और 
यतीम और कैदी को खाना खिलाते हैं(08) (और वो लोग खाना खिलाकर ज़बान से या दिल से यह 
कहते हैं कि) हम तुम को सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए खाना खिलाते हैं, न हम तुम 
से (इसका कोई) बदला चाहते हैं और न (उसका जबानी) शुक्रिया (चाहते हैं)(09) हम (अल्लाह को 
राजी करने के लिए इस वास्ते तुम को खाना खिलाते हैं कि हम) अपने रब की तरफ से एक 
उदास कर देने वाले सख्त दिन का खतरा रखते हैं (तो उम्मीद है कि इन नेक कामों की वजह 
से उस दिन की सख्ती से बचे रहें)(0) तो अल्लाह तआला उनको (इस ताबेदारी व मन की सच्चाई 
की बरकत से) उस दिन की सख्ती से बचाएगा और उनको ताज़गी और खुशी (दिगा यानी चेहरों 
पर ताज़गी और दिल में खुशी) देगा(।!) और उनकी (दीन पर) मजबूती के बदले में उनको 
जन्नत और रेशमी लिबास देगा(।2) इस हालत में कि वो वहां (जन्नत में) मसहरियों पर 
(इज्जत से) तकिया लगाए हुए (आराम करते) होंगे (और) न वहां तपिश (और गर्मी) पाएंगे और 
न ज्यादा सर्दी (बल्कि सुहाना मौसम होगा)(3) और यह हालत होगी कि (वहां के यानी जन्नत के) 
पेड़ों के साए उन (जन्नती लोगों) पर झुके होंगे (यानी नजदीक होंगे) और उन के फल उनके 
बस में होंगे (कि हर वकत हर तरह बिना मेहनत ले सकेंगे)(4 और उन के पास (खाने पीने की 
चीज़ें पहुंचाने के लिए) चान्दी के बर्तन लाए जाएंगे और पियाले जो शीशे के होंगे(5) (और) वो 
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शीशे चान्दी के होंगे जिनको भरने वालों ने ठीक हिसाब से भरा होगा (कि न कमी रहे और न 
बचे, और चान्दी के शीशे का मतलब यह कि सफेदी तो चान्दी जैसी और सफाई शीशे जैसी कि आर 
पार दिखाई दे दुनिया में ऐसे शीशे नहीं होते)(6) और वहां उनको (एक) ऐसा (भी) जामे शराब 
पिलाया जाएगा जिसमें सोंठ की मिलावट होगी(7) यानी ऐसी नहर से (उन को पिलाया जाएगा) 
जिसका नाम (वहां) सलसबील (मशहूर) होगा(8) और उनके पास (ये चीज़ें लेकर) ऐसे लड़के 
आते जाते होंगे जो सदा लड़के ही रहेंगे, (और वो ऐसे हसीन हैं कि) अगर आप उनको (चलते 
फिरते) देखें तो ऐसा लगे कि वो मोती हैं जो बिखर गये हैं(9) (और वहां और भी ऐश के 
सामान होंगे कि) अगर तुम उस जगह को देखो तो तुम को बड़ी नेमत और बड़ी बादशाही 
दिखाई दे(१०) (और) उन जन्नतियों पर बारीक रेशम के हरे कपड़े होंगे और भारी रेशम के 
कपड़े होंगे (क्योंकि हर लिबास का अलग मजा है), और उनको चान्दी के कंगन पहनाए जाएंगे 
और उनका रब (जो शराब पीने को देगा तो) उनको पाक शराब पीने को देगा (जिसमें न गन्दगी 
होगी और न नशा होगा)(१।) यह तुम्हारा इनआम है और तुमने (दुनिया में) जो मेहनत की थी 
कुबूल हुई (यह कह कर उन को खुश कर दिया जाएगा)(११)। 


नोटः- मन्नत के वाजिब होने के लिए यह ज़रूरी है कि वो गुनाह का काम न हो दूसरे जिस काम की 

मन्नत मानी जाए वो किसी इबादत की जिन्स से हो जैसे नमाज़, रोजा, सदका व कुर्बानी वगैरह। 
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(ऐ पैगम्बर) हमने आप पर यह कुरआन थोड़ा-थोड़ा करके उतारा है (ताकि थोड़ा-थोड़ा 
लोगों को पहुंचाते रहें और उनको उससे फाइदा उठाने में आसानी हो)(23) तो आप अपने रब के 
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हुक्म पर जमे रहिए (कि उसमें तबलीग भी आगई) और उनमें से किसी बड़े गुनाहगार या 
काफिर की बात (न मानिए यानी जो तबलीग से मना करते हैं उनका कहना) न मानिए(24) और 
अपने रब का सुबह शाम नाम लिया कीजिए(25) और रात के कुछ हिस्से में भी उसको 
सजदा कीजिए (यानी फर्ज नमाज़ पढ़ा कीजिए) और रात के बड़े हिस्से में उसकी तस्बीह किया 
(कीजिए यानी तहज्जुद की नमाज़ पढ़ा) कीजिए(26) (और इन लोगों की आप के साथ मुखालफृत की 
असली वजह यह है कि) ये लोग दुनिया से मुहब्बत रखते हैं और अपने आगे (आने) वाले एक 
भारी दिन को छोड़ बैठे (हैं बस दुनिया की मुहब्बत ने अन्था कर रक्खा है इसलिए हकृ बात से 
दुशमनी रखते) हैं(27) (और भारी दिन यानी कियामत का वो इनकार करते थे इसलिए बताते हैं कि) 
हम ही ने उनको पैदा किया और हम ही ने उनके जोड़ बन्द मज़बूत किये और (ऐसे ही) 
जब हम चाहेंगे उन्ही जैसे लोग उनकी जगह बदल दें (फिर मुर्दों को दो बारा जिन्दा करने में 
कौन बात ज्यादा मुश्किल है कि वो न कर सकें)(28) यह (सब जो बताया गया एक) नसीहत (की 
बात) है सो जो आदमी चाहे अपने रब की तरफ (जाने वाला) रास्ता चुन ले(29) और (कुरआन 
के नसीहत होने में इससे शक न किया जाए कि कुछ लोगों को इससे हिदायत नहीं होती बात यह है 
कि) बिना अल्लाह के चाहे तुम लोग कोई बात चाह ही नहीं सकते, (और कुछ लोगों के लिए 
अल्लाह के न चाहने में कुछ भेद होते हैं क्योंकि) अल्लाह तआला बड़ा इलम वाला और हिकमत 
वाला है(३०) वो जिस को चाहे अपनी रहमत में ले लेता है, और (जिसको चाहे कुफ्र और जुल्म 
में गरिफ्तार रखता है फिर) ज़ालिमों के लिए उसने दर्दनाक अजाब तार कर रक्खा है(37)। 


नोटः- दुनिया में ज़ेवर औरतों के लिए होते हैं मगर जन्नत में मर्दों के लिए भी शान की चीज़ होंगे। 
यह ख़ास बात जन्नत की होगी। 
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आयत नं० 0 से 24 

कृसम है उन हवाओं की जो नफा पहुंचाने के लिए भेजी जाती हैं(०।) फिर उन हवाओं 
की जो (आंधी बनकर) तेजी से चलती हैं (जिनसे खतरा रहता है)(०2) और उन हवाओं की जो 
बादलों को (उठाकर) फैलाती हैं (जिसके बाद बारिश होने लगती है)(08) फिर उन हवाओं की जो 
बादलों को तितर-बितर कर देती हैं (जैसा बारिश के बाद होता है)(04) फिर उन हवाओं की 
जिन से (दिलमें) अल्लाह की याद पैदा होती है(०5) या डर पैदा करती हैं जिससे तौबा का 
ध्यान आता है(06) (आगे कसम का जवाब है) कि जिस चीज़ का तुम से वादा किया जाता है 
वो ज़रूर होने वाली है (यानी कियामत)(07) तो (कयामत उस वकत आएगी) जब सितारों में 
रौशनी न रहेगी(०8) और जब आसमान फट जाएगा(09) और जब पहाड़ (चूरा-चूरा होकर) 
उड़ते फिरेंगे(त0) और जब पैगम्बरों के जमा होने का वक्त आ(जाएगा उस वक्त सब का फैसला 
हो)जाएगा(2) (क्या आप को मालूम है) किस दिन के लिए पैगम्बरों के मुआमले में देरी है(2) 
(आगे जवाब है कि) फैसले के दिन के लिए (यह देरी है)(8) और (आगे उस फैसले के दिन की 


पाराः 29 


पाराः 29 तबारकल्लज़ी 607 77-मुरसलात 


सख्ती का बयान है कि) आप को मालूम है कि वो फैसले का दिन कैसा (है यानी बहुत सख्त) 
है ([4) (और जो लोग उस सच्चाई को झुटला रहे हैं वो समझलें कि) उस दिन (हक के) झुटलाने 
वालों की बड़ी ख़राबी होगी(5) (और) क्या हमने पहले (काफिर) लोगों को (अजाब से) हलाक 
नहीं किया(6) फिर बाद वालों को भी (अजाब में) उन (पहलों) ही के साथ-साथ कर देंगे 
(यानी आप की उम्मत के काफिरों पर भी मुसीबत का वबाल भेजेंगे जैसा जंगे बद्र में हुआ)(।7) हम 
मुजरिमों के साथ ऐसा ही (सलूक) किया करते (हैं चाहे दोनो जहान में चाहे सिर्फ आख्रत में 
उनके कुफ्र पर सज़ा देते) हैं(8) (और जो इस हक बात को झुटलाते हैं समझ रक्खें कि) उस दिन 
(हक्‌ के) झुटलाने वालों की बड़ी ख़राबी होगी(।9) क्या हमने तुम को एक बेकृद्र पानी (यानी 
मनी) से नहीं बनाया (यानी शुरू में तुम मनी की बून्द थे)(2०) फिर हमने उस को एक हिफाजत 
की जगह (यानी औरत की बच्चे दानी) में रक्खा(2!) एक तय वकत तक (की मुदत) के लिए(22) 
(इन सब कामों का) एक अन्दाज़ा ठहराया सो हम कैसे अच्छे अन्दाजा ठहराने वाले (हैं तो इससे 
साबित हुआ कि मुदों को जिन्दा कर सकते) हैं(25) (बस जो लोग इस मुर्दों के जिन्दा करने को 
झुटलाते हैं) उस दिन (उन) झुटलाने वालों की बड़ी ख़राबी होगी(24)। 


नोटः- पहली उम्मतों पर आसमानी अजाब आता था जिससे काफिरों की पूरी बस्तियां तबाह हो जाती 
थीं। हुजूर की उम्मत का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से यह ख़ास इकराम है कि 
उनके काफिरों पर आम आसमानी अजाब नहीं आता और आम लोग हलाक नहीं होते बल्कि 
सिर्फ बड़े सरकश मुजरिम ही मारे जाते हैं। 
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आयत नं० 25 से 40 

क्या हमने ज़मीन को समेटने वाली नहीं बनाया(25) यानी ज़िन्दों और मुर्दा को (समेटने 
वाली)(१6) और हमने उस (जमीन) में ऊंचे-ऊंचे पहाड़ बनाए (जिनसे बहुत से नफे जुड़े हैं, और 
हमने तुम को मीठा पानी पिलाया(27) (और ये सब नेमतें एक अल्लाह की दी हुई हैं बस जो लोग 
इस सच्चाई यानी तौहीद को झुटलाते हैं वो समझ लें कि) उस दिन (सच्चाई के) झुटलाने वालों की 
बड़ी ख़राबी होगी(28) (आगे कयामत की कुछ सज़ाओं का जिक्र है यानी कियामत के दिन काफिरों से 
कहा जाएगा कि) तुम उस अजाब की तरफ चलो जिसको झुटलाया करते थे(29) चलो उस 
सायबान की तरफ जो तीन शाखों वाला है(३०) जिसमें न (ठन्डा) साया है और न वो गर्मी से 
बचाता है (मुराद उस सायबान से एक धुवां है जो जहन्नम से निकलेगा और चूंकि बहुत ज्यादा होगा 
इसलिए ऊंचा होकर फटकर तीन टुकड़े हो जाएंगे और हिसाब पूरा होने तक काफिर उसी धुएं के घेरे 
में रहेंगे जब कि नेक लोग अर्श के साए में रहेंगे)(32) वो (धुवा) अंगारे बरसाएगा जैसे बड़े-बड़े 
महल (३१) जैसे काले-काले ऊंट (जब चिंगारी आग से झड़ती है तो बड़ी होती है फिर बहुत से छोटे 
टुकड़े होकर ज़मीन पर गिरती है तो शुरू में अंगारे महल जैसे फिर छोटे-छोटे होकर ऊंट जैसे हो 
जाएंगे)(33) उस दिन (इस फैसले के दिन को) झुटलाने वालों की बड़ी ख़राबी होगी(34) यह वो 
दिन होगा जिसमें वो (यानी काफिर) लोग बोल नहीं सकेंगे(55) और न उनको (मजबूरी बताने 
की) इजाज़त होगी तो मजबूरी भी न बता सकेंगे (क्योंकि असल में कोई मजबूरी होगी ही 
नहीं)(36) उस दिन (हक के) झुटलाने वालों की बड़ी ख़राबी होगी(37) (उन लोगों से कहा जाएगा 
कि) यह है फैसले का दिन (जिस को तुम झुटलाया करते थे) हम ने (आज) तुम को और पहले 
लोगों को (फैसले के लिए) जमा कर लिया(३8) अब अगर तुम्हारे पास (आज के फैसले से बचने 
का) कोई दांव है तो मुझ पर वो दांव चला लो(39) (याद रक्‍्खो) उस दिन (हक के) झुटलाने 
वालों की बड़ी ख़राबी होगी(40)। 


नोटः- जमीन को ज़िन्दों और मुर्दो को समीटने वाली कहा गया क्‍योंकि जिन्दगी इसी पर बसर होती है। 
और मरने के बाद जमीन में ही समा जाते हैं चाहे दफूनाए जाएं या डूब जाएं या जल कर राख 
बन जाएं मिट्टी होकर ज़मीन में ही समा जाते हैं। और इस हालत में मीत के बाद का नेमत 
होना इस तरह है कि आगर मुर्दे मिट्टी न हो जाया करते तो ज़िन्दे परीशान होकर मुदो से भी 
बुरे हाल हो जाते कि उनको अपने बसने बल्कि चलने फिरने की जगह न मिलती। 
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परहेजगार लोग बेशक सायों में और नहरों में होंगे(4) और अपने मन पसन्द फलों में 
होंगे(42) (और उनसे कहा जाएगा कि) अपने (नेक) कामों के बदले में खूब मज़े से खाओ और 
पियो (43) हम नेक लोगों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं(44) (मगर) उस दिन (इन सच्चाइयों 
के) झुटलाने वालों की बड़ी ख़राबी होगी(45) (आगे काफ्रों से कहा गया है कि ऐ काफिरों) तुम 
(दुनिया में) थोड़े दिन और खा पीलो और आराम बरत लो (जल्दी ही तुम पर बदनसीबी आने 
वाली है क्योंकि) तुम बेशक मुजरिम हो(46) (और जो लोग जुर्म की सज़ा को झुटलाते हैं जानलें कि) 
उस दिन (हक्‌ के) झुटलाने वालों की बड़ी ख़राबी होगी(47) (और इन काफिरों की सरकशी और 
जुर्म की यह हालत है कि) जब उनसे कहा जाता है कि (अल्लाह की तरफ) झुको (यानी ईमान 
लाओ और ताबेदारी करो) तो नहीं झुकते (इससे ज्यादा क्या जुर्म होगा)(५8) उस दिन (हक्‌ के) 
झुटलाने वालों की बड़ी ख़राबी होगी(49) (और चाहिए तो यह था कि कुरआन की इन आयतों को 
सुनते ही ईमान ले आते मगर जब इस पर भी उनको असर नहीं) तो फिर इस (नसीहत भरे 

कुरआन) के बाद कौन सी बात पर ईमान लाएंगे(50)। 


नोटः- हदीस में है कि जब तिलावत करने वाला इस आयत पर पहुंचे: “फृबि अय्यि हदीसिम बादहू 


यूमिनून” तो उसको कहना चाहिए ““आमन्ना बिल्लाहि” यानी हम अल्लाह पर ईमान ले आए। 
नमाज़ में ऐसा कहने से अहतियात रक्खे। 
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आयत नं0 07 से 30 
ये (कयामत का इनकार करने वाले) लोग किस चीज के बारे में पूछते हैं(07) उस बड़ी 


(सच्चे दीन वालों की) मुखालफृत 


के बारे में पूछते हैं(०2) जिसमें ये लोग 
जैसा ये लोग समझते हैं कि कयामत न आएगी 


ख़बर (यानी कियामत) 


कर रहे हैं 


बल्कि 


) नहीं ( 


ऐसा 


हरगिज ( 


) 


03) ( 


( 


कियामत ज़रूर आएगी और) उन को अभी पता चल जाएगा (यानी दुनिया से जाने के बाद उन पर 


असलीयत खुल जाएगी जब उन पर अज़ाब आएगा)(04) फिर (हम दोबारा कहते हैं कि जैसा ये लोग 
समझते हैं कि कियामत नहीं आएगी ऐसा) हरगिज़ नहीं (बल्कि आएगी और) उनको अभी पता चल 


जाएगा (05) (और वो लोग दोबारा पैदा होने को मुश्किल समझते थे इसलिए कुदरत की दलीलें बयान 
की जाती हैं कि) क्या हमने ज़मीन को फुर्श नहीं बनाया(06) और पहाड़ों को (ज़मीन की) कीलें 
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(नहीं बनाया यानी कीलों की तरह जैसे किसी चीज़ में कीलें गाड़ देने से वो अपनी जगह से हिलती 
नहीं)(०7) और हम ही ने तुम को जोड़ा-जोड़ा (यानी मर्द व औरत) बनाया(०8) और हम ही ने 
तुम्हारी नींद को आराम की चीज़ बनाया(०9) और हम ही ने रात को पर्दे की चीज़ 
बनाया(0) और हम ही ने दिन को रोज़गार का वक़्त बनाया(।7) और हम ही ने तुम्हारे 
ऊपर सात मजबूत आसमान बनाए(2) और हम ही ने (आसमान में) एक चमकता चराग 
(यानी सूरज) बनाया(3) और हम ही ने पानी भरे बादलों से मूसलाधार पानी बरसाया(4) 
ताकि हम उस पानी से अनाज और सब्जी पैदा करें(5) और घने बाग़ (पैदा करें, तो इन सब 
कमालों को देखने के बाद फिर हमारे कयामत बरपा करने का इनकार क्यों किया जाता है)(6) बेशक 
फैसले का दिन एक तय किया हुआ वक्त है(7) यानी जिस दिन सूर फूंका जाएगा फिर तुम 
लोग गिरोह-गिरोह होकर आओगे (यानी हर उम्मत अलग-अलग होगी, फिर मोमिन अलग काफिर 
अलग नेक अलग बदकार अलग)(8) और आसमान खुल जाएगा फिर उसमें दरवाज़े ही दरवाजे 
हो जाएंगे (यानी इतना बड़ा खुल जाएगा जैसे बहुत से दरवाज़े मिला कर बहुत बड़ी जगह होती है यूं 
दरवाज़े आसमान में अब भी हैं)(9) और पहाड़ (अपनी जगह से) हटा दिये जाएंगे तो वो (चूरा 
होकर) रेत की तरह से हो जाएंगे(१०) बेशक दोजख़ एक धात की जगह (है यानी अज़ाब के 
फृरिशते इन्तिजार और ताक में हैं कि पकड़ कर अजाब दिया जाए जैसे ही काफिर आता) है(2!) (और 
वो) बागियों का ठिकाना (है)(22) जिसमें वो मुद्दतों (यानी सदा पड़े) रहेंगे(28) (और) उसमें वो 
न तो किसी ठन्डक (यानी आराम) का मज़ा चक्खेंगे और न पीने के काबिल चीज़ का (जिससे 
प्यास बुझे)(24) सिवाए गर्म पानी और पीप (लहू) के (25) यह (उनको) पूरा बदला मिलेगा(26) 
(क्योंकि) वो लोग (कियामत के) हिसाब का यकीन नहीं रखते थे(27) और हमारी (उन) आयतों 
को (जिनमें हिसाब व दूसरी सच्ची बातों की ख़बर थी) झूटा बताते थे(28) और हमने (उनके किये 
कामों में से) हर चीज़ को (उन के आमाल नामे में) लिख कर रख रक्खा है(29) तो (उनके काम दिखा 
कर कहा जाएगा अब उन कामों का) मज़ा चक्खो कि हम तुम को सजा ही बढ़ाते चले जाएंगे (30)। 


नोटः- एक हदीस में है कि लोग कयामत के दिन तीन फौजों में बन्टे होंगे। एक फौज उन लोगों की 
जो पेट भरे हुए लिबास पहने हुए सवारियों पर सवार मैदाने हश्र में आएंगे। दूसरी फौज पैदल 
लोगों की होगी जो चल कर मैदान में आएंगे। तीसरी फौज उन लोगों की होगी जिन को चेहरों 
के बल घसीट कर मैदाने हश्र में लाया जाएगा। (मज़हरी) 
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(और आगे ईमान वालों के फैसले का बयान है कि) अल्लाह से डरने वालों के लिए बेशक 
कामयाबी है(52) (यानी खाने और घूमने को) बाग (जिनमें तरह-तरह के फल होंगे) और अंगूर(52) 
और (दिल बहलाने को) नौजवान हम उम्र औरतें हैं (33) और (पीने को ऊपर तक) भरे हुए शराब 
के पियाले(4) (और) वहां न कोई गलत बात सुनेंगे और न झूट (क्योंकि ये बातें वहां नहीं 
है)(85) यह (उन को उन की नेकियों का) बदला मिलेगा जो कि बड़ा इनआम होगा आप के रब 
की तरफ से(36) जो मालिक है आसमानों और ज़मीन का और उन चीज़ों का जो दोनों के 
बीच में हैं (और जो) बहुत महरबान है (और) किसी की हिम्मत नहीं जो बिना इजाज़त उसके 
सामने बोल सके(37) जिस दिन सभी जानदार और फरिशते (अल्लाह के सामने) सफ बान्धकर 
(अदब के साथ) खड़े होंगे, (उस दिन) कोई नहीं बोल सकेगा सिवाए उसके जिस को अल्लाह 
तआला (बोलने की) इजाज़त देदे और वो आदमी बात भी ठीक कहे (यानी उतनी बात कहे 
जितनी इजाज़त मिली है)(38) यह दिन (जो ऊपर बताया गया) जरूर आने वाला है तो जिस का 
जी चाहे (उसकी बातें सुन कर) अपने रब के पास (अपना) ठिकाना बना रक्खे (यानी नेक काम 
करे कि वहां अच्छा ठिकाना मिले)(39) हमने (ऐ लोगो) तुम को एक पास आने वाले अजाब से 
डरा दिया है, (जो कि ऐसे दिन में होने वाला है) जिस दिन हर आदमी उन कामों को (अपने 
सामने हाजिर) देख लेगा जो उसने अपने हाथों किये होंगे और काफिर (पछता कर) कहेगा कि 
काश मैं मिटूटी हो (जाता ताकि अजाब से बच) जाता(40)। 


नोटः- लिखा है कि कियामत में सारे इन्सान व जिन्नात और जानवर सब जमा कर दिये जाएंगे। और 
जानवरों में से जिसने दुनिया में दूसरे जानवर पर जुल्म किया था तो हश्र के मैदान में उससे 
बदला लिया जाएगा और सज़ा दी जाएगी। यहां तक कि अगर किसी सींग वाली बकरी ने बेसींग 
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वाली बकरी को मारा था तो उससे भी बदला दिलवाया जाएगा। और बाद में सब जानवरों को 
मिट्टी कर दिया जाएगा इसे देख कर काफिर लोग तमन्ना करेंगे कि काश हम जानवर होते और 
इस वक्त मिट्टी हो जाते ताकि हिसाब किताब और जहन्नम की सज़ा से बच जाते। 
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आयत नं0 07 से 26 
कृसम है उन (फरिश्तों) की जो (काफिरों की) जान सख्ती से निकालते हैं(07) और जो 
(मुसलमानों की रूह आसानी से निकालते हैं जैसे कि उनका) बन्द खोल देते हैं(०2) और जो (रूहों 
को लेकर ज़मीन से आसमान की तरफ इस तरह तेज़ी व आसानी से चलते हैं जैसे) तैरते हुए चलते 
हैं (08) फिर (रूहों के बारे में अल्लाह का जो हुक्म होता है उसे पूरा करने के लिए) तेज़ी के साथ 
दौड़ते हैं(04) फिर हर हुक्म को पूरा करते हैं(05) (उन सब की कसम खाकर कहते हैं कि 
कियामत जरूर आएगी) जिस दिन हिला देने वाली हिला डालेगी (यानी कियामत का सूर फूंकने की 
पहली आवाज़ होगी)(06) जिस के बाद पीछे आने वाली चीज़ आजाएगी (यानी सूर फूंकने की 
दूसरी आवाज होगी)(07) बहुत से दिल उस दिन धड़क रहे होंगे(०8) उन की आँखें (शर्म के 
मारे) झुक रहीं होंगी(09) (मगर ये लोग कयामत का इनकार कर रहे हैं और) कहते हैं कि क्या 


पाराः 30 


पाराः 30 अम्म 6l5 79-नाज़िआत 


हम पहली हालत में फिर वापिस होंगे (यानी क्या मरने के बाद फिर ऐसे ही बन जाएंगे भला ऐसा 
कैसे हो सकता है)(0) क्या जब हमारी हड़िडयां गल जाएंगी फिर (जिन्दगी की तरफ) वापिस होंगे 
(यानी यह बहुत मुश्किल है)(:2) कहने लगे कि (अगर ऐसा हुआ तो) इस सूरत में यह वापिसी 
(हमारे लिए) बड़े नुकसान की होगी (क्योंकि हमने इसके लिए कुछ सामान तो जमा किया नहीं यानी 
यकीन न करके हंसी उड़ाते हैं)(2) तो (यह समझलें कि हम को कुछ मुश्किल नहीं बल्कि) बस वो 
एक जोर की आवाज़ होगी(3) जिससे सब फौरन ही मैदान में आ मौजूद होंगे(4) (आगे 
झुटलाने वालों पर मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा फिर औन के साथ बयान किया जाता है ताकि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली हो बस बताते हैं कि) क्या आप को मूसा 
(अलैहिस्सलाम) का किस्सा पहुंचा है(!5) जब कि उन को उनके रब ने एक पाक मैदान यानी 
तुवा (नाम के मैदान) में पुकारा(6) कि तुम फिरऔन के पास जाओ कि उसने बहुत सर उठा 
रक्खा है(7) बस उससे (जाकर) कहो कि क्या तुम यह चाहते हो कि तुम सुधर जाओ(78) 
और (सुधरने के लिए) मैं तुम को तुम्हारे रब की तरफ रास्ता दिखाऊ तो तुम (उस हस्ती व 
उस की शान को सुन कर उससे) डरने लगो (और उससे डर कर सुधर जाओ)(9) तो (यह सुन 
कर मूसा अलैहिस्सलाम उसके पास गये और यह ख़बर दी तो उसने पैग़म्बरी की निशानियां मांगी इस 
पर) उस को बड़ी निशानी (पैगम्बर होने की) दिखाई (जैसे असा का मोजिज़ा और दूसरी 
निशानियां)(2०) फिर (भी) उस (फिरऔन) ने (उन को) झुटलाया और (उनका) कहना नहीं 
माना(2.) फिर (मूसा अलैहिस्सलाम से) अलग होकर (उनके खिलाफ) कोशिश करने लगा(22) और 
(लोगों को) इकट्ठा किया फिर (उनके सामने) जोरदार बयान किया(23) और कहा मैं (ही) 
तुम्हारा सब से बड़ा रब हूं(24) तो अल्लाह तआला ने उस को आख़रत और दुनिया के 
अजाब में पकड़ा (दुनिया का अज़ाब तो डूबना है और आखरत का अज़ाब जलना है)(25) बेशक 
इस किस्से में ऐसे आदमी के लिए बड़ा सबक है जो (अल्लाह से) डरे(26)। 


नोटः- मौत के वक्त फुरिशतों का आना और इन्सान की रूह कब्ज करके आसमान की तरफ ले जाना 
फिर उसके अच्छे या बुरे ठिकाने पर जल्दी से पहुंचा देना और वहां सवाब या अज़ाब तकलीफ 
या आराम के इन्तिजाम कर देना इन आयतां से साबित हो गया। यह अज़ाब व सवाब कृब्र यानी 
बरजख में होगा। हश्र का अज़ाब व सवाब इसके बाद है। 
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आयत नं0 27 से 46 

(आगे कयामत को मुश्किल समझने का जवाब है कि ऐ इन्सानो) भला तुम्हारा (दूसरी बार) 
पैदा करना ज्यादा मुश्किल है या आसमान का (पैदा करना फिर जब उस को पैदा कर दिया तो 
तुम्हारा पैदा करना क्या मुश्किल है) अल्लाह ने उस को (इस तरह से) बनाया(27) (कि) उसकी 
छत को ऊंचा किया और उस को ठीक बनाया (कि कहां उसमें झिरी या जोड़ नहीं)(28) और 
उस की रात को अन्धेरी बनाया और उसके दिन को रौशन बनाया (क्योंकि रात दिन सूरज से 
जुडे हैं और सूरज आसमान में है)(29) और उसके बाद ज़मीन को बिछाया(30) (और बिछाकर) 
उसमें उस का पानी और चारा निकाला(३) और पहाड़ों को (उसपर) जमा दिया(2) तुम्हारे 
और तुम्हारे जानवरों के फाइदा पहुंचाने के लिए(58) तो जब वो बड़ा हंगामा बरपा होगा 
(यानी कियामत आएगी)(34) यानी जिस दिन इन्सान अपने किये को याद करेगा(55) और देखने 
वालों के सामने दोज़ख लाई जाएगी(36) (उस दिन यह हालत होगी कि) जिस आदमी ने (सच्चे 
दीन से) बगावत की होगी(37) और (आखरत का इनकार करके उस पर) दुनिया की ज़िन्दगी को 
पसन्द किया होगा(58) तो दोज़ख़ उस का ठिकाना होगा(39) और जो आदमी (दुनिया में) अपने 
रब के सामने खड़ा होने से डरा होगा (कि कयामत और आखरत और हिसाब किताब पर उस का 
पूरा ईमान हो) और (अपने) जी को बुराइयों से रोका होगा (यानी सही ऐतकाद के साथ काम भी 
भले किये होंगे)(40) तो जन्नत उस का ठिकाना होगा(4!) ये (काफिर) लोग आप से कयामत के 
बारे में पूछते हैं कि वो कब आएगी(42) (तो) उसके बयान करने से आप का क्या वास्ता(43) 
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उस (की जानकारी) की पहुंच सिर्फ आप के रब की तरफ है(44) (और) आप तो सिर्फ ऐसे 
आदमी को खबरदार करने वाले हैं जो उससे डरता (हो और डर कर ईमान लाने वाला) हो(45) 
(और ये लोग जो उसके आने की जल्दी मचा रहे हैं तो समझलें कि) जिस दिन ये उस को देखेंगे 
तो (उनको) ऐसा लगेगा कि जैसे (दुनिया में) सिर्फ एक दिन के आखरी हिस्से में या उसके 
पहले हिस्से में रहे हैं (यानी दुनिया में एक शाम या एक सुबह से ज्यादा नहीं रहे)(46)। 


नोटः- एक हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में कोई आदमी उस 


वक्त तक पूरा मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि उस के मन की चाहते मेरी तालीम के ताबे 
न हो जाएं। (मआरिफुल कुरआन) 
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आयत नं0 07 से 42 
नोटः- इन आयतों के उतरने का किस्सा यह है कि एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 


और कुछ पूछा आप को यह बात काटना बुरा लगा। आपने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। और 
गुस्से से माथे में बल पड़ गये। क्योंकि आप चाहते थे कि अगर ये सरदार समझ जाएं और 


मुशरिकों के कुछ सरदारों को समझा रहे थे कि इतने में हज़रत अब्ुल्लाह नाबीना सहाबी आए 
ईमान ले आएं तो दूसरों को समझाना भी आसान हो जाए। फिर ये आयतें उतरीं... 
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पैगम्बर (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) नाराज़ हुए और मुंह फेर लिया(0) इसलिए कि उनके 
पास एक अन्धा आया(०2) (आगे तसल्ली के लिए कहा गया) और आप को क्या पता शायद वो 
(नाबीना आप के समझाने से पूरी तरह) सुधर जाता(०3) या (कम से कम किसी ख़ास बात में) 
नसीहत मान लेता तो उस को समझाना (कुछ न कुछ) फाइदा पहुंचाता(०५) (तो) जो आदमी 
(दीन से) बेपरवाई करता है(०5) आप उस की तो फिक्र में पड़ते हैं(06) जब कि आप पर 
कोई इल्जाम नहीं वो अगर न सुधरे(०7) और जो आदमी आपके पास (दीन के शीक में) 
दौड़ता हुआ आता है(०8) और वो (अल्लाह से) डरता है(09) आप उस से बेपरवाई करते हैं 
(यानी जो दीन सीखने का शौक रखता है पहले उस पर ध्यान दें)(0) हरगिज़ (आगे कभी आप ऐसा) 
न कीजिए (क्योंकि) यह कुरआन (सिर्फ एक) नसीहत की चीज़ (है और आप के जिम्मे सिर्फ इस 
को पहुंचा देना) है(7) तो जिस का जी चाहे इस को मानले (और जो न माने वो जाने आप का 
कुछ नुकसान नहीं)(।2) वो (कुरआन तकृदीर की किताब के) ऐसे सहीफों में (लिखा) है जो (अल्लाह 
के यहां) इज्जत वाले (यानी पसन्द और मकबूल) हैं(3) (और) ऊंचे रूतबे वाले (और) पाक हैं 
(यानी शैतानों ख़बीसों की वहां पहुंच नहीं)(:4) जो ऐसे लिखने वालों (यानी फरिशतों) के हाथों में 
(रहते) हैं(।5) कि वो बड़ी इज्जत वाले (और) बहुत नेक (हैं ये सब उस के अल्लाह की तरफ से 
होने की दलील) हैं(6) (और इसका इनकार करने वाले आदमी पर) खुदा की मार हो कि वो कैसा 
नाशुक्रा है(।7) (वो जरा सोचे कि) अल्लाह तआला ने उस को किस चीज़ से पैदा किया(8) 
(आगे जवाब है कि) मनी की बून्द से (पिदा किया और बहुत से बदलाव के बाद) उसकी सूरत 
बनाई फिर उस (के बदन के हिस्सों) को (खास) अन्दाज से बनाया(9) फिर उस (के निकलने) 
का रास्ता आसान कर दिया (वर्ना यह आसान काम न था तो यह अल्लाह की कुदरत की साफ 
दलील है)(१०) फिर (उम्र पूरी होने के बाद) उसको मौत दी फिर उसको कृब्र में पहुंचा दिया 
(चाहे पहले ही मिटूटी में रक्खा जाए या कुछ दिनों के बाद मिट्टी में मिल जाए)(2)) फिर जब 
अल्लाह चाहेगा उस को दोबारा जिन्दा कर देगा(22) (मगर इन्सान ने इन बातों का) हरगिज़ (शुक्र 
अदा) नहीं (किया और) उसको जो हुक्म किया था उसको पूरा नहीं किया(2३) इसलिए इन्सान 
को चाहिए कि (अपने पैदा होने की शुरू की हालत और रहन सहन को देख कर सोचे जैसा कि) 
अपने खाने की तरफ देखे(24) कि हमने ऊपर से बहुत सा पानी बरसाया(25) फिर (पौधों की 
कोंपल निकालने के लिए) अजीब तरह ज़मीन को फाड़ा(26) फिर हमने उसमें अनाज पैदा 
किया(27) और अंगूर और सब्जी(28) और जैतून और खजूर(29) और घने बाग़(३0) और 
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फल और चारा(32) (यानी सब चीजें पैदा कीं) तुम्हारे लिए और (कुछ चीजें) तुम्हारे जानवरों के 
फाइदे के लिए हैं(2) (अब तो ये लोग नाशुक्री और कुफ्र करते हैं) फिर जिस वकत कानों को 
बहरा कर देने वाला शोर बरपा होगा (यानी कयामत आएगी उस दिन सारी नाशुक्री का मज़ा पता 
चल जाएगा)(33) जिस दिन (ऐसा) आदमी (जिस का ऊपर बयान हुआ) भागेगा अपने भाई से(54) 
और अपनी मां से और अपने बाप से(55) और अपनी बीवी से और अपने बेटों से($6) 
(कोई किसी की हमदर्दी नहीं करेगा जिस की वजह यह है कि) उनमें हर आदमी को (अपनी ही) 
ऐसी फिक्र होगी जो उसको दूसरी तरफ ध्यान न करने देगी(37) (लेकिन) बहुत से चेहरे उस 
दिन (ईमान की वजह से) चमकते दमकते होंगे(8) (और खुशी से) हंसते हुए और खिले 
होंगे(३9) और बहुत से चेहरों पर उस दिन (कुफ्र की वजह से) सियाही होगी(40) (और सियाही 
होने के साथ) उन पर (गम का) मलाल छाया होगा(47) ये ही लोग काफिर व बदकार हैं 
(काफिर से इशारा अकीदे की ख़राबी की तरफ और फाजिर (बदकार) से बुरे कामों की तरफ है) (42)। 


नोटः- ऊपर आयतां से मालूम हुआ कि मुसलमानों की तालीम और सुधार की कोशिशें गैर 
मुस्लिमों को इस्लाम में दाख़िल करने की फिक्र से ज्यादा ज़रूरी हैं। इसमें उन लोगों के लिए भी नसीहत 
है जो गैर मुस्लिमों को इस्लाम से मानूस करने के लिए ऐसे काम कर बैठते हैं जिससे मुसलमानों के 
दिल में शक या शिकायतें पैदा हो जाती हैं। उन को इस कुरआनी हिदायत के हिसाब से मुसलमानों की 
हिफाजत और सुधार का ध्यान पहले करना चाहिये। 
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जब सूरज में रौशनी न रहेगी(0।) और जब सितारे टूट कर गिर जाएंगे(०2) और जब 
पहाड़ चलाए जाएंगे(०३) और जब दस महीने की गाभन ऊंटनियां छुटी फिरेंगी (ऊंटनी उस 
वक़्त अरब वालों में बड़ी दौलत समझी जाती थी यानी ऐसी हालत होगी कि उस की भी परवाह न 
रहेगी)(०4) और जब (घबराहट के मारे) सब जंगली जानवर इकटूठे हो (जाएंगे यानी एक दूसरे की 
दुशमनी भूल) जाएंगे(०5) और जब समन्दर भड़काए जाएंगे (ये पहली 6 बातें तो पहले सूर फूंकने 
के वकत होंगी जब दुनिया आबाद होगी)(06) और (अगली 6 बातें दूसरे सूर फूंकने के बाद होंगी जिन 
का बयान यह है कि) जब एक-एक किस्म के लोग इकट्ठे किये जाएंगे (काफिर अलग मुसलमान 
अलग, फिर उनमें एक-एक तरीके के अलग-अलग)(07) और जब जिन्दा गाड़ी हुई लड़की से पूछा 
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जाएगा(08) कि उसे किस जुर्म में कृत्ल किया गया था (यानी बेटियों पर होने वाले जुल्म व सितम 
पर फैसला होगा)(09) और जब आमाल नामे खोल दिये जाएंगे (ताकि सब अपने-अपने किये काम 
देख लें)(0) और जब आसमान खुल जाएगा (और उसके खुलने से आसमान के ऊपर की चीज़ें 
दिखाई देने लगेंगी और फरिशते उतरेंगे)(!) और जब दोज़ख (और ज्यादा) दहकाई जाएगी(2) 
और जब जन्नत नजदीक कर दी जाएगी(3) (तो उस वक्त) हर आदमी उन कामों को जान 
लेगा जो लेकर आया है(:4) तो मैं कृसम खाता हूं उन सितारों की जो (सीधे चलते-चलते) पीछे 
को हटने लगते हैं(5) (और फिर पीछे ही को) चलते रहते हैं (और कभी पीछे चलते- चलते 
अपनी जगह) जा छुपते (हैं ऐसे पांच सितारे) हैं(6) और कसम है रात की जब वो जाने 
लगे(।7) और कृसम है सुबह की जब वो आने लगे(8) कि यह कुरआन (अल्लाह का) कलाम 
है एक इज्जत वाले फरिशते (यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम) का लाया हुआ(9) जो ताकृत वाला है 
(और) आसमान के मालिक के यहां रूतबे वाला है(20) (और) वहां (यानी आसमानों में) उसका 
कहना माना जाता है (यानी फरिशते उस का कहना मानते हैं, और) अमानतदार (है कि वही को 
ठीक-ठीक पहुंचा देता है तो वही लाने वाला तो ऐसा) है(2।) और (जिन पर वही उतरी उन के बारे 
में बयान है कि) ये तुम्हारे साथ के रहने वाले (मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके बारे में 
तुम अच्छी तरह जानते हो) कोई दीवाने नहीं हैं (जैसा कि पैगम्बरी का इनकार करने वाले कहते 
थे)(११) और इन्होंने उस फारिशते को (असली सूरत में आसमान के) साफ किनारे पर देखा भी 
(है यानी ऊंचे किनारे पर कि जहां साफ नजर आता) है(25) और ये पैगम्बर गैब की बातों (यानी 
वही की बातों) पर कंजूसी करने वाले भी नहीं (कि पूरी बात न बताएं या बताने की कुछ फीस 
ले)(24) और यह कुरआन किसी शैतान मरदूद की कही हुई बात नहीं (है बस यह अल्लाह का 
कलाम) है(25) तो तुम लोग (इस बारे में) किधर को चले जा रहे (हो कि पैगम्बरी का इनकार 
कर रहे) हो(26) बस यह (कुरआन) तो (सभी) दुनिया जहान वालों के लिए एक बड़ा नसीहत 
नामा है(27) (और ख़ास कर) ऐसे आदमी के लिए जो तुम में से सीधा चलना चाहे (आम लोगों 
के वास्ते हिदायत इसलिए कि उन को सीधा रास्ता बता दिया और मोमिनो दीनदारों के वास्ते इस लिए 
कि उन को उनके ठिकाने पर पहुंचा दिया)(१8) और (कुछ लोगों के नसीहत न मानने से इसके नसीहत 
नामा होने में शक न किया जाए क्योंकि) तुम अल्लाह के बिना चाहे कुछ नहीं चाह सकते हो जो 
सारी दुनिया का रब (है यानी असल में तो नसीहत है लेकिन इसका असर अल्लाह की मर्जी पर है 
जो कुछ लोगों पर तो किसी ख़ास वजह से नहीं होता और कुछ लोगों पर होता) है(29)। 
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नोटः- पहले जमाने में अरब में यह रस्म थी कि लड़की पैदा होने को शर्म की बात समझते थे और 
उस को जिन्दा ही ज़मीन में गाड़ दिया करते थे। इस्लाम ने इस बुरी रस्म को मिटाया। 


मसअलाः- बच्चों को जिन्दा गाड़ देना या कृत्ल कर देना सख्त और बड़ा गुनाह है और जुल्म है। और 
चार महीने के बाद किसी हमल (गर्भ) को गिरा देना भी इसी हुक्म में है क्योंकि चौथे महीने में 
हमल में रूह पड़ जाती है और वो जिन्दा इन्सान के हुक्म में होता है। और चार महीने से 
पहले हमल का गिराना भी बिना बहुत मजबूरी के हराम है मगर चार महीने के बाद गिराने से 
गुनाह कम है। ऐसे ही फैमिली प्लानिंग के लिए ऐसा तरीका अपनाना जिससे सदा के लिए बच्चा 

होने का सिलसिला बन्द हो जाए इसकी भी शरीअत से इजाज़त नहीं है। 
(मआरिफुल कुरआन) 
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82-सूरत-इनफितार 
“इस मक्की सूरत में । रूकू और 9 आयते हैं” 
FN hl oy 
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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जब आसमान फट जाएगा(०।) और जब सितारे (टूट कर) झड़ जाएंगे(०१) और जब सब 
समन्दर (खारा और मीठा) बह (जाएंगे और बह कर एक हो) जाएंगे (ये तीनों बातें पहले सूर फूंकने 
के वक्‍त की हैं)(०8) और (दूसरे सूर फूंकने की बातें आगे हैं यानी) जब कृब्रें उखाड़ दी जाएंगी 
(यानी उन में के मुर्दे निकल खड़ें होंगे)(०4) हर आदमी (उस वक्त) अपने अगले पिछले (अच्छे बुरे) 
कामों को जान लेगा(०5) ऐ इन्सान तुझ को किस चीज़ ने अपने (ऐसे) महरबान रब से भूल 
में डाल रक्खा है(06) जिसने तुझ को (इन्सान) बनाया फिर तेरे बदन के हिस्सों को ठीक किया 
तुझ को ठीक बनाया(07) (और) जिस सूरत में चाहा तुझ को ढाल दिया(०8) हरगिज़ (घमन्ड) 
नहीं (करना चाहिए मगर तुम घमन्ड से बाज़ नहीं आते) बल्कि (घमन्ड में इतने बढ़ गये हो कि) तुम 
(खुद) इन्साफ होने ही को झुटलाते हो (जिससे यह धोका और घमन्ड दूर हो सकता था)(09) और 
(यह तुम्हारा झुटलाना खाली नहीं जाएगा बल्कि हमारी तरफ से) तुम पर तुम्हारे सब कामों की देख 
रेख करने वाले (फुरिशते) तैनात हैं(0) (जो हमारे यहां) इज्जत वाले (और तुम्हारे कामों के) 


पाराः 30 


पाराः 30 अम्म 625 82-इनफ़ितार 


लिखने वाले हैं(2) जो तुम्हारे सब कामों को जानते (और लिखते) हैं (बस कियामत में तुम्हारे 
सब काम पेश होंगे और सब का बदला मिलेगा)(2) नेक लोग बेशक आराम में होंगे(8) और बुरे 
लोग (यानी काफिर) बेशक दोजख़ में होंगे(4) (और) फैसले के दिन उस में जाएंगे(5) और 
(फिर) उससे बाहर नहीं होंगे (बल्कि उसमें सदा रहेंगे)6) और आप को कुछ पता है कि वो 
फैसले का दिन कैसा है(7) (और हम) फिर (दोबारा कहते हैं कि) आप को कुछ पता है कि वो 
फैसले का दिन कैसा है(।8) (आगे जवाब है कि) वो ऐसा दिन है जिसमें किसी आदमी का किसी 
आदमी के नफे के लिए कुछ बस नहीं चलेगा (यानी अपनी मर्जी से सिफारिश न कर सकेगा बल्कि 
सिफारिश के लिए इजाज़त की ज़रूरत होगी) और कुल हुकूमत उस दिन अल्लाह की होगी(9)। 


नोटः- हजरत हसन बसरी रह० ने फरमाया कि कितने ही इन्सान ऐसे हैं कि अल्लाह तआला ने उनके 


ऐबों और गुनाहों पर पर्दा डाला हुआ है उनको रूसवा नहीं किया वो इस महरबानी व करम से 
और ज्यादा गरूर और धोके में पड़ गये। 
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83-सूरत-मुतफ्फिफीन 
“इस मक्की सूरत में । रूकू और 36 आयते हैं” 
SN hl oy 
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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आयत नं0 07 से 36 
बड़ी ख़राबी है नाप तौल में कमी करने वालों की(02) (जिन का हाल यह है) कि जब 
लोगों से (अपना हक) नाप कर लेते हैं तो पूरा लेते हैं(०2) और जब उन को नाप कर या 
तौल कर देते हैं तो घटा कर देते (हैं लोगों से अपना हक्‌ पूरा लेना बुरा नहीं बल्कि दूसरों को 
कम देना बुरा है ख़ास कर जब कि अपना हक पूरा लेते) हैं(०8) (आगे ऐसा करने वालों को डराया 
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गया है कि) कया उन लोगों को इस का यकीन नहीं है कि वो जिन्दा कर के उठाए जाएंगे(04) 
एक बड़े भारी दिन (यानी कियामत) में(०5) जिस दिन सभी आदमी अल्लाह तआला के सामने 
खड़े होंगे (यानी उस दिन से डरना चाहिये और अपनी गलती से तौबा करना चाहिये)(06) हरगिज 
(ऐसा) नहीं (जैसा कि ये लोग फैसले के दिन का इनकार करते हैं बल्कि फैसला ज़रूर होगा और) 
बदकार (यानी काफिर) लोगों का आमाल नामा सिज्जीन में रहेगा (वो एक जगह सातवीं ज़मीन में 
है जो काफिरों की रूहों का ठिकाना है)(07) और (आगे डराने के लिए सवाल है कि) आप को कुछ 
पता है कि सिज्जीन (में रक्खा हुआ आमाल नामा) क्या चीज़ है(०8) वो एक लिखी हुई (और 
हिफाजत से रवखी हुई) किताब है(09) (आगे कामों के बदले का बयान है कि) उस दिन (यानी 
कियामत के दिन) झुटलाने वालों की बड़ी ख़राबी होगी(0) जो कि फैसले के दिन को झुटलाते 
है (।) और उस (फैसले के दिन) को तो वो आदमी ही झुटलाता है जो (बन्दगी की) हद से 
निकलने वाला (और) मुजरिम हो(2) (और) जब उसके सामने हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं तो 
यह कह देता है कि ये बेसनद बातें पहलों से कही चली आती हैं(3) (और ये लोग फैसले के 
दिन की ख़बर को गलत समझ रहे हैं) हरगिज़ (ऐसा) नहीं बल्कि (उनके झुटलाने की वजह यह है 
कि) उनके दिलों पर उनके बुरे कामों का जंग बैठ गया है (इसलिए हक बात को नहीं 
मानते)(4) हरगिज (ऐसा) नहीं (जैसा ये लोग समझ रहे हैं) ये लोग उस दिन (एक तो) अपने रब 
(का दीदार देखने) से रोक दिये जाएंगे(5) फिर (ये ही नहीं बल्कि) ये दोज़ख॒ में जाएंगे(6) फिर 
(इनसे) कहा जाएगा कि यह वो चीज़ है जिस को तुम झुटलाया करते थे(7) (और ये जो 
मोमिनों के नेक बदले और सवाब का इनकार करते हैं) हरगिज़ (ऐसा) नहीं (बल्कि उनका सवाब जरूर 
मिलने वाला है कि) नेक लोगों का आमाल नामा इल्लीयीन में रहेगा (वो एक जगह सातवें आसमान 
पर है जो मोमिनों की रूहों का ठिकाना है)(8) और (आगे पूछते हैं कि) आप को कुछ पता है कि 
इल्लीयीन (में रक्खा हुआ आमाल नामा) क्या चीज़ है(9) वो एक लिखी हुई किताब है(2०) 
जिसको अल्लाह के नज़दीकी फुरिश्ते (शौक से) देखते हैं (और यह मोमिन की बड़ी इज्जत है)(2]) 
नेक लोग बेशक बड़े आराम में होंगे(22) मसहरियों पर (बैठे जन्नत की अजीब चीज़ें) देखते 
होंगे(१३) (और) आप उन के चेहरों पर आराम की ताज़गी देखोगे(24) और उन को पीने के 
लिए ख़ालिस शराब मुहर लगी हुई मिलेगी(25) जिस पर मुश्क की मुहर होगी, और तमन्ना 
करने वालों को ऐसी चीज़ की तमन्ना करनी (चाहिए यानी नेक काम करके जन्नत की ऐसी नेमतें 
पाने की कोशिश करनी) चाहिए(26) और उस शराब में मिलावट तसनीम के पानी से होगी(27) 
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(और तसनीम) एक ऐसी नहर है जिससे अल्लाह के नेक बन्दे पानी पियेंगे (28) (और) जो लोग 
मुजरिम (यानी काफिर) थे वो ईमान वालों को (दुनिया में) हंसा करते थे(११) और (ईमान वाले) 
जब इन काफिरों के सामने से होकर निकलते थे तो वो आपस में आँखों से इशारे करते (थे 
मतलब यह कि उन का मज़ाक उड़ाते) थे(३०) और जब अपने घरों को जाते तो वहां भी उनकी 
बात करके दिल्‍्लगी व मजाक करते थे(५।) और जब इन मोमिनों को देखते तो यह कहा 
करते थे कि ये लोग सचमुच गलती पर हैं (क्योंकि काफिरि मुसलमानों को गलती पर समझते 
थे)(३2) हालांकि ये काफिर उन मुसलमानों पर चोकीदार बनाकर नहीं भेजे गये थे (यानी उनको 
अपनी फिक्र करनी चाहिए इनके पीछे क्‍यों पड़ गये बस उन से दो गलती हुई एक तो सच्चे दीन वालों 
का मज़ाक उड़ाना दूसरे अपने सुधार से बेफ्क्री(53) इसलिए आज (यानी कयामत के दिन) ईमान 
वाले काफ्रों पर हंसते होंगे(34) मसहरियों पर बैठे उन का हाल देख रहे होंगे (कुछ खिड़कियां 
ऐसी होंगी जिन से जन्नती लोग दोज़खी लोगों को देख सकेंगे बस उन का बुरा हाल देख कर बदले में 
उन पर हसेंगे)(55) सचमुच काफ्रों को उनके किये का ख़ूब बदला मिला (56) 


नोटः- ततफीफ यानी दूसरे के हक्‌ में कमी करना सिर्फ नाप तील ही नहीं बल्कि अल्लाह और बन्दों के 
हकों से जुड़ी हर चीज़ के साथ है जहां दूसरे के हक्‌ में कमी की जाए। यहां तक कि नीकर का 
अपने काम में कमी करना भी हक्‌ में कमी करना है। ऐसे ही नमाज़ में रूकू सजदे सही न 
करना अल्लाह के हक की अदाएगी में कमी करना है। 
हदीसः-हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 
फुरमाया कि पांच गुनाहों की (दुनिया में) सज़ा पांच चीजें हैं.... 
) जो आदमी एहद तोड़ता है अल्लाह तआला उस पर उसके दुशमन को हावी कर देता है। 
जो कौम अल्लाह के कानून को छोड़ कर दूसरे कानूनों पर फैसले करते हैं उनमें फकीरी मुहताजी 
आम हो जाती है। 
3) जिस कौम में बेशर्मी और जिना आम हो जाए उस पर अल्लाह तआला ताऊन (और दूसरी 
वबाई बीमारियां) भेज देता है। 
) और जो लोग नाप तील में कमी करने लगें अल्लाह तआला उन को कृहत (अकाल) में पकड़ता है। 
जो लोग जकात अदा नहीं करते अल्लाह तआला उनसे बारिश को रोक देता है। (करतबी) 
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84-सूरत-इन्हिकाक 
“इस मक्की सूरत में । रूकू और 25 आयते हैं” 
SN hl 2-2 
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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जब (दूसरे सूर फूंकने के वकत) आसमान फट जाएगा (ताकि उससे फरिशतों की फौज 
उतरे)(०]) और वो अपने रब का हुक्म सुन लेगा (और मान लेगा) और वो (आसमान) इसी 
लाइकृ है (कि हुक्म को माने)(०2) और जब जमीन खींच कर बढ़ा दी जाएगी (जिस तरह रबड़ 
खींची जाती है ताकि सब लोग उसमें समा जाएं)(08) और (वो जमीन) अपने अन्दर की चीजों 
(यानी मुदो) को बाहर उगल देगी और (सब मुदां से) खाली हो जाएगी(०4) और (वो जमीन) 
अपने रब का हुक्म सुन (कर मान) लेगी और वो इसी लाइक है (कि हुक्म को माने)(०5) ऐ 
इन्सान तू अपने रब के पास पहुंचने तक (यानी मरने के वकत तक) काम में कोशिश कर रहा 
है (यानी कोई नेक काम में लगा हुआ है कोई बुरे काम में) फिर (कियामत में) उस (काम के बदले) 
से जा मिलेगा(०6) तो (उस दिन) जिस आदमी का आमाल नामा उसके दाहिने हाथ में 
मिलेगा(07) उससे तो आसान हिसाब लिया जाएगा(08) और वो (उसके बाद) अपने लोगों के 
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पास खुश-खुश आएगा (और आसान हिसाब के अलग-अलग दर्जे हैं एक यह कि बिल्कुल सज़ा न हो 
दूसरा यह कि सज़ा तो हो मगर सदा के लिए न हो)(०१) और जिस आदमी का आमाल नामा 
(उसके बाएं हाथ में) उसकी पीठ पीछे से मिलेगा (यानी काफिर आदमी)(0) तो वो मौत को 
पुकारेगा (जैसे मुसीबत में ऐसा करते हैं)(१!) और दोजख में जाएगा(।2) यह आदमी (दुनिया में) 
अपने लोगों में खुश-खुश रहा करता था (यहां तक कि खुशी में मगन होकर आख़रत को झुटलाने 
लगा)(8) उसने समझ रक्खा था कि उस को (अल्लाह की तरफ) लौटना नहीं है(4) (और 
लौटना) क्यों न होता उस का रब उस को ख़ूब देखता (था और किये कामों का बदला मिलना था 
इसलिए कयामत का आना जरूरी) था(5) तो मैं कसम खाकर कहता हूं शाम की लाली की(6) 
और रात की और उन चीजों की जिन को रात समेट (कर जमा कर) लेती है (यानी वो सब 
जानदार जो रात को आराम करने के लिए अपने अपने ठिकानों पर आ जाते हैं)(7) और चान्द की 
जब वो पूरा हो जाए(8) (इन सब चीजों की कसम खाकर कहता हूं) कि तुम लोगों को जरूर 
एक हालत के बाद दूसरी हालत पर पहुंचना है (और वो हालतें मीत फिर कृब्र फिर कयामत की 
हालतें हैं((9) तो इन लोगों को क्या हुआ कि ईमान नहीं लाते (20) और (हटधर्मी की यह हालत 
है कि) जब उन के सामने कुरआन पढ़ा जाता है तो (उस वक़्त भी अल्लाह की तरफ) नहीं 
झुकते(2।) बल्कि (बजाए झुकने के) ये काफिर (और उल्टा) झुटलाते हैं(22) और अल्लाह को सब 
पता है जो कुछ ये लोग (बुरे काम) जमा कर रहे हैं(2) इसलिए (उन कुफ़् के कामों की सज़ा 
में) आप इन को एक दर्दनाक अज़ाब की ख़बर देदीजिए(24) लेकिन जो लोग ईमान लाए और 
उन्होंने अच्छे काम किये उनके लिए (आखरत में) ऐसा बदला है जो कभी खत्म नहीं होगा (25) 


मसअलाः- इस सूरत की आयत न० 2 की तिलावत करने व सुनने वाले पर सजदाए तिलावत वाजिब 
हो जाता है। 

नोटः- बुखारी की एक हदीस में हजरत आइशा रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम ने फरमाया कि कियामत के दिन “जिस आदमी से उसके आमाल का पूरा-पूरा हिसाब 
लिया जाए वो अजाब से न बचेगा”। और जिसको आसान हिसाब कहा गया वो असल में पूरा 
हिसाब नहीं बल्कि सिर्फ अल्लाह के सामने पेशी है। इससे मालूम हुआ कि मोमिनों के आमाल भी 
अल्लाह के सामने पेश तो होंगे मगर उनके ईमान की बरकत से उनके हर-हर अमल पर पकड़ 
न होगी। इसी का नाम आसान हिसाब है। 
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85-सूरत-बुरुज 
“इसर मक्की सूरत में । रूकू और 22 आयते हैं” 
AN hl oy 
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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नोटः- इस सूरत के बारे में एक किस्सा लिखा है कि एक जालिम बादशाह ने मुसलमानों को इस्लाम से 
फेरने के लिए कोशिशें कीं और मजबूर करना चाहा और ऐलान किया कि जो आदमी इस्लाम से 
न फिरेगा उस को आग में जला दिया जाएगा। और इस काम के लिए खन्दकें (खाइयां) खोद कर 
उसमें आग दहकाई। और एक एक करके मुसलमानों को उसमें डाल दिया जाता था ताकि उस 
को जलता देख कर दूसरे डर जाएं और दीन से फिर जाएं। मगर कोई भी नहीं बदला। इस 
तरह वहां सब मुसलमान आग में जला कर शहीद कर दिये गये। फिर उस पर अल्लाह का 
अज़ाब आया और सारे जालिम हलाक कर दिये गये। 
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कृसम है बुर्जो वाले आसमान की (बुजों से मुराद बड़े-बड़े सितारे हैं(0) और कसम है 
उस दिन की जिस (के आने) का वादा किया गया है (यानी कयामत के दिन की)(०2) और 
कृसम है हाजिर होने वाले दिन (यानी जुमा के दिन) की और कृसम है उस दिन की जिस में 
लोगों की हाजिरी होती (है और वो अफे का दिन) है(०३) (आगे कृसम का जवाब है कि) अल्लाह 
की मार है उन ख़न्दकों वालों पर(04) यानी बहुत से ईधन की आग वालों पर(05) जिस 
वकत वो लोग उस आग के पास बैठे हुए थे(06) और वो जो कुछ मुसलमानो के साथ जुल्म 
व सितम कर रहे थे उस को (बेरहमी से) देख रहे थे (इस में मुसलमानों को तसल्ली दी गई कि 
जो काफिर तुम्हें सता रहे हैं उन को भी अजाब हेगा चाहे दुनिया में भी वर्ना आख़रत में तो 
जरूर)(07) और उन काफिरों ने उन मुसलमानों में कोई बुराई नहीं देखी थी सिवाए इसके कि 
वो (उस) अल्लाह पर ईमान लाए थे जो जबरदस्त (ताकृत वाला) और तारीफों वाला है(08) 
(और) ऐसा कि आसमानों और जमीन में जिस की हुकूमत (है सिर्फ ईमान लाने पर यह जुल्म 
किया जब कि ईमान लाना कोई ख़ता नहीं) है, और अल्लाह हर चीज़ को देख रहा (है तो इस 
जुल्म का अन्जाम भुगतना जरूरी) है(०9) यकीन जानो जिन्होंने मुसलमान मर्दों और मुसलमान 
औरतों को सताया और फिर तौबा नहीं की तो उन के लिए दोज़॒ख का अज़ाब है और (वहां 
खासकर) उनके लिए जलने का अजाब है (और दूसरे अज़ाब भी हैं)(0) बेशक जो लोग ईमान 
लाए और उन्होंने नेक काम किये उन के लिए (जन्नत के) ऐसे बाग है जिन के नीचे नहरें 
बहती होंगी, (और) यह बड़ी कामयाबी है() बेशक आप के रब की पकड़ बड़ी सख्त है 
(बस काफ्रं को सख्त सज़ा होना कोई हैरानी की बात नहीं)(.2) वो ही पहली बार भी पैदा करता 
है और दोबारा (कियामत में) भी पैदा करेगा(!8) (और आगे मोमिनों के लिए वादा है कि) वो ही 
बड़ा मुआफ करने वाला (और) बहुत मुहब्बत करने वाला है(:4) (और) अर्श का मालिक (और) 
बड़ी शान वाला है (बस ईमान वालों के गुनाह मुआफ कर देगा और उन को अपना प्यारा बना 
लेगा)(.5) वो जो चाहे सब कुछ कर गुज़रता है(6) (और आगे कुछ काफ्रों का हाल व अन्जाम 
बयान होता है कि) क्या आप को उन फौजों का किस्सा पता है(.7) यानी फिरऔन (और उसके 
लोगो) और समूद (की कौम) का (कि किस तरह कुफ्र किया और क्यों कर अज़ाब में पकड़े गये 
इससे मोमिनों को तसल्ली हासिल करना और काफ्रों को डरना चाहिये मगर फिर भी काफिर अजाब से 
नहीं डरते)(8) बल्कि ये काफिर (खुद कुरआन ही को) झुटलाने में लगे हैं(9) और (अन्जाम 
कार उस की सज़ा भुगतेंगे और) अल्लाह (की पकड़ से बच नहीं सकते क्योंकि उस) ने उन को घेरे 
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में लिया हुआ है(20) (और कुरआन ऐसी चीज़ नहीं जिसे झुटलाया जा सके) बल्कि वो एक बड़ी 
शान की किताब है(२) जो तकृदीर की किताब में (लिखा हुआ है जिसमें कोई बदलाव नहीं हो 
सकता वहां से बहुत हिफाजत के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचाया जाता है, ऐसी 
सूरत में कुरआन को झुटलाना जहालत है जो सज़ा का हकृदार बना देता) है(22)। 


नोटः- लिखा है कि जिन मोमिनों को उन जालिमों ने आग की खन्दकों में डाला था अल्लाह तआला ने 
उन को तकलीफ से इस तरह बचा दिया कि आग के छुने से पहले ही उन के बदन की रहें 
कब्ज कर ली गईं आग में मुर्दा जिस्म गिरे। फिर आग इतनी भड़क उठी कि ख़न्दक की हदों से 
निकल कर शहर में फैल गई और उन सब लोगों को उस आग ने जला दिया जो मुसलमानों के 
जलने का तमाशा देख रहे थे। (मजहरी) 


हज़रत हसन बसरी रह० फरमाते हैं कि अल्लाह तआला की इस महरबानी और करम को देखो 


कि उन लोगों ने अल्लाह के वलियों को जिन्दा जलाकर उन का तमाशा देखा और अल्लाह 
तआला इस पर भी उन को तौबा और मगफिरत की तरफ दावत दे रहा है। (इब्ने कसीर) 
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86-सूरत-तारिक्‌ 
“इस मक्की सूरत में । रूकू और ।7 आयते हैं” 
SN hl oy 
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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कृसम है आसमान की और उस चीज़ की जो रात को आने वाली है(०।) और आप 

को कुछ पता है वो रात को आने वाली चीज़ क्या है(०2) वो एक चमकदार सितारा है(05) 
(आगे कृसम का जवाब है कि) कोई आदमी ऐसा नहीं जिस पर कोई कामों की देख रेख करने 
वाला (फुरिशता) तैनात न हो (मतलब यह कि इन किये कामों पर हिसाब होगा)(०4) तो इन्सान को 
(कियामत की फिक्र करनी चाहिए अगर उस के आने में शक हो तो उस को) देखना चाहिए कि उसे 
किस चीज़ से पैदा किया गया है(०5) उसे एक उछलते पानी (यानी मनी) से पैदा किया गया 
है(06) जो पीठ और सीने के बीच (यानी पूरे बदन के बीच) से निकलता (है तो जो एक बृन्द से 
पूरा इन्सान बना देता है तो उस को दोबारा पैदा कर देना क्या मुश्किल) है(०7) (तो इससे साबित हुआ 
कि) वो उस को दोबारा पैदा करने की कुदरत रखता है(08) (और यह दोबारा पैदा करना उस 
दिन होगा) जिस दिन सब की पोल खुल जाएगी (यानी सब छुपी बातें खुल कर सामने आ जाएंगी 
दुनिया की तरह बुराई छुपाई न जा सकेगी)(०9) फिर वो इन्सान न तो खुद कुछ बचाव कर 
सकेगा और न उस का कोई मददगार होगा (कि अज़ाब को उससे दूर कर दे)(0) कसम है 
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आसमान की जिससे मूसलाधार बारिश होती है(व) और जमीन की जो (कोंपल निकलने के 
वक़्त) फट जाती है(2) कि यह कुरआन सच और झूट में एक फैसला कर देने वाला कलाम 
है (5) और यह कोई मजाक की चीज़ नहीं है(4) ये लोग (सच्चे दीन की मुख़ालफृत के लिए) 
तरह-तरह की कोशिशें कर रहे हैं(5) और मैं भी (इन की नाकामी और सज़ा के लिए) 
तरह-तरह की कोशिशें कर रहा हूं (और मेरी ही कोशिश कामयाब होगी)(6) तो (ऐ पैगम्बर) आप 
इन काफिरों (की मुखालफृत से घबराइये नहीं और न उन पर जल्दी अज़ाब आने की बात चाहें बल्कि 
उन) को यूंही रहने दीजिए (और ज्यादा दिन नहीं बल्कि) थोड़े ही दिनों रहने दीजिए (फिर मैं उन पर 
अज़ाब भेजूंगा चाहे मौत से पहले या मौत के बाद)(7)। 


नोटः- एक हदीस में है कि हर मोमिन पर अल्लाह तआला की तरफ से 360 फरिशते उस की हिफाजत 


के लिए तैनात हैं जो इन्सान के हर हर हिस्से की हिफाजत करते हैं। अगर ऐसा न होता तो 
शैतान उस को उचक ले जाएं। (करतबी) 
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87-सूरत-आला 
“इस मक्की सूरत मैं ] रूकू और 9 आयतें हैं” 
me lo 
शुरू अल्लाह के नाम सै जी बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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(ऐ पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) आप (और जो मोमिन आप के साथ हैं) अपने (उस) 
रब के नाम की तस्बीह किया कीजिए जिस की शान सब से ऊंची है(0) (और) जिसने (हर 
चीज़ को) पैदा किया फिर (उसको) ठीक-ठीक बनाया(०१) और जिसने (जानदारों की जरूरत की 
चीजों को) ठहराया फिर (उन को उन चीज़ों की तरफ) राह बताई (यानी उनके दिलों में उन चीज़ों 
की चाहत पैदा कर दी)(08) और जिसने (हरा भरा) चाराः (ज़मीन से) निकाला(०4) फिर उस को 
(सुखा कर) काला कूड़ा कर (दिया इसमें इन्सान को उस का अन्जाम बता) दिया(०5) (और ऐ 
पैगम्बर) हम जितना कुरआन (उतारते जाएंगे) आप को पढ़ा दिया करेंगे (यानी याद करा दिया 
करेंगे) फिर आप (उसमें से कोइ हिस्सा) नहीं भूलेंगे(06) मगर जितना (भुलाना) अल्लाह चाहे, 
(और इसमें कुछ भेद हैं क्योंकि) वो हर खुली और छुपी बात को जानता (है बस जैसा ठीक समझे 
वैसा करता है)(०7) और (जैसा हम आप के लिए कुरआन का याद होना आसान कर देंगे इसी तरह) 
हम आसान शरीअत (के हर हुक्म पर चलने) के लिए आप को आसानी दे (देंगे यानी समझना 
भी आसान होगा और अमल करना भी आसान होगा और तबलीग में भी आसानी होगी और खूकावटें 
भी दूर कर) देंगे(08) तो (जब हम आप के लिए वही से जुड़ा हर काम आसान कर देने का वादा 
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करते हैं तो) आप नसीहत किया कोजिए अगर नसीहत करना फाइदा देता हो (और यह तो 
जानते ही हैं कि नसीहत करना सदा फाइदा ही देता है)(09) वो आदमी ही (मगर) नसीहत मानता 
है जो (अल्लाह से) डरता है(स्‍0) और जो बदनसीब है वो उससे दूर भागता है(7) जो 
(अन्जामकार) बड़ी आग में जाएगा (यानी दोज़ख़ की आग में जो दुनिया की सब आगों से बड़ी 
है) (.2) फिर (उससे बढ़ कर यह कि) न उसमें मर ही जाएगा और न (आराम की जिन्दगी) 
जियेगा(3) कामयाब हुआ जो आदमी (कुरआन सुनकर बुरे अकीदे और बुरी आदतों से) पाक हो 
गया(4) और अपने रब का नाम लेता और नमाज़ पढ़ता रहा(5) (मगर ऐ इनकार करने वालो 
तुम कुरआन को सुनकर उस को नहीं मानते और आखरत का सामान नहीं करते) बल्कि तुम दुनिया 
की जिन्दगी को पसन्द करते हो(6) जब कि आखरत (दुनिया से) बहुत अच्छी और सदा रहने 
वाली है(।7) (और यह बात सिर्फ कुरआन में ही नहीं बल्कि) यह बात पहले (आसमानी) सहीफों में 
भी है(8) यानी इब्राहीम व मूसा (अतैहिमुस्सलाम) के सहीफों में(9)। 


नोटः- जो नाम अल्लाह के लिए ख़ास है वो किसी मख़लूक के लिए इस्तेमाल करना जाइज़ नहीं। जैसे 
कुछ लोग अबुर्रहमान को रहमान और अब्दुल ख़ालिक को ख़ालिक कह कर पुकारते हैं और यह 
नहीं समझते कि इसका कहने वाला और सुनने वाला दोनों गुनाहगार होते हैं। 


और अल्लाह तआला को सिर्फ उन नामों से पुकारना चाहिये जो खुद अल्लाह तआला ने अपने 


लिए बयान फुरमाए हैं या अल्लाह तआला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताए 
हैं। उनके सिवा किसी और नाम से उस को पुकारना जाइज नहीं। 
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88-सूरत-गाशिया 
“इस मक्की सूरत में । रूकू और 26 आयते हैं” 
SN hl oy 
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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आप को उस छा जाने वाले किस्से (यानी कियामत) का कुछ पता भी है(०2) बहुत से 
चेहरे उस दिन उतरे हुए होंगे(०2) (और) मुसीबत झेलते हुए थकन से चूर होंगे(०३) (और) 
दोज़ख की आग में जाएंगे(0५) (और) उन्हें (गर्म) खौलते (हुए) चश्मे से पानी पिलाया 
जाएगा(०5) (और) उन को सिवाए कान्टेदार झाड़ के और कोई खाना नसीब नहीं होगा (06) जो 
न तो (खाने वालों के) जिस्म को ताकृत देगा और न (उनकी) भूक मिटाएगा(07) (और आगे 
जन्नत वालों का जिक्र है कि) बहुत से चेहरे उस दिन तरोताजाः (और खिले) होंगे(०8) (और) 
अपने नेक कामों की वजह से खुश होंगे(०9) (और) आलीशान जन्नत में होंगे(0) जिस में वो 
कोई बेहूदा (और दिल दुखाने वाली) बात न सुनेंगे(।) (और) उस जन्नत में (नहरों की तरह) 
बहते हुए चश्मे होंगे(2) (और) उस (जन्नत) में ऊंचे तख्त बिछे हैं(।) और रक्खे हुए पियाले 
मौजूद हैं (यानी यह सामान उसके सामने ही मौजूद होगा ताकि जब पीने को जी चाहे तो देर न 
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लगे)(:4) और बराबर लगे हुए गद्दे तकिये हैं(5) और सब तरफ कालीन ही कालीन बिछे हुए 
(हैं कि जहां चाहे आराम कर सकते) हैं(6) (और इन सब बातों को सुनकर जो कुछ लोग कियामत 
का इनकार करते हैं तो उन की गलती है क्योंकि) क्या ये लोग नहीं देखते ऊट को कि किस 
तरह अजीब तौर पर पैदा किया गया है(7) और आसमान को (नहीं देखते) कि किस तरह 
ऊंचा किया गया है(8) और पहाड़ों को (नहीं देखते) कि किस तरह खड़े किये गये हैं(9) 
और जमीन को (नहीं देखते) कि किस तरह बिछाई गई है (यानी इन चीजों को देख कर अल्लाह 
तआला की कुदरत के बारे में नहीं सोचते ताकि उस का कियामत लाने की कुदरत रखना समझ 
लेते)(2०) तो (जब ये लोग दलीलों के बावजूद नहीं सोचते तो) आप (भी उन की फिक्र में ज्यादा न 
पड़िए बल्कि सिर्फ) नसीहत कर दिया कीजिए, क्योंकि आप तो बस नसीहत करने वाले हैं(27) 
(और) आप इन पर (ऐसे) जिम्मेदार नहीं हैं (कि इन के कामों की आप से पूछताछ हो)(22) हां 
मगर जो कोई मुंह मोड़ेगा और कुफ्र करेगा(28) तो अल्लाह तआला उस को (आख़रत में) बड़ी 
सज़ा देगा(24) (क्योंकि) हमारे ही पास उन को आना होगा(25) फिर हमारा ही काम उनसे 
हिसाब लेना है (आप ज्यादा ग़म में न पड़िए)(26) 


नोटः- हज़रत उमर रज़ि० ने एक बूढ़े ईसाई जोगी को देखा जो अपने मज़हब की इबादत में मेहनत 
करते-करते बहुत कमजोर हो गया था तो आप उस को देख कर रो पड़े। लोगों ने रोने की 
वजह पूछी तो हज़रत उमर रज़ि० ने फरमाया कि मुझे इस बूढ़े के हाल पर रहम आया कि 
जिस मतलब के लिए इसने इतनी मेहनत की मगर उस मतलब को नहीं पा सका यानी अल्लाह 
को राजी नहीं कर सका और इस पर हज़रत उमर ने इस सूरत (गाशिया) की आयत न० २ व 
३ तिलावत की जिन का मतलब है कि “बहुत से चेहरे उस दिन (यानी कियामत के दिन) उतरे 
हुए होंगे। (और) मुसीबत झेलते हुए थकन से चूर होंगे” 
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शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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आयत नं0 0] से 80 
कृसम है फृज्र के वकत की(०।) और (जिल हिज्जा के महीनों की) दस रातों (यानी दस 
तारीखों) की (कि वो बहुत बड़े रूतबे वाली हैं)(०2) और जुफ़्त की और ताक की (जुफ्त दसवीं 
तारीख जिल हिज्जा की और ताकृ नवीं तारीख)(०8) और कसम है रात की जब वो चलने (लगे 
यानी बीतने) लगे(04) क्या एक समझदार (को यह यकीन दिलाने) के लिए ये कृसमें काफी नहीं हैं 
(कि आख्रत में किये कामों का बदला मिलना है)(०5) क्या आप को पता नहीं है कि आप के रब 
ने कैसा बरताव किया आद कौम के साथ(06) यानी इरम कौम के साथ जिन के डील डौल 
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खम्बे जैसे थे(०7) और जिन की बराबर जोर व ताकत में दुनिया के शहरों में कोई और 
कौम पैदा नहीं की गई(08) और (आगे आद के बाद हलाक होने वाली दूसरी उम्मतों का हाल बयान 
करते हैं कि आप को मालूम है कि) समूद कौम के साथ (कैसा बरताव किया) जो (कुरा की) घाटी 
में (पहाड़ के) पत्थर तराशा करते (थे और मकान बनाया करते) थे(09) और कीलों वाले फिरऔन 
के साथ (क्या बरताव किया जो लोगों को सज़ा देने के लिए उनके हाथों व पैरों में कीलें गाड़ दिया 
करता था)(0) ये वो लोग हैं जिन्होंने शहरों में सर उठा रक्खा था() और उनमें बहुत 
फसाद मचा रक्खा था(।2) इसलिए आप के रब ने उन पर अजाब का कोड़ा बरसाया (यानी 
अजाब भेजा)(!8) बेशक आप का रब (नाफरमानों की) घात में (है जिन में से पहलों को तो हलाक 
कर दिया और इन को अजाब देने वाला) है(4) तो (चाहिए तो यह था कि इन किस्सों से सबक लेते 
और सजा वाले कामों से बचते लेकिन काफिर) आदमी (का यह हाल है कि अज़ाब के काम करता है 
जिन सब की जड़ दुनिया की मुहब्बत है तो उस) को जब उस का रब आज़माता है यानी नेमतें 
व इज्जत देता है (जैसे माल व रूतबा जिसमें उस की शुक्रगुजारी देखना होता है) तो वो (उसको 
अपना ज़रूरी हक्‌ समझ कर घमन्ड से) कहता है कि मेरे रब ने मेरी इज्जत की है (यानी मैं उस 
का चहेता हूं कि मुझ को ऐसी नेमतें दी)(।5) और जब उस को (दूसरी तरह) आजमाता है यानी 
उस की रोजी उस पर घटा देता है (जिससे उस के सब्र को आजमाना है) तो वो (शिकायत करता 
है और) कहता है कि मेरे रब ने मेरी तीहीन की (है कि मैं जिन नेमतों का हकदार था वो नहीं 
दी यानी मुझ से नाराज़ है मतलब यह कि काफिर दुनिया ही को असल समझता) है(6) (आगे कहा 
गया कि) हरगिज़ ऐसा नहीं (यानी दुनिया की चीज़ों का होना या न होना असल नहीं और सज़ा की 
वजह सिर्फ यह नाशुक्री और बेसब्री ही नहीं और दूसरी बुराइयां भी हैं जैसे) तुम लोग यतीम की 
(कुछ) इज्जत (और खातिर) नहीं करते (हो यानी उस का ध्यान नहीं रखते बल्कि सताते हो और उस 
का माल खा जाते) हो(्‌7) और दूसरों को भी गरीबों को खाना देने को नहीं उकसाते (हो यानी 
दूसरों का हक न खुद अदा करते हो और न औरों को अदा करने को कहते) हो(8) और (तुम 
लोग) मीरास का सारा माल समेट कर खा जाते (हो यानी दूसरे वारिसों का हिस्सा भी खा जाते) 
हो(।9) और (तुम लोग) माल से बहुत ही मुहब्बत रखते हो(१०) हरगिज़ ऐसा नहीं (जैसा तुम 
समझते हो कि इन कामों पर अजाब न होगा जरूर होगा और उस वक्त होगा) जिस वकत ज़मीन (के 
ऊंचे हिस्से जैसे पहाड़) को तोड़ कर (और) रेत (बनाकर ज़मीन को बराबर) कर दिया जाएगा(2।) 
और आप का रब और फरिश्तों की फौजें (ह्र के मैदान में) आएंगे (यह हिसाब के वक्त होगा, 


पाराः 30 


पाराः 30 अम्म 642 89-फ़ज्र 


और अल्लाह का आना इस का मतलब वो खुद ही जानता है)(22) और उस दिन दोज़ख को सामने 
लाया जाएगा, उस दिन इन्सान को समझ आएगी और अब समझने का मौका कहां रहा (यानी 
अब समझने से क्‍या फाइदा हो सकता है क्योंकि वो फैसले की जगह है कामों की नहीं)|28) बस (उस 
दिन वो) कहेगा काश में इस आखरत की जिन्दगी के लिए कुछ नेक काम आगे भेज लेता (24) 
बस उस दिन न तो अल्लाह के अजाब की बराबर कोई अजाब देने वाला होगा(25) और न 
उसके जकड़ने के बराबर कोई जकड़ने वाला (होगा, यानी ऐसा कैद करनेवाला और ऐसी सख्त 
सजा देने वाला दुनिया में कोई न) होगा(26) (और जो अल्लाह का हुक्म मानने वाले थे उन को कहा 
जाएगा कि) ऐ चैन पाने वाली रूह(27) तू अपने रब (की रहमत के साय) की तरफ चल इस 
तरह कि तू उससे खुश और वो तुझ से खुश(28) फिर (उधर चल कर) तू मेरे ख़ास बन्दों में 
शामिल होजा(2१) और मेरी जन्नत में दाखिल होजा(30)। 


नोटः- रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया “जो आदमी अल्लाह तआला से मिलने को 
पसन्द करता है अल्लाह तआला भी उससे मिलने को पसन्द करता है। और जो अल्लाह तआला 
से मिलने को नापसन्द करता है तो अल्लाह तआला भी उससे मिलने को नापसन्द करता है” 
यह हदीस सुनकर हजरत आइशा रजि० ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया 
कि अल्लाह से मिलना तो मीत से हो सकता है लेकिन मीत तो हमें या किसी को भी पसन्द 
नहीं। आप ने फरमाया “यह बात नहीं असलीयत यह है कि मोमिन को मीत के वक्त फरिशतों 
के वास्ते से अल्लाह के राजी होने और जन्नत की खुशखबरी दी जाती है जिस को सुन कर 
उस को मीत ज्यादा प्यारी हो जाती है। इसी तरह काफिर को मीत के वकत अजाब और सजा 
सामने कर दी जाती है। इस लिए उसको उस वक्त मौत से बढ़कर कोई चीज़ बुरी और नागवार 
मालूम नहीं होती” (मतलब यह है कि मौत की मुहब्बत या नागवारी इस वक़्त की नहीं बल्कि 
मरने के नजदीक जो आदमी मरने और अल्लाह से मिलने पर राज़ी है अल्लाह भी उससे राजी 
है) (मज़हरी) 
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शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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आयत नं0 07 से 20 

मैं कसम खाता हूं इस शहर (मक्का) की(02) (कि ऐ पैगम्बर) आप को इस शहर में 
लड़ाई हलाल होने वाली है (जो कि मक्के की जीत के दिन जाइज़ कर दी गई थी)(०2) और कृसम 
है बाप की (यानी आदम अलैहिस्सलाम की) और औलाद (की यानी सारी दुनिया) की(05) (आगे 
कृसम का जवाब है) कि हमने इन्सान को बड़ी मेहनत में पैदा किया (है यानी उम्र भर किसी न 
किसी परेशानी में घिरा रहता है इसलिए चाहिए तो यह था कि उसमें लाचारी और ताबेदारी पैदा हो 
जाती लेकिन काफिर इन्सान फिर भी भूल में पड़ा) है(04) क्या वो यह समझता है कि उस पर 
किसी का बस नहीं चलेगा (यानी क्या अल्लाह की कुदरत से अपने को बाहर समझता है)(05) कहता 
है कि मैंने इतना ज्यादा माल खर्च कर दिया (है यानी एक तो डींग मारता है और माल को 
इस्लाम की दुशमनी में खर्च करता) है(06) कया वो समझता है कि उसको किसी ने नहीं देखा 
(यानी अल्लाह तआला तो उसके किये कामों को देख रहे हैं)(07) क्या हमने उस को दो आँखें नहीं 
दीं (०8) और एक ज़बान और दो होंट (नहीं दिये)(०१) और फिर उसको दोनों रास्ते (भलाई व 
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बुराई के) बता दिये (ताकि बुराई के रास्ते से बचे और भलाई के रास्ते पर चले तो चाहिए था कि 
अल्लाह के हुक्मों का ताबेदार होता)(:0) मगर वो आदमी दीन की घाटी में से होकर नहीं निकला 
(दीन के कामों को घाटी इसलिए कहा कि जी पर भारी हैं)(!) और आप को पता है कि घाटी 
(का) क्या (मतलब) है (।2) वो किसी गर्दन का (गुलामी से) छुड़ा देना (है यानी गुलाम आज़ाद 
करना) है(!3) या खाना खिलाना भूक के दिन (यानी खासकर ऐसे दिन जिसमें वो भूका हो)(4) 
किसी रिश्तेदार यतीम को(5) या बहुत गरीब को (यानी अल्लाह के इन हुक्मों को पूरा करना 
चाहिए था)(6) फिर (सबसे बढ़ कर यह कि) उन लोगों में से हुआ जो ईमान लाए और एक 
दूसरे को (ईमान की) पाबन्दी की नसीहत की और एक दूसरे को (लोगों पर) तरस खाने की 
(और न सताने की) नसीहत की(7) ये ही लोग दाहिने वाले हैं (यानी खुशनसीब मोमिन जिन का 
आमाल नामा दाहिने हाथ में मिलेगा)(8) और जो लोग हमारी आयतों का इनकार करते हैं वो 
लोग बाएं वाले हैं (यानी दोज़॒खी लोग जिन का आमाल नामा बाएं हाथ में मिलेगा)(.9) वो आग में 
घिरे होंगे जिस को (उन पर) बन्द कर दिया जाएगा (यानी दोज़खियों को दोज़ख़ में भर कर आगे 
से दरवाज़ा बन्द कर देंगे क्योंकि सदा उसी में रहने की वजह से निकलना तो मिलेगा नहीं)(20) 


नोटः- ऊपर आयात से मालूम हुआ कि इन्सान को सदा चैन आराम ही रहे कोई तकलीफ मुसीबत पेश 
न आए ऐसा तो हो नहीं सकता इसलिए ज़रूरी है कि हर आदमी दुनिया में मेहनत व मुशक्कत 
उस चीज़ के लिए करे जो उस को सदा काम आए और सदा के आराम का सामान बने और 
वो सिर्फ ईमान व ताबेदारी है। 
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9]-सूरत-दाम्स 
“इस मक्की सूरत में । रूकू और 5 आयते हैं” 
SN hl 2-2 
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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कृसम है सूरज की और उस की रौशनी की(०।) और चान्द की जब (वो) सूरज डूबने 
के बाद आए(०१) और (कसम है) दिन की जब वो उस (सूरज) को खूब चमका दे(05) और 
(कृसम है) रात की जब वो उस (सूरज) को (और उस की निशानियों को) छुपाले (यानी अच्छी 
तरह रात हो जाए)(04) और (कृसम है) आसमान की और उस (हस्ती) की जिसने उस को 
बनाया (यानी अल्लाह तआला(०5) और (कृसम है) ज़मीन की और उस (हस्ती) की जिसने उस 
को बिछाया(06) और (कसम है इन्सान की) जान की और उस (हस्ती) की जिस ने उस को (हर 
तरह सूरत शकल बदन से) ठीक बनाया(07) फिर उसके दिल में बुराई और अच्छाई (दोनों बातों) 
की समझ डाली(08) बेशक कामयाब हुआ जिसने इस (जान) को पाक कर लिया (यानी जी को 
बुराइयों से रोका और परहेज़गारी अपनाई)(09) और वो नाकाम हुआ जिसने इस को (बुराइयों में) 
दबा दिया(0) (और ऐ मक्के के काफिरों जब तुम बुराइयों में पड़े हो तो ज़रूर अज़ाब में पकड़े 
जाओगे जैसा कि) समूद की कौम ने अपनी बुराइयों की वजह से (पिगम्बर सालिह अलैहिस्सलाम 
को) झुटलाया(:]) (और यह उस वक़्त का किस्सा है) जब कि कौम में जो सब से ज्यादा 
बदनसीब था वो (उस ऊंटनी को मारने के लिए) उठ खड़ा हुआ (यानी तैयार हो गया और उसके 
साथ और लोग भी थे)(2) तो अल्लाह के पैगम्बर (सालिह अलैहिस्सलाम को जब उनके इस कृत्ल 
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के इरादे की ख़बर हुई तो उन्हों) ने उन लोगों से कहा कि अल्लाह की (इस) ऊंटनी से और 
इसके पानी पीने से खबरदार रहना (यानी न उस को मारना और न उस का पानी बन्द 
करना)(5) तो उन्होंने पैगम्बर को (यानी पैगम्बरी की निशानी को) झुटलाया फिर उस ऊंटनी को 
मार दिया तो उनके रब ने उनके गुनाह को वजह से उन पर अज़ाब भेजा फिर उस (अज़ाब) 
को (सारी कौम के लिए) आम कर दिया(4) और अल्लाह को उस अज़ाब के बाद में किसी 
खराबी (के निकलने) का (किसी से कोई) खतरा नहीं हुआ (जैसे दुनिया के बादशाहों को कभी-कभी 
किसी कौम को सज़ा देने के बाद यह डर होता है कि उस पर कोई हंगामा न हो)(.5) 


नोटः- समूद कौम की मांग पर अल्लाह तआला ने पैग़म्बरी की निशानी के लिए मोजिज़े से यह ऊंटनी 
पैदा की थी। और लोगों से कहा कि एक दिन कुंए से यह पानी पियेगी, और दूसरे दिन तुम 
पानी भर लिया करना। लेकिन उन्होंने पैगम्बर को झुटलाया और उस कौम के एक पत्थर दिल 
आदमी ने जिकसका नाम “किदार” बताया जाता है कौम के मशवरे से उस ऊंटनी को कृत्ल कर 
दिया। उसके बाद उस कौम पर अजाब आया। 
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92-सूरत-लैल 
“इस मक्की सूरत में । रूकू और 2] आयते हैं” 
SN hl 2-2 
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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आयत नं0 07 से श 

कृसम है रात की जब कि वो (सूरज को और दिन को) छुपाले(०।) और (कसम है) दिन 
की जब कि उस की रौशनी फैल जाए(०१) और (कसम है) उस (हस्ती यानी अल्लाह तआला) की 
जिसने नर और मादा को पैदा किया(०४) (आगे कृसम का जवाब है कि) बेशक तुम्हारी कोशिशें 
(यानी किये काम) अलग-अलग (हें और इसी तरह उन के फल भी अलग-अलग) हैं(04) तो जिसने 
(अल्लाह की राह में माल) दिया और अल्लाह से डरा(०5) और सब से अच्छी बात (यानी दीन 
इस्लाम) को सच्चा समझा(06) तो हम उस को आराम की चीज़ (यानी जन्नत) के लिए सामान 
दिंगे मतलब यह कि अच्छे काम उसके लिए आसान कर) देंगे(०7) और जिसने (ज़रूरी हकों से) 
कंजूसी की और (बजाए अल्लाह से डरने के उससे) बेपरवाई की(08) और अच्छी बात (यानी दीने 
इस्लाम) को झुटलाया(09) तो हम उस को तकलीफ की चीज़ (यानी दोज़ख) के लिए सामान (देंगे 
मतलब यह कि बुरे कामों में उस के लिए आसानी कर) देंगे(0) और (आगे बुराई का अन्जाम बताया 
गया कि) उसका माल उसके कुछ काम न आएगा जब वो बर्बाद होने (लगेगा यानी दोजख् में 
जाने) लगेगा(7) असल में हमारे ज़िम्मे राह का बता देना (है सो वो हमने पूरी तरह बता दी है 
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फिर किसी ने ईमान व ताबेदारी की राह अपनाई और किसी ने कुफ्र व गुनाह की राह अपनाई) है(2) 
और (जैसी राह कोई आदमी चलेगा वैसा ही फल उस को देंगे क्योंकि) हमारे ही कब्जे में है 
आख़रत और दुनिया (यानी दोनों में हमारी ही हुकूमत है इसलिए दुनिया में हुक्म जारी किये और 
आख़रत में मानने व न मानने पर सवाब व अज़ाब देंगे)(3) तो मैं तुमको एक भड़कती हुई आग 
से डरा चुका हूं (तो उससे बचने के काम करो)(4) उसमें (सदा के लिए) वो बदनसीब ही 
जाएगा(5) जिसने (सच्चे दीन को) झुटलाया (और उससे) मुंह फेरा(6) और उससे ऐसा आदमी 
दूर रक्‍्खा जाएगा जो बुराइयों से बचने वाला है(7) जो अपना माल सिर्फ इसलिए देता है 
कि गुनाहों से पाक हो जाए (यानी अल्लाह को राजी करना चाहे)(28) हालांकि उसके जिम्मे किसी 
का अहसान न था कि (इस देने से) उसका बदला उतारना चाहता हो(।9) सिवाए अपने उस 
रब को राज़ी करने के जिसकी शान सबसे ऊंची है (यानी उस की कोई और नीयत नहीं)(20) 
और ऐसा आदमी जल्दी ही खुश हो जाएगा (यानी आख़रत में ऐसी नेमतें मिलेंगी कि उसको सदा 
की खुशी नसीब होगी)(2])। 


नोटः- हज़रत अबूबक्र रज़ि० की यह आदत भी थी कि जिस मुसलमान को काफिरों की कैद में देखते 
उसको खरीद कर आजाद कर देते थे। और ये लोग आम तौर से कमज़ोर होते थे। उनके बाप 
अबूकृहाफा रज़ि० ने कहा कि जब तुम गुलामों को आजाद ही करते हो तो इतना काम करलो 
कि ऐसे गुलामों को आजाद किया करो जो ताकृतवर और बहादुर हैं ताकि वो कल तुम्हारे 
दुशमनों का मुकाबिला और तुम्हारी हिफाज़त कर सकें। हज़रत अबूबक्र रज़ि० ने कहा कि मेरा 
इरादा उन आज़ाद किये हुए लोगों से कोई फाइदा उठाना नहीं बल्कि मैं तो सिर्फ अल्लाह तआला 
को राजी करने के लिए उनको आजाद कर रहा हूं। (मज़हरी) 
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“इस मक्की सूरत में । रूकू और ]] आयते हैं” 
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आयत नं0 0 से 72 

कृसम है दिन की रौशनी की(0!) और रात की जबकि (उस का अन्धेरा) छा जाए(०2) 
कि (ए पेगम्बर) आप के रब ने न आप को छोड़ा और न आप से नाराज़ हुआ (न आप से 
ऐसी बात हुई और न हो सकती है कुछ दिनों वही न आने की वजह से लोगों के यह कहने की वजह 
से कि आप को आप के अल्लाह ने छोड़ दिया है आप दुखी न हों ऐसा नहीं)[03) और (आप को 
बराबर नेमतें व बरकतें मिलती रहेंगी और) आखरत आप के लिए दुनिया से बहुत अच्छी है (बस 
वहां आप को इससे ज्यादा नेमतें मिलेंगी)(04) और जल्दी ही अल्लाह तआला आप को (आखरत में 
बहुत नेमतें) देगा तो आप (उनके मिलने से) खुश हो जाएंगे(०5) क्या (दुनिया में भी अल्लाह 
तआला ने) आप को यतीम नहीं पाया फिर (आप को) ठिकाना दिया (यतीम पैदा हुए तो पहले 
दादा ने पाला फिर चाचा ने पाला)(06) और (अल्लाह तआला ने) आप को (शरीअत से) बेखबर 
पाया तो (आप को शरीअत का) रास्ता बताया (और वही आने से पहले शरीअत के हुक्मों का पता 
न होना कोई ऐब की बात नहीं)(07) और (अल्लाह तआला ने) आप को गरीब पाया तो मालदार 
बना (दिया जैसा कि हजरत ख़दीजा के वास्ते से माल) दिया(08) तो आप (इसके शुक्रये में) यतीम 
पर सख्ती न कीजिए(०9) और मांगने वाले को मत झिड़कये (अगर मौका न हो तो नर्मी से 
इनकार कर दीजिए)(0) और अपने रब की नेमतों का जिक्र (और शुक्र) करते रहा कीजिए(7)। 


पाराः 30 


पारा: 30 अम्म 650 95-जुहा 
नोटः- हदीस में है कि जब यह आयत उतरी “वला सौफा यूतीका रब्बुका फृतरज़ा” यानी जल्दी ही 
अल्लाह तआला आप को इतनी नेमतें देगा कि आप खुश होजाएंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब यह बात है तो मैं उस वकत तक राजी न हूंगा जब तक मेरी 
उम्मत में से एक आदमी भी जहन्नम में रहेगा। (करतबी) 


मसअलाः- हर नेमत का शुक्र अदा करना वाजिब है माली नेमत का शुक्र यह है कि उस माल में से 
सच्ची नीयत से कुछ अल्लाह के लिए खर्च करे। और बदन की नेमत का शुक्र यह है कि 
जिस्मानी ताकृत को अल्लाह के वाजिबों को अदा करने में खर्च करे। और इलम की नेमत का 
शुक्र यह है कि दूसरों को भी सिखाए। 
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पाराः 30 अम्म 65] 94-इन्शिराह 


94-सूरत-इन्हिराह 
“इस मक्की सूरत में । रूकू और 8 आयते हैं” 
SN hl 2-2 
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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(ऐ पैगम्बर) क्या हमने आप की खातिर आप का सीना (इलम व सहार से) नहीं खोल 
(दिया यानी तबलीग में मुख़ालिफों की तकलीफ को सहार करने की हिम्मत दी और बड़ा इलम) 
दिया(०।) और हमने आप पर से आप का वो बोझ उतार दिया(०2) जिसने आप की कमर 
तोड़ रक्खी थी (यानी पैगम्बरी की ज़िम्मेदारी को शुरू में आप ज्यादा भारी समझ रहे थे फिर अल्लाह 
तआला ने आप को हिम्मत दी)(08) और हमने आप की खातिर आप का नाम ऊंचा किया (यानी 
अक्सर जगह शरीअत में अल्लाह के नाम के साथ आप का नाम लिया जाता है जैसे कलमे में अजान 
व तकबीर में, खुत्बे में और नमाज़ में)(04) बेशक इन मुश्किलों के साथ आसानी (होने वाली) 
है (05) (हमारे इस वादे को फिर सुनिये) बेशक इन मुश्किलों के साथ आसानी (होने वाली) है 
(जैसा सभी मुश्किलें एक-एक करके सब दूर हो गई)(06) तो (जब हम ने आप को ऐसी नेमतें दी हैं 
तो उसके शुक्रये में) आप जब (तबलीग का) काम पूरा कर लिया करें तो (दूसरी इबादतों में) 
मेहनत किया (कीजिए यानी ज्यादा इबादत किया) कीजिए(07) और अपने रब की ही तरफ ध्यान 
रखिए (यानी जो कुछ मांगना हो उसी से मांगिए)(08)। 


नोटः- यहां मालूम हुआ कि जो आलिम तालीम व तबलीग और लोगों के सुधार का काम करने वाले हैं 
उन का कुछ वक़्त तन्हाई में अल्लाह के ज़िक्र व इबादत के लिए होना चाहिए जैसा कि बड़ों का 
ये ही तरीका रहा है। इसमें बेपरवाई न होना चाहिए। इसके बिना तालीम व तबलीग के काम में 
भी पूरा असर नहीं होता उसमें नूर व बरकत नहीं होती। 


पाराः 30 


पारा: 30 अम्म 652 94-इन्शिराह 
ऊपर आयत में मुश्किल के बाद जो आसानी देने का वादा किया गया है वो ख़ास रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप के सहाबा के लिए ख़ास है। जिसको अल्लाह तआला ने 
पूरा फरमाया कि दुनिया ने आंखों से देख लिया। अलबत्ता आम दस्तूरे इलाही अब भी ये ही है 
कि जो आदमी सख्ती पर सब्र करे। और सच्चे दिल से अल्लाह पर भरोसा रक्खे। और हर 
तरफ से टूट कर उसी से लौ लगाए। और उसी की महरबानी का उम्मीदवार रहे। और कामयाबी 

में देरी होने से उम्मीद न तोड़ बैठे तो ज़रूर अल्लाह तआला उसके हक में आसानी कर देगा। 
(फवाइद उस्मानिया) 
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95-सूरत-तीन 
“इसर मक्की सूरत में | रूकू और 8 आयते हैं” 
SN hl oy 
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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आयत नं0 07 से 08 

कृसम है अन्जीर (के पेड की और जैतून (के पेड़) की(०!) और सीना (के जंगल) के 
पहाड़ तूर की(०2) और इस अमन वाले शहर (यानी मक्का मुअज्जमा) की(05) कि हमने इन्सान 
को बहुत ख़ूबसूरत सांचे में ढाल कर पैदा किया है(04) फिर (उनमें जो बूढ़ा हो जाता है) हम 
उस को निचली हालत वालों में सबसे ज्यादा निचली हालत में कर देते हैं (यानी वो ख़ूबसूरती 
बदसूरती से और ताकृत कमजोरी से बदल जाती है इससे साबित हुआ कि अल्लाह तआला दोबारा पैदा 
करने और जिन्दा करने की कुदरत रखता है)(05) लेकिन जो लोग ईमान लाए और अच्छे काम 
किये तो उनके लिए इतना सवाब है जो कभी कम न होगा (इसमें बता दिया गया कि मोमिन बूढ़े 
और कमजोर हो जाने के बाद भी अन्जाम के ऐतबार से अच्छे ही रहते हैं बल्कि पहले से उन की 
इज्जत ज्यादा बढ़ जाती है)(06) तो (ऐ इन्सान फिर) किस लिए तू कियामत का इनकार कर रहा 
(है यानी वो कौन सी दलील है जिसकी वजह से कयामत का इनकार कर रहा) है(07) क्या अल्लाह 
तआला सब हाकिमों से बढ़ कर हाकिम नहीं (है बस वो सब कुछ कर सकता) है(08) 


नोटः- हज़रत अनस रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब 


कोई मुसलमान किसी बीमारी में गरिफतार हो जाता है तो अल्लाह तआला उसके कामों के लिखने 
वाले फरिशतों को हुक्म देते हैं कि जो-जो नेक काम यह अपनी तन्दरूस्ती के दिनों में किया 


पाराः 30 


पाराः 30 अम्म 654 9४-तीन 


करता था वो सब उसके आमाल नामे में लिखते रहो। (बुखारी) 
मसअलाः- एक हदीस से साबित होता है कि इस सूरत की आखिरी आयत पढ़ने के बाद यह पढ़ना 
मुस्तहब है। 


“बला व अना अला जालिका मिनश्शाहिदीन””। 
यानी क्‍यों नहीं मैं इस बात की गवाही देता हूं कि अल्लाह तआला सब हाकिमों से बढ़ कर 
हाकिम है। 


पाराः 30 


पाराः 30 अम्म 655 96-अलक़ 


96-सूरत-अलकू 
“इस मक्की सूरत में । रूकू और 9 आयते हैं” 
2५% oy 
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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नोटः- “इकरा” से “मालम यालम” तक सबसे पहली वही है जिसके उतरने से पैगम्बरी शुरू हुई। 
जिसका किस्सा हदीस में यह है कि पैगम्बरी मिलने के नजदीक दिनों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम गारे हिरा में कई-कई दिन इबादत करते थे। एक दिन अचानक जिब्रील अलैहिस्सलाम 
आए और आप से कहा “इकरा” यानी पढ़िए। आप ने कहा मैं कुछ पढ़ा हुआ नहीं। उन्होंने 
बहुत जोर से आप को दबाया फिर कहा पढ़िए। आप ने फिर वो ही जवाब दिया। इसी तरह 
तीन बार किया फिर आखिर में दबाने के बाद छोड़ कर कहा- “इक्रा” से “मालम यालम” 
तक। इस तरह ये आयतें उतरीं फिर बाकी आयतें बाद में उतरीं। 


ऐ पैगम्बर (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) आप (पर जो) कुरआन (उतरा करेगा जिन में ये 
आयतें भी दाखिल हैं) अपने (उस) रब का नाम लेकर पढ़ा (कीजिए यानी बिस्मिल्लाह पढ़ा) कीजिए 
जिसने (सब को) पैदा किया(०।) (और) जिसने (ख़ास कर) इन्सान को जमे हुए ख़ून से पैदा 
किया (यानी इन्सान को सारे जानदारों में सब से बेहतर बनाया इसलिए उस को ज्यादा शुक्र और ज़िक्र 
करना चाहिए)(०2) आप कुरआन पढ़ा कीजिए आप का रब बड़ा महरबान (है भले ही आप लिखे 


पाराः 30 


पाराः 30 अम्म 656 96-अलक़ 


पढ़े न हों वो जो चाहता है दे देता) है(0४) (और वो ऐसा है) जिसने (लिखे पढ़ों को) कुलम से 
इल्म सिखाया(04) (और) इन्सान को (दूसरे तरीकों से) वो चीज़ें सिखाई जिन को वो नहीं 
जानता था (बस आप को इलम देना हमारा काम है और आप की हिफाजत करना भी)(05) बेशक 
(काफिर) इन्सान (आदमियत की) हद से निकल जाता है(06) इस लिए कि (माल व दौलत की 
वजह से) अपने आप को (सब से) बेपरवाह समझता है(07) (जब कि लोगों की चाहे जरूरत न हो 
अल्लाह तआला का तो हर हाल में मुहताज है यहां तक कि आख़ीर में) तेरे रब ही की तरफ सब 
को लौटना होगा (और उसकी सज़ा से कभी भाग भी न सकेगा)(08) भला तुम ने उस आदमी (की 
सरकशी) को भी देखा जो (नमाज़ से) मना करता है(09) (हमारे) एक (खास) बन्दे को जब वो 
(बन्दा) नमाज़ पढ़ता (है यानी नमाज़ी को नमाज़ से रोकना बहुत ही बुरी बात) है(0) भला अगर 
वो (बन्दा जिस को नमाज से रोका गया है) सही रास्ते पर हो(22) या वो दूसरों को भी नेकी की 
बात सिखाता हो (तो ऐसी सूरत में उसे रोकना तो और भी गुमराही है)(2) भला यह तो बताओ 
कि अगर वो आदमी (मना करने वाला सच्चे दीन को) झुटलाता हो और (सच्चे दीन से) मुंह 
फेरता (हो यानी उसका अकीदा भी ख़राब हो और अमल भी खराब) हो(8) (आगे इस मना करने 
पर उसको धमकी है यानी) क्या उस आदमी को यह पता नहीं कि अल्लाह तआला (उसके सब 
कामों को) देख रहे हैं (और उस पर सजा देंगे)(:4) हरगिज़ (उस को ऐसा) नहीं (करना चाहिए 
और) अगर यह आदमी (अपनी इस हरकत से) बाज़ नहीं आएगा तो हम (उसको) पंठे (माथे के 
बाल) पकड़ कर (दोज़ख़ की तरफ) घसीटेंगे(।5) जो कि झूटे गुनाहगार के पंठे हैं(6) (और इस 
को जो अपने साथियों पर घमन्ड है और हमारे पैगम्बर को धमकाता है) तो यह अपने साथियों को 
बुलाले(।7) (अगर उसने ऐसा किया तो) फिर हम भी दोजख के सिपाहियों को (यानी फरिशतों को) 
बुला लेंगे (मगर उसने नहीं बुलाया इसलिए अल्लाह ने फृरिशतों को नहीं बुलाया)(।8) हरगिज (उसको 
ऐसा) नहीं (करना चाहिए, मगर) आप (उस नालाइक की उन हरकतों की परवाह न कीजिए और) 
उसका कहना न मानिए (जैसा अब तक भी नहीं माना) और उसी तरह नमाज़ पढ़ते रहिए और 
अल्लाह की नज़दीकी पाते जाइए (और एक हदीस में है कि बन्दा अपने रब से सबसे ज्यादा 
नजदीक उस वकत होता है जब कि वो सजदे में होता है)(9)। 


नोटः- अबूजहल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सख्त दुशमन था वो आप को नमाज़ पढ़ने से 
रोकता था और डराता था उसके बारे में ये आयतें उतरीं और बता दिया गया कि वो कुछ 


पाराः 30 


पाराः 30 अम्म 657 96-अलक़ 


नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जैसा कि एक बार उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला 
करना चाहा तो उस को बीच में आग की खाई दिखाई दी। 


मसअलाः- इस सूरत की आखरी आयत की तिलावत करने और सुनने वाले पर सजदाए तिलावत वाजिब 
हो जाता है। 


पाराः 30 


पाराः 30 अम्म 658 97-क़द्र 


97-सूरत-कुद्र 
“इसर मक्की सूरत में | रूकू और 5 आयते हैं” 
SN hl oy 
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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बेशक हमने इस (कुरआन) को शबे कद्र में उतारा है(०।) और (ज्यादा शौक दिलाने के 
लिए कहते हैं कि) आप को क्या पता कि शबे कृद्र कैसी चीज़ है(०2) (आगे जवाब है कि) शबे 
कृद्र एक हज़ार महीनों से भी बेहतर (है यानी एक हजार महीनों तक इबादत करने का जितना 
सवाब है उससे ज्यादा शबे कृद्र में इबादत करने का सवाब) है(09) (और वो रात ऐसी है कि) उस 
रात में फरिशते और रूहुलकुदुस (यानी जिब्रील अतैहिस्सलाम) अपने रब के हुक्म से हर भलाई 
की बात लेकर (जमीन की तरफ) उतरते हैं(04) (और वो रात) सलामती वाली है (कि इस रात में 
जिब्रील अलैहिस्सलाम फरिशतों की जमाअत के साथ उतरते हैं और इबादत करने वालों पर सलाम भेजते 
हैं और उनके लिए रहमत की दुआ करते हैं और) शबे कृद्र (इसी बरकत व रहमत के साथ) सुबह 
के निकलने तक रहती (है यानी यह नहीं कि इस रात के किसी ख़ास हिस्से में यह बरकत हो और 

किसी हिस्से में बरकत न हो बल्कि पूरी रात में सलामतमी रहती) है(05)। 


नोटः- पहली उम्मतों में उम्रें ज्यादा होती थीं सहाबा को फिक्र हुई कि वो लोग ज्यादा इबादत कर सकते 
थे और उनकी इबादतों के किस्से भी सुने थे तो हम उन की बराबर इबादत नहीं कर सकते इस 
पर शबे कृद्र की खुशखबरी दी गई कि कम उप्र में भी ज्यादा सवाब कमा सकते हैं। 


हदीस से साबित है कि जिस आदमी ने इशा व फज्र की नमाज़ जमाअत से पढ़ ली उसने भी 
इस रात का सवाब पा लिया। 


पाराः 30 


पाराः 30 अम्म 659 97-क़द्र 


हजरत आइशा रजि० ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अगर मैं शबे कद्र को 
पाऊं तो क्या दुआ करूं आपने फरमाया कि यह दुआ करो। “अल्लाहुम्मा इन्नका” अफृलुन 
तुहिबबुल अफवा फाफु अन्नी”। 


यानी या अल्लाह आप बहुत मुआफ करने वाले हैं और मुआफी को पसन्द करते हैं मेरी ख़ताएं 
मुआफ कर दीजिए। (करतबी) 


शबे कुद्र में पूरा कुरआन लोहे महफूज़ से एक बार में उतारा गया और फिर थोड़ा-थोड़ा हज़रत 
जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से २३ साल तक लाते रहे। 


पाराः 30 


पाराः 30 अम्म 660 98-बय्यिना 


98-सूरत-बरख्यिना 
“इस मदनी सूरत में ] रूकू और 8 आयते हैं” 
AN hl oy 
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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आयत नं0 07 से 08 

जो लोग किताब वालों और मुशरिकों में (नबी के आने से पहले) काफिर थे वो (अपने 
कुफ्र से उस वकत तक) बाज़ आने वाले न थे जब तक उन के पास साफ दलील न आती(0) 
(यानी) एक अल्लाह का पैगम्बर जो (उनको) पाक किताब पढ़ कर सुनाए(०2) जिन में सीधी 
सच्ची बातें लिखी हों (यानी कुरआन मतलब यह कि बिना पैगम्बर और कुरआन के आए वो राह पर 
आने वाले न थे इसलिए अल्लाह तआला ने कुरआन देकर आप को भेजा)(08) और (उन को चाहिए 
था कि इस पर ईमान ले आते मगर) जो लोग किताब वाले थे वो इस खुली दलील के आने ही 
के बाद (दीन में) अलग (राह पर) हो गये (और मुशरिकों के पास तो पहले ही से आसमानी इलम 
न था)(०4) जब कि उन लोगों को (पहली किताबों में) ये ही हुक्म हुआ था कि अल्लाह की इस 
तरह इबादत करें कि इबादत को उसी के लिए ख़ालिस रक्खें और उसी की तरफ ध्यान करें 
(किसी को अल्लाह का साझी न बनाएं) और नमाज़ की पाबन्दी रक्खें और जकात दिया करें 
और ये ही तरीका है उन किताबों का बताया हुआ (यानी उन किताब वालों को उन की किताबों 


पाराः 30 


पाराः 30 अम्म 66] 98-बय्यिना 
में ये ही हुक्म हुआ था कि कुरआन और रसूल पर ईमान लाएं, इस तरह जो कुरआन व रसूल को 
नहीं मानता वो अपनी किताब को भी नहीं मानता और मुशरिक लोग हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 
मानते थे और हज़रत इब्राहीम शिर्क से पाक थे)(05) बेशक जो लोग किताब वालों और मुशरिकों 
में से काफिर हुए वो दोज़ख की आग में जाएंगे जहां सदा-सदा रहेंगे, (और) ये लोग सबसे 
बुरे हैं(०6) (और) बेशक जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अच्छे काम किये वो सब अच्छे 
लोग हैं(07) उन का बदला उनके रब के यहां सदा-सदा रहने की जन्नतें हैं जिन के नीचे 
नहरें बहती होंगी जहां सदा-सदा रहेंगे, और अल्लाह तआला उनसे खुश रहेगा और वो 
अल्लाह तआला से खुश रहेंगे (यानी न उनसे कोई गुनाह होगा जिस से अल्लाह तआला नाराज़ हो 
और न उनको कोई नागवार बात पेश आएगी जिससे वो नाखुश हों, और) यह (जन्नत और रजामन्दी) 
उस आदमी के लिए है जो अपने रब से डरता (है यानी ईमान लाकर नेक काम करता) है(08)। 


नोटः- एक हदीस में है कि अल्लाह तआला जन्नती लोगों से पूछेंगे कि तुम लोग राजी और खुश हो। 
वो जवाब देंगे या रब हमारे अब भी राजी न होने की क्या बात है जब कि आपने हम को वो 
सब कुछ दे दिया जो किसी मख़लूक को नहीं मिला। अल्लाह तआला फरमाएंगे कि क्या मैं तुम 
को इससे भी बेहतर नेमत देदूं। फिर फरमाएंगे कि मैंने अपनी रज़ामन्दी तुम्हारे लिए उतार दी 
अब कभी तुम से नाराज़ न हूंगा (मजहरी) 


पाराः 30 


पाराः 30 अम्म 662 99-ज़िलज़ाल 


99-सूरत-जिलजाल 
“इस मदनी सूरत में ] रूकू और 8 आयतें हैं” 
AN hl oy 
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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आयत नं0 07 से 08 

जब जमीन अपने भौंचाल से हिलाई जाएगी(०) और ज़मीन अपने बोझ बाहर निकाल 
फेंकेगी (यानी जो चीज़ें उसमें गड़ी हैं चाहे मुर्दे हों या माल हो सब बाहर फेंक देगी और माल बाहर 
फेंकने की वजह यह हो सकती है कि माल की मुहब्बत करने वाले अपनी आँखों से माल का बेकार 
होना देखलें)(०2) और (इस हालत को देख कर काफिर) इन्सान कहेगा कि इसको क्या हुआ (कि 
ज़मीन इस तरह हिल रही है और सब गड़ी चीज़ें बाहर आ रही हैं)(03) उस दिन जमीन अपनी 
सब (अच्छी बुरी) बातें बयान करने लगेगी(०4) इस वजह से कि आप के रब का उस को ये 
ही हुक्म होगा (यानी जो काम ज़मीन पर किया होगा अच्छा या बुरा उसकी गवाही देगी)(05) उस 
दिन लोग (हिसाब की जगजह से) अलग-अलग गिरोह होकर वापस होंगे (यानी कुछ जन्नती कुछ 
दोज़ख़ी और जन्नती जन्नत की तरफ और दोज़खी दोज़ख़ की तरफ चले जाएंगे) ताकि अपने किये 
कामों (के फल) को देखलें(06) तो जो आदमी (दुनिया में) जरा सी भी नेकी करेगा वो उस को 
देख लेगा(०7) और जो आदमी ज़रा सी भी बुराई करेगा वो उस को देख लेगा (शर्त यह है 
कि वो नेकी और बुराई उस वकत तक बची हो क्योंकि कुफ्र से नेकी बर्बाद हो जाती है और तौबा से 
गुनाह ऐसे मुआफ हो जाते हैं जैसे कि वो गुनाह किया ही न हो) (08)। 


पाराः 30 


पाराः 30 अम्म 663 99-ज़िलज़ाल 
नोटः- हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो ऐसे गुनाहों से बचने 
का पूरा ध्यान रक्खो जिन को छोटा या कमतर समझा जाता है क्योंकि अल्लाह की तरफ से उस 
पर भी पकड़ होनी है। (रिवायत किया इसको हजरत आइशा रज़ि० ने) (इब्ने माजा) 


एक हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरत को आधा कुरआन और 


“कुल हुवल्लाहु अहद” को तिहाई कुरआन और सूरत काफिरून को चौथाई कुरआन बताया है। 
(मज़हरी) 


पाराः 30 


पाराः 30 अम्म 664 00-आदियात 


00-स्रूरत-आदियात 
“इस मक्की सूरत में । रूकू और ]] आयते हैं” 
22%0059%॥ oy 


शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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आयत नं0 0 से 77 

कृसम है उन घोड़ों की जो हांपते हुए दौड़ते हैं(0।) फिर (पत्थर पर) टाप मार कर 
चिंगारियां उड़ाते हैं(०2) फिर सुबह के वक़्त हमला कर देते हैं(०४) फिर उस वकत धूल उड़ाते 
हैं(04) फिर उस वकत (दुशमनों की) फौज में जा घुसते (हैं मुराद इस से लड़ाई के घोड़े) हैं(05) 
(आगे कसम का जवाब है कि) बेशक (काफिर) इन्सान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है(06) और 
उस को खुद भी इस बात का पता (है कभी शुरू से ही और कभी सोचने के बाद अपनी नाशुक्री 
को जान लेता) है(०7) और उस को माल की मुहब्बत ज्यादा (है और ये ही उस की नाशुक्री की 
वजह) है(०8) (आगे माल की मुहब्बत और नाशुक्री पर धमकी है कि) क्या वो उस वक्त को नहीं 
जानता जब जिन्दा किये जाएंगे जितने मुर्दे कृब्रों में हैं (यानी कियामत में)(09) और खुल जाएगा 
जो कुछ (राज) दिलों में है(0) बेशक उनके रब को उनके हाल की उस दिन सब ख़बर है 
(और जैसे जिसके काम होंगे वैसा बदला देगा, मतलब यह है कि इन्सान को अगर उस वक्त की पूरी 
ख़बर होती और आख़रत का हाल ध्यान में होता तो अपनी नाशुक्री और माल की मुहब्बत से बाज़ आ 
जाता)()। 


नोटः- हज़रत हसन बसरी रह० ने फरमाया कि जो इन्सान नेमतों और अहसानों को भूल जाता है और 
मुसीबतों व तकलीफों को याद रखता है वो नाशुक्रा है। 


पाराः 30 


पाराः 30 अम्म 665 0-क़ारिआ 


04-सूरत-कारिआ 
“इस मक्की सूरत में । रूकू और आय तें हैं” 
SN hl 2-2 
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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आयत नं0 0 से 77 

वो दिल दहला देने वाली चीज़(02) कैसी है वो दिल दहला देने वाली चीज़(०2) और 
आप को कुछ पता है कैसी है वो दिल दहला देने वाली चीज़ (यानी कियामत)(08) जिस दिन 
लोग बिखरे हुए परवानों की तरह हो जाएंगे (यानी जब कियामत आएगी तो इन्सान बहुत ज्यादा 
होंगे और कमज़ोर व परेशान इधर उधर भागेंगे मगर मुसलमान ऐसे बेचैन न होंगे)(04) और पहाड़ 
धुनकी हुई रंगीन ऊन की तरह हो जाएंगे(०5) (उस दिन इन्सानों के किये कामों को तीला जाएगा) 
फिर जिस आदमी का पल्ला (ईमान का) भारी (होगा यानी जो मोमिन) होगा(06) वो तो मन चाहे 
आराम में होगा (यानी बख़शिश पाकर जन्नत में जाएगा)(07) और जिस आदमी का पल्ला (ईमान 
का) हलका (होगा यानी जो काफिर) होगा(08) तो उस का ठिकाना हाविया होगा(०9) और आप 
को कुछ पता है वो (हाविया) क्या चीज़ है(:0) (वो) एक दहकती हुई आग है (यानी वो दोजख़ 
में जाएगा)(2)। 


नोटः- लिखा है कि महशर में वज़न दो बार होगा। एक बार मोमिन व काफिर का फैसला करने के 
लिए दूसरा वजन मोमिनो के आमाल के लिए। यहां पहला वज़न मुराद है जिसमें हर मोमिन का 
पल्ला ईमान की वजह से भारी होगा चाहे उसके आमाल कैसे ही हों और काफिर का पल्ला 
ईमान न होने की वजह से हल्का होगा चाहे उसने कुछ नेक काम भी किये हों। 


पाराः 30 


पाराः 30 अम्म 666 ।02-तकासुर 


] 02-सूरत-तकासुर 
“इस मक्की सूरत में | रूकू और 8 आयते हैं” 
ge oy 
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
GASSES GE BOE 5:८४४ 645 5 6८0 268 Ka 


आयत नं0 07 से 08 

(दुनिया कमाने की) हवस (और माल पर घमन्ड) ने तुम्हें (आखरत से) भूल में डाल रक्खा 
है (यानी दुनिया समेटने की धुन में आख़रत को भूले हुए हो और माल कमाने में जाइज़ नाजाइज़ कुछ 
नहीं देखते)(07) यहां तक कि तुम कृब्रुस्तानों में पहुंच जाते (हो यानी मर जाते) हो(०2) हरगिज़ 
(ऐसा) नहीं (चाहिए यानी दुनिया के सामान पर घमन्ड न करना चाहिए और न आखरत को भूलना 
चाहिए) जल्दी तुम्हें सब पता चल जाएगा(05) फिर (सुनलो) हरगिज़ (ऐसा) नहीं (चाहिए बल्कि) 
जल्दी तुम्हें सब पता चल जाएगा(04) हरगिज़ (ऐसा) नहीं (करते) अगर तुम यकीन से यह बात 
जानते होते (यानी सोच समझ से काम लेते तो एसा न करते)(05) तुम लोग दोज़ख़ को ज़रूर 
देखो गे (06) फिर (सुनलो) सच जानो कि तुम उसे बिल्कुल यकीन के साथ (दिखोगे यानी खुली 
आंखों) देखो गे(०7) फिर (और बात सुनो कि) उस दिन तुम से सब नेमतों की पूछ होगी (कि 
अल्लाह की दी हुई नेमतों का हक ईमान व ताबेदारी के साथ अदा किया या नहीं)(08)। 


नोटः- जो लोग जन्नत में जाएंगे उन्हें भी दोज़ख़ दिखाई जाएगी ताकि उन्हें जन्नत की सही कृद्र मालूम हो। 


हदीसः- रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि महशर में कोई आदमी अपनी जगह से 
सरक न सकेगा जब तक पांच सवालों का जवाब उससे न लिया जाए। एक यह कि उसने अपनी 
उम्र को किन कामों में फना किया है। दूसरे यह कि उसने अपनी जवानी की ताकृत को किन 
कामों में खर्च किया है। तीसरे यह कि जो माल उसने कमाया वो किस-किस तरीके से कमाया 


पाराः 30 


पाराः 30 अम्म 667 ।02-तकासुर 
जाइज़ या नाजाइज़ से। चौथे यह कि उस माल को कहां खर्च किया। पांचवे यह कि जो इलम 


अल्लाह ने उस को दिया था उस पर कितना अमल किया। (बुखारी) 
एक हदीस में है कि सूरत “तकासुर” पढ़ना एक हज़ार आयतों के बराबर है। (मजहरी) 


पाराः 30 


पाराः 30 अम्म 668 05-अस्न 


03-स्ूरत-अस्र 
“इस मक्की सूरत में । रूकू और 3 आयते हैं” 
SN hl oy 
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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आयत नं0 07 से 05 
कृसम है जमाने की(07) (कि) इन्सान असल में (अपनी उम्र बर्बाद करने की वजह से) बड़े 
नुकसान में है(०2) सिवाए उन लोगों के जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे काम किये और 
एक दूसरे को सच्चे दीन पर (जमे) रहने की नसीहत करते रहे और एक दूसरे को (नेक 
कामों की) पाबन्दी की नसीहत करते (रहे यानी जो खुद भी पाबन्द रहे और दूसरों को भी समझाते 
रहे ये लोग नुकृसान में नहीं बल्कि नफे में) रहे (और इस से यह भी मालूम हुआ कि सिर्फ खुद नेक 
बन जाना ही बखुशिश के लिए काफी नहीं बल्कि दूसरे पास वालों को समझाना भी ज़रूरी है)(05) 


नोटः- इस सूरत ने मुसलमानों को एक बड़ी हिदायत यह भी दी कि उन का सिर्फ अपने अमल को 
कुरआन व सुन्नत के ताबे कर लेना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी यह है कि दूसरे 
मुसलमानों को भी ईमान और नेक कामों की तरफ बुलाने की हिम्मत भर कोशिश करें। वर्ना 
सिर्फ अपना अमल बख़शिश के लिए काफी न होगा। ख़ास कर अपने घर वालों और दोस्तों व 
ताल्लुक वालों के बुरे कामों से बेपरवाई बरतना अपनी बख़शिश का रास्ता बन्द करना है भले ही 
वो खुद कैसे ही नेक कामों का पाबन्द हो। इसलिए कुरआन व हदीस में हर मुसलमान पर 
अपनी-अपनी हिम्मत के हिसाब से भलाई की नसीहत करना और बुराई से रोकना फुर्ज किया 
गया है। इस बारे में आम मुसलमान बल्कि बहुत से ख़ास लोग तक भूल में हैं। खुद अमल 
करने को काफी समझ बैठे हैं औलाद व घर वाले कुछ भी करते रहें उस की फिक्र नहीं करते। 
अल्लाह तआला हम सब को इस आयत की हिदायत की तौफीक नसीब करें। 


पाराः 30 


पाराः 30 अम्म 669 04-हुमाज़ा 


।04-स्ूरत-हुमाजा 
“इस मक्की सूरत में । रूकू और 9 आय तें हैं” 
FN hl oy 
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 


आयत नं0 0 से 09 

बड़ी खराबी है हर ऐसे आदमी के लिए जो पीठ पीछे (दूसरों की) बुराई करने वाला हो 
(और) मुंह पर ताना देने वाला हो(0) जो (बहुत लालच की वजह से) माल जमा करता हो और 
(उस की मुहब्बत और उस पर घमन्ड की वजह से) उस को बार-बार गिनता रहता हो(०2) (यानी) 
वो समझ रहा है कि उस का माल उसके पास सदा (रहेगा यानी वो समझता है कि वो खुद भी 
सदा रहेगा और उस का माल भी) रहेगा(03) (हालांकि यह माल उसके पास) हरगिज़ नहीं (रहेगा 
बल्कि) कृसम से वो आदमी ऐसी आग में डाला जाएगा जिस में जो कुछ पड़े वो उस को 
चूरा-चूरा कर डाले(04) और आप को कुछ पता है कि वो चूरा-चूरा करने वाली आग कैसी 
है (05) वो अल्लाह की आग है जो (अल्लाह के हुक्म से) सुलगाई गई (है यानी बहुत सख्त) 
है(06) (और वो ऐसी है) जो (बदन को लगते ही) दिलों तक जा पहुंचेगी(07) (और) वो आग उन 
पर बन्द कर दी जाएगी(08) (इस तरह से कि वो लोग आग के) बड़े लम्बे चौड़े खम्बों में (घिरे 
हुए) होंगे (दोज़ख़ में आग के शोले लम्बे चौड़े खम्बो की शकल में होंगे और वो चारों तरफ से 
दोज़ख्ियों को इस तरह घेर लेंगे कि बाहर निकलने का रास्त बन्द होगा)(09)। 
नोटः- एक हदीस में है कि अल्लाह के बन्दों में सबसे बुरे वो लोग है जो चुगल खोरी करते हैं और दोस्तों 

के बीच फूट डलवाते हैं और बेगुनाह लोगों के ऐब तलाश करते रहते हैं (मआरिफुल कुरआन) 

दुनिया की आग का असर यह है कि दिल तक पहुंचने से पहले ही आदमी मर जाता है। और 

जहन्नम में मौत आएगी नहीं इसलिए दिल के जलने की तकलीफ महसूस करेगा। 


पाराः 30 


पाराः 30 अम्म 670 05-फ़ील 


]05-स्रूरत-फील 
“इस मक्की सूरत में | रूकू और 5 आयते हैं” 
SN hl oy 
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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आयत नं0 07 से 05 
क्या आप को पता नहीं आप के रब ने हाथी वालों के साथ क्या बरताव किया(02) 
क्या उनकी चालों को नाकाम नहीं कर दिया (जो काबा के उजाड़ने के लिए थीं)(०2) और उन 
पर झुन्ड के झुन्ड परिन्दों के भेजे(०३) जो उन पर कंकर की पथरियां फॅंकते थे(04) तो 
(अल्लाह ने) उन को ऐसा कर दिया जैसे खाया हुआ भूसा (मतमलब यह कि अल्लाह के हुकमों 
की बेअदबी करने वालों को ऐसे अज़ाब व सज़ा से बेफिक्र न रहना चाहिए। हो सकता है कि दुनिया ही 
में अज़ाब आजाए जैसे हाथी वालों पर आया वर्ना आख़रत का अज़ाब तो यकीनी है) (05)। 


नोटः- हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कुछ पहले का किस्सा है कि अबरहा नामी यमन 
का बादशाह हाथियों पर सवार बड़ी फौज लेकर काबे को उजाड़ने के इरादे से मक्के पर चढ़ 
आया था। रास्ता रोकने वालों को हलाक करता गया। जब समझाने से भी नहीं माना तो अल्लाह 
तआला ने उस पर परिन्दों से अज़ाब भेजा जिन्होंने पूरी फौज को हलाक कर दिया। इस किस्से 
को देखने वाले लोग उस वक़्त तक मौजूद थे जब यह सूरत उतरी। तो इस से इस्लाम के 
मुखालिफों को सबक लेना चाहिए और अल्लाह के अज़ाब से डरना चाहिए। 


पाराः 30 


पाराः 30 अम्म 67] 06-कुरेश 


06-स्रूरत-कुरैहा 
“इस मक्की सूरत में । रूकू और 4 आयते हैं” 
ge oy 
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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आयत नं0 07 से 04 
चूंकि कुरैश (के लोग) आदी हो गये हैं(07) यानी सर्दी और गर्मी (के मौसम) में सफर के 
आदी हो गये हैं(०2) तो (इस नेमत के शुक्र में) उन को चाहिए कि इस खाना-ए-काबा के 
मालिक (यानी अल्लाह तआला) की इबादत करें(08) जिस ने उन को भूक में खाने को दिया 
और डर से उन को अमन दिया(04)। 


नोटः- मक्के वालों का असल कारोबार तिजारत था जिसके लिए उन्हें यमन व शाम मुल्कां के सफर 
करने होते थे। काबे की इज्जत की वजह से रास्ते में उन्हें कोई परेशान न करता था। और उन 
के दुशमन हाथियों की फौज वालों को दर्दनाक सज़ा देकर उनकी इज्जत लोगों के दिलों में और 
बढ़ा दी थी तो मक्के वाले अमन से सफर करते थे और रोजी कमाते थे। इन आयतां में उन 
नेमता को याद दिलाया गया है। 


अबुल हसन रह० ने फरमाया है कि जिस आदमी को किसी दुशमन या और किसी मुसीबत का 
डर हो उसके लिए इस सूरत का पढ़ना अमन है। इमाम जज़री ने फरमाया कि यह अमल मेरा 
आजमाया हुआ है। काजी सनाउल्लाह पानीपती रह० तफुसीर मज़हरी में फरमाते हैं कि मैंने भी 
बहुत बार तजरबा किया है। 


पाराः 30 


पाराः 30 अम्म 672 ।07-माऊन 


07-स्ूरत-माऊन 
“इसर मक्की सूरत में | रूकू और 7 आयते हैं” 
SN hl oy 
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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आयत नं0 07 से 07 

क्या आपने उस आदमी को देखा है जो इन्साफ होने (के दिन) को झुटलाता है(०।) तो 
(उस का हाल सुनिए कि) वो आदमी वो है जो यतीम को धक्के देता है(०2) और गरीब मुहताज 
को खाना देने को (दूसरों को भी) नहीं उकसाता (यानी वो ऐसा पत्थर दिल है कि खुद तो वो 
किसी गरीब को क्या देता दूसरों को भी इसके लिए तैयार नहीं करता, और जब बन्दों का हक अदा न 
करना ऐसा बुरा है तो अल्लाह का हक अदा न करना तो और ज्यादा बुरा है)(08) तो (इससे साबित 
हुआ कि) ऐसे नमाज़ियों के लिए बड़ी खराबी है(04) जो अपनी नमाज़ को भुला बैठे (हैं यानी 
छोड़ देते) हैं(05) जो ऐसे हैं कि (जब नमाज़ पढ़ते हैं तो) दिखावा करते हैं(06) और जकात 
बिल्कुल नहीं देते (हैं क्योकि जकात के लिए यह ज़रूरी नहीं है कि सब को दिखाकर दी जाए इसलिए 
उसको बिल्कुल नहीं देते, और नमाज़ जमाअत के साथ अदा की जाती है उसको अगर पढ़ते भी हैं तो 
दिखावे को पढ़ लेते) हैं(07) 


नोटः- ऊपर आयतों में मुनाफिक का हाल बयान किया गया है जो लोगों को दिखाने के लिए और अपने 


को मुसलमान साबित करने के लिए नमाज़ तो पढ़ लेता है और जकात दिखाई देने वाली चीज़ 
नहीं इसलिए ईमान न होने ऐतकाद न होने की वजह से उसे अदा नहीं करता। 


पाराः 30 


पाराः 30 अम्म 673 08-कौसर 


08-सूरत-कौसर 
“इसर मक्की सूरत में | रूकू और 3 आयते हैं” 
SN hl oy 
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 


CRN DESEO SIE FIST 
आयत नं0 07 से 03 

(ऐ पैगम्बर) बेशक हमने आप को कौसर देदी (है कौसर जन्नत की एक हीज़ का नाम भी है 
और दुनिया व आख़रत की हर भलाई भी इसमें शामिल) है(07) तो (इन नेमतों के शुक्र में) आप 
अपने रब की नमाज़ पढ़िए (क्योंकि सब से बड़ी नेमत के शुक्र में सबसे बड़ी इबादत चाहिए और 
वो नमाज़ है) और (माली इबादत भी यानी उसके नाम की) कुर्बानी (कीजिए और इसकी वजह यह भी 
हो सकती है कि मुशरिक लोग बुतों के नाम की कुर्बानी करते थे इसलिए आप को हुक्म दिया गया कि 
अल्लाह के नाम की कुर्बानी) कीजिए(02) (आगे उस बात का जवाब है जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम के बेटे हज़रत कासिम की बचपन में मौत हो जाने पर काफिरों ने जो यह ताना दिया था कि 
आगे इनकी नस्ल न चलेगी और इनके दीन का सिलसिला जल्दी ख़त्म हो जाएगा तो अल्लाह की 
महरबानी से आप बे नामोनिशान नहीं बल्कि) सच यह है कि आप का दुशमन ही बेनामोनिशान है 
(चाहे देखने में उस दुशमन की नस्ल चले या न चले लेकिन दुनिया में उस का भला चर्चा बाकी न रहेगा 

जब कि आप की उम्मत और आप की याद नेक नामी मुहब्बत और ऐतकाद के साथ बाकी रहेगी)(08)। 


नोटः- अब सोचिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को अल्लाह तआला ने कितनी 
बड़ाई दी कि आप के दौर से आज तक पूरी दुनिया के चप्पे-चप्पे पर आप का मुबारक नाम 
पांच वकत अल्लाह के नाम के साथ मीनारों पर पुकारा जाता है। और आप की नसबी व रूहानी 
औलाद पूरी दुनिया में मौजूद है। और आख़रत में आप को बड़ी सिफारिश का सबसे बड़ा दर्जा 
मिलेगा। और जिन लोगों ने आप को अबतर कहा उन की औलाद कहां, उन के खानदान का 
क्या हुआ दुनिया में आज उन का नाम लेने वाला कोई बाकी नहीं है। 


पाराः 30 


पाराः 30 अम्म 674 09-काफ़िरून 


१09-सूरत-काफिरून 
“इस मक्‍की सूरत में । रूकू और 6 आयते हैं” 
SN hl oy 
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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आयत नं0 07 से 06 

आप (इन काफिरों से) कह दीजिए कि ऐ काफिरों (मेरा और तुम्हारा तरीका एक नहीं हो 
सकता)(0।) न (तो अब) मैं तुम्हारे माबूदों (यानी देवताओं) की इबादत करता हूं(०१) और न तुम 
मेरे माबूद (अल्लाह तआला) की इबादत करते हो(०३) और न (आगे भी) मैं तुम्हारे माबूदों की 
इबादत करूंगा(०4) और न तुम मेरे माबूद की इबादत करोगे (मतलब यह कि मैं तौहीद पर 
काइम होकर शिर्क नहीं कर सकता और तुम शिर्क पर जमे रह कर तीहीद पर नहीं हो सकते यानी 
तौहीद व शिर्क एक साथ जमा नहीं हो सकते)(05) तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है (तुम को तुम्हारा 

बदला मिलेगा) और मेरे लिए मेरा दीन है (मुझको मेरा बदला मिलेगा)(06)। 


नोटः- मक्के के काफिरों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने समझौते के लिए यह बात 
रक्खी थी कि आप हमारे माबूदों की एक साल इबादत करें और हम आप के माबूद की एक 
साल इबादत करें। तो इस पर ये आयतें उतरीं जिन में ऐसे किसी समझौते से इनकार कर दिया 
गया। इससे मालूम हुआ कि सुलह अपने इन्सानी हकों में होती है। अल्लाह के कानून और दीन 
के उसूलों में किसी सुलह समझौते की गुन्जाइश नहीं। 


हदीसः- कुछ सहाबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि हमें कोई दुआ बता 
दीजिए जो हम सोने से पहले पढ़ा करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत “कुल या 
अय्युहल काफिरून” पढ़ने की नसीहत की और फरमाया कि यह शिर्क से छुटकारा है। (तिरमिजी) 


पाराः 30 


पाराः 30 अम्म 675 ]।0-नस्र 


70-स्रूरतत-नस्र 
“इस मदनी सूरत में ] रूकू और 3 आयते हैं” 
AN hl oy 
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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आयत नं0 07 से 03 

(ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) जब अल्लाह की मदद और (मक्के की) जीत (अपनी 
निशानियों के साथ) आ पहुंचे(07) और (जीत की निशानियां ये हैं कि) आप लोगों को अल्लाह के 
दीन में फौज दर फौज दाखिल होता देखलें(०2) तो (उस वक़्त समझिए कि दुनिया में आप के 
रहने का काम पूरा हो चुका, अब आखरत का सफर नजदीक है उसके लिए तैयारी कीजिए और) 
अपने रब की तारीफ के साथ तस्बीह कीजिए और उससे मुआफी (मांगिए यानी ऐसी बातें जो 
आप के रूतबे के खिलाफ हों उनसे मुआफी) मांगिए, बेशक वो बड़ा तौबा कुबूल करने वाला 
है(08)। 


नोटः- इस सूरत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात नजदीक होने की तरफ इशारा है। और 
जिन बातों की आप को नसीहत की गई है वो ख़ास तौर से उम्मत को बताने के लिए हैं वर्ना 
आप तो मासूम हैं। 
हज़रत अबूहुरैरा रजि० कहते हैं कि इस सूरत के उतरने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम ने इबादत में बहुत ज्यादा मेहनत की यहां तक कि आप के मुबारक पांव सूज गये। और 
हज़रत उम्मे सलमा फरमाती हैं कि हर वक्त ये दुआ पढ़ते 


A 228777, 9.2427 
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“'सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही असतगफिरूल्लाहा व अतूबु इलैह” 


पाराः 30 


पाराः 30 अम्म 676 ।।-लहब 


77-स्रूरत-लहब 
“इस मक्की सूरत में । रूकू और 5 आयते हैं” 
SN hl oy 
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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आयत नं0 0 से 05 

अबूलहब के हाथ टू जाएं और वो बर्बाद हो जाए(07) न उस का माल उसके काम 
आया और न उसकी कमाई (माल असल दौलत है और कमाई उस का नफा मतलब यह कि कोई 
सामान उसको तबाही से न बचा पाएगा और दुनिया में उसका ये ही हाल हुआ)(02) जल्दी ही (यानी 
मरते ही) दहकती आग में जाएगा (वहां आख़रत का अजाब होगा)(09) और (वो भी और) उसकी 
बीवी भी जो लकड़ियां लाद कर लाती है (यानी कान्टेदार लकड़ियां जिन को वो हुजूर सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम के रास्ते में बिछा देती थी ताकि आप को तकलीफ पहुंचे)(04) उसके गले में (दोजख 
में वहां का पट्टा और जंजीर होगी जैसे वो) एक रस्सी होगी ख़ूब बंटी हुई (जैसे बड़े मुजरिमों के 
गले में होती है)(05)। 


नोटः- अबूलहब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सख्त दुशमन था वो हुजूर को बहुत सताता था। 
और बददुआ देता था। उस की बीवी भी उस का बहुत साथ देती थी और कांटेदार लकड़ियां 
हुजूर के रास्ते में बिछा देती थी कि आप को तकलीफ पहुंचे। इस सूरत में उन दोनों के अन्जाम 
की ख़बर दी गई है। अबूलहब को ताऊन का दाना निकला घर वालों ने बीमारी फैलने के खतरे 
से उसे अलग डाल दिया और मरने के बाद जब सड़ने लगा और बदबू फैली तो मजदूरों से 
बाहर फिकवा दिया जो गले में रस्सी बान्धकर घसीटते हुए बाहर फेंक आए। यह अन्जाम तो 
दुनिया में हुआ और आखरत का अजाब दहकती हुई आग है। 


पाराः 30 


पाराः 30 अम्म 677 ।।2-इखलास 


]I 2-सूरत-इखलास 
“इस मक्की सूरत में । रूकू और 4 आय तें हैं” 
pe PP 
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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आयत नं0 07 से 04 
नोटः- एक बार काफिरों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अपने रब की खूबियां और 
उसके खानदान के बारे में बताइये उस पर यह सूरत उतरी। 


आप (इन लोगों से) कह दीजिए कि वो यानी अल्लाह (अपनी हस्ती में) एक (है यानी सदा 
से है सदा रहेगा और उसे हर वक्त हर चीज़ का इलम है और उसकी कुदरत सब को घेरे हुए) 
है (07) अल्लाह बेनियाज़ (है यानी किसी का मुहताज नहीं और हर कोई उसका मुहताज) है(02) 
उसके कोई औलाद नहीं न वो किसी की औलाद है(03) और न कोई उसकी बराबर का 
है(04)। 


नोटः- एक हदीस में है कि एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को जमा करके 
फुरमाया कि मैं तुम्हें एक तिहाई कुरआन सुनाउंगा फिर आपने सूरत “कुल हुवल्लाहु अहद” 
सुनाई और फरमाया कि यह सूरत एक तिहाई कुरआन की बराबर है। (मुस्लिम) 


एक आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाजिर हुआ और कहा कि मुझे 


इस सूरत (यानी सूरत इख्लास) से बड़ी मुहब्बत है आप ने फरमाया कि इसकी मुहब्बत ने तुम्हें 
जन्नत में दाखिल कर दिया। (इब्ने कसीर) 
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3-सूरत-फूलक 
“इस मदनी सूरत में ] रूकू और 5 आयते हैं” 
AN hl oy 
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 


आयत नं0 07 से 05 

(ऐ पैगम्बर) आप (अपने रब से पनाह मांगने के लिए और दूसरों को भी पनाह मांगना सिखाने 
के लिए यानी अल्लाह पर पूरा भरोसा सिखाने के लिए) कहिए कि मैं सुबह के मालिक की पनाह 
लेता हूं (और जिस तरह अल्लाह तआला रात की अन्धेरी को दूर करके सुबह की रौशनी निकाल देता 
है इसी तरह जादू को भी मिटा सकता है)(०।) हर उस चीज़ की बुराई से (पनाह लेता हूं) जो 
उसने पैदा की है(०2) और (खास कर) अन्धेरी रात की बुराई से (पनाह लेता हूँ) जब वो रात 
आ जाए (रात में बुराई का खतरा ज्यादा रहता है)(08) और (खास कर) गन्डे की गिरहों पर 
पढ़-पढ़ कर फूंकने वाली जानों (यानी जादूगरों) की बुराई से(04) और हसद करने (यानी जलने) 
वाले की बुराई से (पनाह लेता हूं) जब वो हसद करने लगे(०5)। 


नोटः- यह सूरत और इसके बाद की सूरत यानी सूरत नास एक ही साथ एक किस्से के बारे में 
उतरी हैं। कि एक बार एक यहूदी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू कर दिया था 
जिसके असर से आप बीमार हो गये। हजरत जिब्रील ने आकर हुजूर को ख़बर दी। उनके 
बताए हुए कुंए से वो जादू वाली चीज़ निकाली गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये 
आयतें पढ़ कर उन गिरहों को खोल दिया। आप उसी वक्त बिल्कुल तन्दरूस्त हो गये। 


हज़रत आइशा रजि० फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई 
बीमारी पेश आती तो ये दोनों सूरतें (सूरत फुलक व सूरत नास) पढ़ कर अपने हाथों पर 
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दम करके सारे बदन पर फेर लेते थे। फिर जब मर्जे वफात में आप की तकलीफ बढ़ी तो मैं 
ये सूरतें पढ़ कर आपके हाथों पर दम कर देती थी आप अपने सारे बदन पर हाथ फेर लेते 
थे। मैं यह काम इसलिए करती थी कि हजरत के मुबारक हाथों का बदल मेरे हाथ न हो 
सकते थे। (इमाम मालिक - तफसीर इब्ने कसीर) 


मसअलाः- बीमारी की तरह जादू पैगम्बर पर भी हो सकता है लेकिन पैग़म्बरी पर उस का असर नहीं 
होता। 
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4-स्रूरत-नास्त 
“इस मदनी सूरत में ] रूकू और 6 आयते हैं” 
AN hl oy 
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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आयत नं0 07 से 06 
आप कहिए कि मैं पनाह लेता हूं लोगों के मालिक की(०!) (और) लोगों के बादशाह 
की(०2) (और) लोगों के माबूद (यानी अल्लाह तआला) की(05) वसवसा डालने (यानी बहकाने) वाले 
पीछे हट जाने वाले (शैतान) की बुराई से (पीछे हट जाने का मतलब यह है कि हदीस में है कि 
अल्लाह का नाम लेने से शैतान हट जाता है)(04) जो लोगों के दिलों में वसवसा डालता है(05) 
चाहे वो (वसवसा डालने वाला) जिन्न हो या इन्सान (यानी जिस तरह मैं शैतान जिन्नात से पनाह 
मांगता हूं उसी तरह शैतान इन्सानों से भी पनाह मांगता हूं जैसा कि कुरआने करीम में दूसरी जगह 

जिन्नात और इन्सान दोनों में शैतानों के होने का ज़िक्र है)(06)। 


नोटः- रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर इन्सान के दिल में दो घर हैं एक में 
फरिशता रहता है दूसरे में शैतान (फरिशता इन्सान को नेक कामों का शौक दिलाता रहता है 
और शैतान बुरे कामों का वसवसा डालता है) फिर जब इन्सान अल्लाह का जिक्र करता है तो 
शैतान पीछे हट जाता है। और जब तक वो अल्लाह के जिक्र में नहीं लगता तो अपनी चोंच 
इन्सान के दिल पर रख कर उसमें बुराइयों के वसवसे डालता है। (मज़हरी) 
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ोग सचमुच गलती पर हैं (क्योंकि काफिर मुसलमानों को गलती पर समझते 
थे)(82) हालांकि ये काफिर उन मुसलमानों पर चोकीदार बनाकर नहीं भेजे गये थे (यानी उनको 
अपनी फ्िक्र करनी चाहिए इनके पीछे क्‍यों पड़ गये बस उन से दो गलती हुईं एक तो सच्चे दीन वालों 
का मज़ाक उड़ाना दूसरे अपने सुधार से बेफिक्री)|88) इसलिए आज (यानी कियामत के दिन) ईमान 
वाले काफिरों पर हंसते होंगे(34) मसहरियों पर बैठे उन का हाल देख रहे होंगे (कुछ खिड़कियां 
ऐसी होंगी जिन से जननती लोग दोज़ख्जी लोगों को देख सकेंगे बस उन का बुरा हाल देख कर बदले में 
उन पर हसेंगे)($5) सचमुच काफिरों को उनके किये का ख़ूब बदला मिला($6) 


नोट:- ततफीफ यानी दूसरे के हक में कमी करना सिर्फ नाप तौल ही नहीं बल्कि अल्लाह और बन्दों के 
हकों से जुड़ी हर चीज़ के साथ है जहां दूसरे के हक में कमी की जाए। यहां तक कि नौकर का 
अपने काम में कमी करना भी हक्‌ में कमी करना है। ऐसे ही नमाज़ में रूकू सजदे सही न 
करना अल्लाह के हक की अदाएगी में कमी करना है। 
हदीसः-हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 
फुरमाया कि पांच गुनाहों की (दुनिया में) सज़ा पांच चीजें हैं.... 
) जो आदमी एहद तोड़ता है अल्लाह तआला उस पर उसके दुशमन को हावी कर देता है। 
जो कौम अल्लाह के कानून को छोड़ कर दूसरे कानूनों पर फैसले करते हैं उनमें फूकीरी मुहताजी 
आम हो जाती है। 
3) जिस कौम में बेशर्मी और ज़िना आम हो जाए उस पर अल्लाह तआला ताऊन (और दूसरी 
वबाई बीमारियां) भेज देता है। 
) और जो लोग नाप तौल में कमी करने लगें अल्लाह तआला उन को कृहत (अकाल) में पकड़ता है। 
जो लोग ज़कात अदा नहीं करते अल्लाह तआला उनसे बारिश को रोक देता है। (करतबी) 
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आयत नं0 0। से ?5 

जब (दूसरे सूर फूंकने के वक़्त) आसमान फट जाएगा (ताकि उससे फ्रिशतों की फीज 
उतरे)(0) और वो अपने रब का हुक्म सुन लेगा (और मान लेगा) और वो (आसमान) इसी 
लाइक्‌ है (कि हुक्म को माने)/02) और जब जमीन खींच कर बढ़ा दी जाएगी (जिस तरह रबड़ 
खींची जाती है ताकि सब लोग उसमें समा जाएं)(0)) और (वो ज़मीन) अपने अन्दर की चीजों 
(यानी मुर्दों) को बाहर उगल देगी और (सब मुर्दों से) खाली हो जाएगी(04) और (वो ज़मीन) 
अपने रब का हुक्म सुन (कर मान) लेगी और वो इसी लाइक है (कि हुक्म को माने)(05) ऐ 
इन्सान तू अपने रब के पास पहुंचने तक (यानी मरने के वक़्त तक) काम में कोशिश कर रहा 
है (यानी कोई नेक काम में लगा हुआ है कोई बुरे काम में) फिर (कियामत में) उस (काम के बदले) 
से जा मिलेगा(06) तो (उस दिन) जिस आदमी का आमाल नामा उसके दाहिने हाथ में 
मिलेगा(07) उससे तो आसान हिसाब लिया जाएगा(08) और वो (उसके बाद) अपने लोगों के 
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पास खुश-खुश आएगा (और आसान हिसाब के अलग-अलग दर्जे हैं एक यह कि बिल्कुल सज़ा न हो 
दूसरा यह कि सजा तो हो मगर सदा के लिए न हो)(09) और जिस आदमी का आमाल नामा 
(उसके बाएं हाथ में) उसकी पीठ पीछे से मिलेगा (यानी काफिर आदमी)(0) तो वो मौत को 
पुकारेगा (जैसे मुसीबत में ऐसा करते हैं)) और दोजख में जाएगा(2) यह आदमी (दुनिया में) 
अपने लोगों में खुश-खुश रहा करता था (यहां तक कि खुशी में मगन होकर आख़रत को झुटलाने 
लगा) (85) उसने समझ रक्‍खा था कि उस को (अल्लाह की तरफ) लौटना नहीं है(4) (और 
लौटना) क्यों न होता उस का रब उस को ख़ूब देखता (था और किये कामों का बदला मिलना था 
इसलिए कियामत का आना ज़रूरी) था(75) तो मैं कृसम खाकर कहता हूं शाम की लाली की(6) 
और रात की और उन चीज़ों की जिन को रात समेट (कर जमा कर) लेती है (यानी वो सब 
जानदार जो रात को आराम करने के लिए अपने अपने ठिकानों पर आ जाते हैं)[7) और चान्द की 
जब वो पूरा हो जाए(8) (इन सब चीज़ों की कृमम खाकर कहता हूं) कि तुम लोगों को ज़रूर 
एक हालत के बाद दूसरी हालत पर पहुंचना है (और वो हालतें मौत फिर कब्र फिर कियामत की 
हालतें हैं)9) तो इन लोगों को क्या हुआ कि ईमान नहीं लाते (20) और (हटधर्मी की यह हालत 
है कि) जब उन के सामने कुरआन पढ़ा जाता है तो (उस वक़्त भी अल्लाह की तरफ) नहीं 
झुकते(2) बल्कि (बजाए झुकने के) ये काफिर (और उल्टा) झुटलाते हैं(22) और अल्लाह को सब 
पता है जो कुछ ये लोग (बुरे काम) जमा कर रहे हैं(28) इसलिए (उन कुफ़ के कामों की सजा 
में) आप इन को एक दर्दनाक अज़ाब की ख़बर देदीजिए(24) लेकिन जो लोग ईमान लाए और 
उन्होंने अच्छे काम किये उनके लिए (आखरत में) ऐसा बदला है जो कभी ख़त्म नहीं होगा (25) 


मसअलाः- इस सूरत की आयत न० 24 की तिलावत करने व सुनने वाले पर सजदाए तिलावत वाजिब 
हो जाता है। 

नोटः- बुख़ारी की एक हदीस में हज़रत आइशा रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम ने फुरमाया कि कियामत के दिन “जिस आदमी से उसके आमाल का पूरा-पूरा हिसाब 
लिया जाए वो अज़ाब से न बचेगा”। और जिसको आसान हिसाब कहा गया वो असल में पूरा 
हिसाब नहीं बल्कि सिर्फ अल्लाह के सामने पेशी है। इससे मालूम हुआ कि मोमिनों के आमाल भी 
अल्लाह के सामने पेश तो होंगे मगर उनके ईमान की बरकत से उनके हर-हर अमल पर पकड़ 
न होगी। इसी का नाम आसान हिसाब है। 
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85-सूरत-बुरूज 
“इस मक्‍की सूरत में । रूकू और 22 आय तें हैं” 
2५४94 2-2 
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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आयत नं0 0॥ से 22 

नोटः- इस सूरत के बारे में एक किस्सा लिखा है कि एक जालिम बादशाह ने मुसलमानों को इस्लाम से 
फेरने के लिए कोशिशें कीं और मजबूर करना चाहा और ऐलान किया कि जो आदमी इस्लाम से 
न फिरेगा उस को आग में जला दिया जाएगा। और इस काम के लिए ख़न्दकें (खाइयां) खोद कर 
उसमें आग दहकाई। और एक एक करके मुसलमानों को उसमें डाल दिया जाता था ताकि उस 
को जलता देख कर दूसरे डर जाएं और दीन से फिर जाएं। मगर कोई भी नहीं बदला। इस 
तरह वहां सब मुसलमान आग में जला कर शहीद कर दिये गये। फिर उस पर अल्लाह का 
अज़ाब आया और सारे ज़ालिम हलाक कर दिये गये। 
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कुसम है बुर्जों वाले आसमान की (बु्जों से मुराद बड़े-बड़े सितारे हैं)[0) और कसम है 
उस दिन की जिस (के आने) का वादा किया गया है (यानी कियामत के दिन की)|०2) और 
कसम है हाजिर होने वाले दिन (यानी जुमा के दिन) की और कुसम है उस दिन की जिस में 
लोगों की हाज़िरी होती (है और वो अफ का दिन) है(03) (आगे कुसम का जवाब है कि) अल्लाह 
की मार है उन ख़न्दकों वालों पर(04) यानी बहुत से ईंधन की आग वालों पर(05) जिस 
वक़्त वो लोग उस आग के पास बैठे हुए थे(06) और वो जो कुछ मुसलमानो के साथ जुल्म 
व सितम कर रहे थे उस को (बेरहमी से) देख रहे थे (इस में मुसलमानों को तसल्‍्ली दी गई कि 
जो काफिर तुम्हें सता रहे हैं उन को भी अज़ाब हेगा चाहे दुनिया में भी वर्ना आख़रत में तो 
जरूर) (07) और उन काफिरों ने उन मुसलमानों में कोई बुराई नहीं देखी थी सिवाए इसके कि 
वो (उस) अल्लाह पर ईमान लाए थे जो जबरदस्त (ताकृत वाला) और तारीफुों वाला है(08) 
(और) ऐसा कि आसमानों और जमीन में जिस की हुकूमत (है सिर्फ ईमान लाने पर यह जुल्म 
किया जब कि ईमान लाना कोई ख़ता नहीं) है, और अल्लाह हर चीज़ को देख रहा (है तो इस 
जुल्म का अन्जाम भुगतना ज़रूरी) है(09) यकीन जानो जिन्होंने मुसलमान मर्दों और मुसलमान 
औरतों को सताया और फिर तौबा नहीं की तो उन के लिए दोजख का अजाब है और (वहां 
खासकर) उनके लिए जलने का अज़ाब है (और दूसरे अज़ाब भी हैं)(0) बेशक जो लोग ईमान 
लाए और उन्होंने नेक काम किये उन के लिए (जन्नत के) ऐसे बाग़ है जिन के नीचे नहरें 
बहती होंगी, (और) यह बड़ी कामयाबी है() बेशक आप के रब की पकड़ बड़ी रुख़्त है 
(बस काफ्रों को सख्त सज़ा होना कोई हैरानी की बात नहीं)(2) वो ही पहली बार भी पैदा करता 
है और दोबारा (कियामत में) भी पैदा करेगा(5) (और आगे मोमिनों के लिए वादा है कि) वो ही 
बड़ा मुआफ करने वाला (और) बहुत मुहब्बत करने वाला है(4) (और) अर्श का मालिक (और) 
बड़ी शान वाला है (बस ईमान वालों के गुनाह मुआफ कर देगा और उन को अपना प्यारा बना 
लेगा)(5) वो जो चाहे सब कुछ कर गुज़रता है(6) (और आगे कुछ काफिरों का हाल व अन्जाम 
बयान होता है कि) क्या आप को उन फौजों का किस्सा पता है(7) यानी फिरऔन (और उसके 
लोगों) और समूद (की कौम) का (कि किस तरह कुफ्र किया और क्यों कर अज़ाब में पकड़े गये 
इससे मोमिनों को तसलल्‍ली हासिल करना और काफिरों को डरना चाहिये मगर फिर भी काफिर अजाब से 
नहीं डरते)(8) बल्कि ये काफिर (खुद कुरआन ही को) झुटलाने में लगे हैं(9) और (अन्जाम 
कार उस की सज़ा भुगतेंगे और) अल्लाह (की पकड़ से बच नहीं सकते क्योंकि उस) ने उन को घेरे 


पाराः 30 
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में लिया हुआ है(20) (और कुरआन ऐसी चीज़ नहीं जिसे झुटलाया जा सके) बल्कि वो एक बड़ी 
शान की किताब है(27) जो तकदीर की किताब में (लिखा हुआ है जिसमें कोई बदलाव नहीं हो 
सकता वहां से बहुत हिफाज़त के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसललम के पास पहुंचाया जाता है, ऐसी 
सूरत में कुरआन को झुटलाना जहालत है जो सजा का हकदार बना देता) है(22)। 


नोट:- लिखा है कि जिन मोमिनों को उन जालिमों ने आग की खन्दककों में डाला था अल्लाह तआला ने 
उन को तकलीफ से इस तरह बचा दिया कि आग के छूने से पहले ही उन के बदन की रूहें 
कृब्ज़ कर ली गईं आग में मुर्दा जिस्म गिरे। फिर आग इतनी भड़क उठी कि ख़न्दक की हदों से 
निकल कर शहर में फैल गई और उन सब लोगों को उस आग ने जला दिया जो मुसलमानों के 
जलने का तमाशा देख रहे थे। (मजहरी) 


हज़रत हसन बसरी रह० फ्रमाते हैं कि अल्लाह तआला की इस महरबानी और करम को देखो 


कि उन लोगों ने अल्लाह के वलियों को जिन्दा जलाकर उन का तमाशा देखा और अल्लाह 
तआला इस पर भी उन को तौबा और मगफिरत की तरफ दावत दे रहा है। (इब्ने कसीर) 
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86-सूरत-तारिक 
“इस्र मक्‍्की सूरत में । रूकू और 7 आय तें हैं” 
2५४94 2-2 
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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कुसम है आसमान की और उस चीज़ की जो रात को आने वाली है(0) और आप 

को कुछ पता है वो रात को आने वाली चीज क्‍या है(02) वो एक चमकदार सितारा है(05) 
(आगे कुसम का जवाब है कि) कोई आदमी ऐसा नहीं जिस पर कोई कामों की देख रेख करने 
वाला (फरिशता) तैनात न हो (मतलब यह कि इन किये कामों पर हिसाब होगा)(04) तो इन्सान को 
(कियामत की फिक्र करनी चाहिए अगर उस के आने में शक हो तो उस को) देखना चाहिए कि उसे 
किस चीज़ से पैदा किया गया है(05) उसे एक उछलते पानी (यानी मनी) से पैदा किया गया 
है(06) जो पीठ और सीने के बीच (यानी पूरे बदन के बीच) से निकलता (है तो जो एक बून्द से 
पूरा इन्सान बना देता है तो उस को दोबारा पैदा कर देना कया मुश्किल) है(07) (तो इससे साबित हुआ 
कि) वो उस को दोबारा पैदा करने की कुदरत रखता है(08) (और यह दोबारा पैदा करना उस 
दिन होगा) जिस दिन सब की पोल खुल जाएगी (यानी सब छुपी बातें खुल कर सामने आ जाएंगी 
दुनिया की तरह बुराई छुपाई न जा सकेगी)(09) फिर वो इन्सान न तो खुद कुछ बचाव कर 
सकेगा और न उस का कोई मददगार होगा (कि अज़ाब को उससे दूर कर दे)(0) कुसम है 
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आसमान की जिससे मूसलाधार बारिश होती है(व) और जमीन की जो (कोंपल निकलने के 
वक़्त) फट जाती है(2) कि यह कुरआन सच और झूट में एक फैसला कर देने वाला कलाम 
है (5) और यह कोई मजाक की चीज नहीं है(4) ये लोग (सच्चे दीन की मुख़ालफृत के लिए) 
तरह-तरह की कोशिशें कर रहे हैं(5) और मैं भी (इन की नाकामी और सज़ा के लिए) 
तरह-तरह की कोशिशें कर रहा हूं (और मेरी ही कोशिश कामयाब होगी)(6) तो (ऐ पैगम्बर) आप 
इन काफिरों (की मुख़ालफृत से घबराइये नहीं और न उन पर जल्दी अजाब आने की बात चाहें बल्कि 
उन) को यूंही रहने दीजिए (और ज्यादा दिन नहीं बल्कि) थोड़े ही दिनों रहने दीजिए (फिर मैं उन पर 
अज़ाब भेजूंगा चाहे मौत से पहले या मौत के बाद)(7)। 


नोटः- एक हदीस में है कि हर मोमिन पर अल्लाह तआला की तरफ से 360 फरिशते उस की हिफाजत 


के लिए तैनात हैं जो इन्सान के हर हर हिस्से की हिफाज़त करते हैं। अगर ऐसा न होता तो 
शैतान उस को उचक ले जाएं। (क्रतबी) 
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(ऐ पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम) आप (और जो मोमिन आप के साथ हैं) अपने (उस) 
रब के नाम की तस्बीह किया कीजिए जिस की शान सब से ऊंची है(0) (और) जिसने (हर 
चीज को) पैदा किया फिर (उसको) ठीक-ठीक बनाया(02) और जिसने (जानदारों की ज़रूरत की 
चीज़ों को) ठहराया फिर (उन को उन चीज़ों की तरफ) राह बताई (यानी उनके दिलों में उन चीजों 
की चाहत पैदा कर दी)(09) और जिसने (हरा भरा) चाराः (ज़मीन से) निकाला(04) फिर उस को 
(सुखा कर) काला कूड़ा कर (दिया इसमें इन्सान को उस का अन्जाम बता) दिया(05) (और ऐ 
पैगम्ब) हम जितना कुरआन (उतारते जाएंगे) आप को पढ़ा दिया करेंगे (यानी याद करा दिया 
करेंगे) फिर आप (उसमें से कोइ हिस्सा) नहीं भूलेंगे(06) मगर जितना (भुलाना) अल्लाह चाहे, 
(और इसमें कुछ भेद हैं क्योंकि) वो हर खुली और छुपी बात को जानता (है बस जैसा ठीक समझे 
वैसा करता है)(07) और (जैसा हम आप के लिए कुरआन का याद होना आसान कर देंगे इसी तरह) 
हम आसान शरीअत (के हर हुक्म पर चलने) के लिए आप को आसानी दे (देंगे यानी समझना 
भी आसान होगा और अमल करना भी आसान होगा और तबलीग में भी आसानी होगी और रूकावरें 
भी दूर कर) देंगे(08) तो (जब हम आप के लिए वही से जुड़ा हर काम आसान कर देने का वादा 
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करते हैं तो) आप नसीहत किया कीजिए अगर नसीहत करना फूाइदा देता हो (और यह तो 
जानते ही हैं कि नसीहत करना सदा फाइदा ही देता है)(09) वो आदमी ही (मगर) नसीहत मानता 
है जो (अल्लाह से) डरता है(स्‍0) और जो बदनसीब है वो उससे दूर भागता है() जो 
(अन्जामकार) बड़ी आग में जाएगा (यानी दोज़ख़ की आग में जो दुनिया की सब आगों से बड़ी 
है) (2) फिर (उससे बढ़ कर यह कि) न उसमें मर ही जाएगा और न (आराम की जिन्दगी) 
जियेगा(5) कामयाब हुआ जो आदमी (कुरआन सुनकर बुरे अकीदे और बुरी आदतों से) पाक हो 
गया(4) और अपने रब का नाम लेता और नमाज पढ़ता रहा(5) (मगर ऐ इनकार करने वालो 
तुम कुरआन को सुनकर उस को नहीं मानते और आख़रत का सामान नहीं करते) बल्कि तुम दुनिया 
की जिन्दगी को पसन्द करते हो(6) जब कि आख़रत (दुनिया से) बहुत अच्छी और सदा रहने 
वाली है(7) (और यह बात सिर्फ कुरआन में ही नहीं बल्कि) यह बात पहले (आसमानी) सहीफों में 
भी है(8) यानी इब्राहीम व मूसा (अलैहिमुस्सलाम) के सहीफुं में(9)। 


नोटः- जो नाम अल्लाह के लिए ख़ास है वो किसी मख़लूक के लिए इस्तेमाल करना जाइज़ नहीं। जैसे 
कुछ लोग अब्दुर्रहरमान को रहमान और अब्दुल ख़ालिक को ख़ालिक कह कर पुकारते हैं और यह 
नहीं समझते कि इसका कहने वाला और सुनने वाला दोनों गुनाहगार होते हैं। 


और अल्लाह तआला को सिर्फ उन नामों से पुकारना चाहिये जो खुद अल्लाह तआला ने अपने 


लिए बयान फुरमाए हैं या अल्लाह तआला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसललम को बताए 
हैं। उनके सिवा किसी और नाम से उस को पुकारना जाइज़ नहीं। 
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88-सूरत-गाहदिया 
“इस मक्‍की सूरत में । रूकू और 26 आय तें हैं” 
2५४94 2-2 
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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आयत नं0 0 से 26 

आप को उस छा जाने वाले किस्से (यानी कियामत) का कुछ पता भी है(0) बहुत से 
चेहरे उस दिन उतरे हुए होंगे(02) (और) मुसीबत झेलते हुए थकन से चूर होंगे(05) (और) 
दोजख़ की आग में जाएंगे(04) (और) उन्हें (गर्म) खौलते (हुए) चश्मे से पानी पिलाया 
जाएगा(05) (और) उन को सिवाए कान्टेदार झाड़ के और कोई खाना नसीब नहीं होगा (06) जो 
न तो (खाने वालों के) जिस्म को ताकृत देगा और न (उनकी) भूक मिटाएगा(07) (और आगे 
जन्नत वालों का ज़िक्र है कि) बहुत से चेहरे उस दिन तरोताज़ाः (और खिले) होंगे(08) (और) 
अपने नेक कामों की वजह से खुश होंगे(०9) (और) आलीशान जन्नत में होंगे(0) जिस में वो 
कोई बेहूदा (और दिल दुखाने वाली) बात न सुनेंगे() (और) उस जन्नत में (नहरों की तरह) 
बहते हुए चश्मे होंगे(2) (और) उस (जन्नत) में ऊंचे तख़्त बिछे हैं(5) और रक्‍्खे हुए पियाले 
मौजूद हैं (यानी यह सामान उसके सामने ही मौजूद होगा ताकि जब पीने को जी चाहे तो देर न 
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लगे)(4) और बराबर लगे हुए गद्दे तकिये हैं(5) और सब तरफ कालीन ही कालीन बिछे हुए 
(हैं कि जहां चाहे आराम कर सकते) हैं(6) (और इन सब बातों को सुनकर जो कुछ लोग क्ियामत 
का इनकार करते हैं तो उन की गलती है क्योंकि) क्या ये लोग नहीं देखते ऊंट को कि किस 
तरह अजीब तौर पर पैदा किया गया है([7) और आसमान को (नहीं देखते) कि किस तरह 
ऊंचा किया गया है(8) और पहाड़ों को (नहीं देखते) कि किस तरह खड़े किये गये हैं(9) 
और जमीन को (नहीं देखते) कि किस तरह बिछाई गई है (यानी इन चीज़ों को देख कर अल्लाह 
तआला की कुदरत के बारे में नहीं सोचते ताकि उस का कियामत लाने की कुदरत रखना समझ 
लेते)(20) तो (जब ये लोग दलीलों के बावजूद नहीं सोचते तो) आप (भी उन की फ़िक्र में ज़्यादा न 
पड़िए बल्कि सिर्फ) नसीहत कर दिया कीजिए, क्योंकि आप तो बस नसीहत करने वाले हैं(2) 
(और) आप इन पर (ऐसे) ज़िम्मेदार नहीं हैं (कि इन के कामों की आप से पूछताछ हो)(22) हां 
मगर जो कोई मुंह मोड़ेगा और कुफ्र करेगा(28) तो अल्लाह तआला उस को (आख़रत में) बड़ी 
सजा देगा(24) (क्योंकि) हमारे ही पास उन को आना होगा(25) फिर हमारा ही काम उनसे 
हिसाब लेना है (आप ज़्यादा ग़म में न पड़िए)(26) 


नोटः- हज़रत उमर रजि० ने एक बूढ़े ईसाई जोगी को देखा जो अपने मज़हब की इबादत में मेहनत 
करते-करते बहुत कमज़ोर हो गया था तो आप उस को देख कर रो पड़े। लोगों ने रोने की 
वजह पूछी तो हज़रत उमर रज़ि० ने फरमाया कि मुझे इस बूढ़े के हाल पर रहम आया कि 
जिस मतलब के लिए इसने इतनी मेहनत की मगर उस मतलब को नहीं पा सका यानी अल्लाह 
को राजी नहीं कर सका और इस पर हज़रत उमर ने इस सूरत (गाशिया) की आयत न० २ व 
३ तिलावत की जिन का मतलब है कि “बहुत से चेहरे उस दिन (यानी कियामत के दिन) उतरे 
हुए होंगे। (और) मुसीबत झेलते हुए थकन से चूर होंगे” 
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89-सूरत-फज 
“इस मकक्‍की सूरत में । रूकू और 30 आय तें हैं” 
2५% 2-2 
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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आयत नं0 0। से 50 
कुसम है फृज्र के वक़्त की(0) और (ज़िल हिज्जा के महीनों की) दस रातों (यानी दस 
तारीखों) की (कि वो बहुत बड़े रूतबे वाली हैं)(02) और जुफ़्त की और ताक की (जुफ्त दसवीं 
तारीख ज़िल हिज्जा की और ताक नर्वी तारीख)(09) और कृसम है रात की जब वो चलने (लगे 
यानी बीतने) लगे(04) क्या एक समझदार (को यह यकीन दिलाने) के लिए ये कृसमें काफी नहीं हैं 
(कि आख़रत में किये कामों का बदला मिलना है)(05) क्या आप को पता नहीं है कि आप के रब 
ने कैसा बरताव किया आद कोौम के साथ(06) यानी इरम कौम के साथ जिन के डील डौल 
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खम्बे जैसे थे(०7) और जिन की बराबर जोर व ताकत में दुनिया के शहरों में कोई और 
कौम पैदा नहीं की गई(08) और (आगे आद के बाद हलाक होने वाली दूसरी उम्मतों का हाल बयान 
करते हैं कि आप को मालूम है कि) समूद कौम के साथ (कैसा बरताव किया) जो (कुरा की) घाटी 
में (पहाड़ के) पत्थर तराशा करते (थे और मकान बनाया करते) थे(09) और कीलों वाले फिरऔन 
के साथ (क्या बरताव किया जो लोगों को सजा देने के लिए उनके हाथों व पैरों में कीलें गाड़ दिया 
करता था)(0) ये वो लोग हैं जिन्होंने शहरों में सर उठा रक्‍्खा था(7) और उनमें बहुत 
फुसाद मचा रक्‍्खा था(2) इसलिए आप के रब ने उन पर अज़ाब का कोड़ा बरसाया (यानी 
अज़ाब भेजा)(8) बेशक आप का रब (नाफरमानों की) घात में (है जिन में से पहलों को तो हलाक 
कर दिया और इन को अज़ाब देने वाला) है(4) तो (चाहिए तो यह था कि इन किस्सों से सबक लेते 
और सजा वाले कामों से बचते लेकिन काफिर) आदमी (का यह हाल है कि अज़ाब के काम करता है 
जिन सब की जड़ दुनिया की मुहब्बत है तो उस) को जब उस का रब आज़माता है यानी नेमतें 
व इज्जत देता है (जैसे माल व रूतबा जिसमें उस की शुक्रगुजारी देखना होता है) तो वो (उसको 
अपना ज़रूरी हक समझ कर घमन्ड़ से) कहता है कि मेरे रब ने मेरी इज्जत की है (यानी मैं उस 
का चहेता हूं कि मुझ को ऐसी नेमतें दी)5) और जब उस को (दूसरी तरह) आज़माता है यानी 
उस की रोज़ी उस पर घटा देता है (जिससे उस के सब्र को आजमाना है) तो वो (शिकायत करता 
है और) कहता है कि मेरे रब ने मेरी तौहीन की (है कि मैं जिन नेमतों का हक॒दार था वो नहीं 
दी यानी मुझ से नाराज है मतलब यह कि काफिर दुनिया ही को असल समझता) है(6) (आगे कहा 
गया कि) हरगिज़ ऐसा नहीं (यानी दुनिया की चीज़ों का होना या न होना असल नहीं और सज़ा की 
वजह सिर्फ यह नाशुक्री और बेसब्री ही नहीं और दूसरी बुराइयां भी हैं जैसे) तुम लोग यतीम की 
(कुछ) इज्जत (और खातिर) नहीं करते (हो यानी उस का ध्यान नहीं रखते बल्कि सताते हो और उस 
का माल खा जाते) हो(7) और दूसरों को भी ग़रीबों को खाना देने को नहीं उकसाते (हो यानी 
दूसरों का हक न खुद अदा करते हो और न औरों को अदा करने को कहते) हो(8) और (तुम 
लोग) मीरास का सारा माल समेट कर खा जाते (हो यानी दूसरे वारिसों का हिस्सा भी खा जाते) 
हो (39) और (तुम लोग) माल से बहुत ही मुहब्बत रखते हो(20) हरगिज़ ऐसा नहीं (जैसा तुम 
समझते हो कि इन कामों पर अज़ाब न होगा ज़रूर होगा और उस वक़्त होगा) जिस वक़्त ज़मीन (के 
ऊंचे हिस्से जैसे पहाड़ को तोड़ कर (और) रेत (बनाकर ज़मीन को बराबर) कर दिया जाएगा(2) 
और आप का रब और फरिश्तों की फीौजें (हश्र के मैदान में) आएंगे (यह हिसाब के वकषत होगा, 
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और अल्लाह का आना इस का मतलब वो खुद ही जानता है)(22) और उस दिन दोज़ख को सामने 
लाया जाएगा, उस दिन इन्सान को समझ आएगी और अब समझने का मौका कहां रहा (यानी 
अब समझने से क्‍या फाइदा हो सकता है क्‍योंकि वो फैसले की जगह है कामों की नहीं)|28) बस (उस 
दिन वो) कहेगा काश में इस आखरत की ज़िन्दगी के लिए कुछ नेक काम आगे भेज लेता (24) 
बस उस दिन न तो अल्लाह के अज़ाब की बराबर कोई अजाब देने वाला होगा(25) और न 
उसके जकड़ने के बराबर कोई जकड़ने वाला (होगा, यानी ऐसा कैद करनेवाला और ऐसी सख्त 
सजा देने वाला दुनिया में कोई न) होगा(26) (और जो अल्लाह का हुक्म मानने वाले थे उन को कहा 
जाएगा कि) ऐ चैन पाने वाली रूह(27) तू अपने रब (की रहमत के साय) की तरफ चल इस 
तरह कि तू उससे खुश और वो तुझ से खुश(28) फिर (उधर चल कर) तू मेरे ख़ास बन्दों में 
शामिल होजा(29) और मेरी जन्नत में दाखिल होजा(80)। 


नोट:- रसूलुल्लाह सललल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने फ्रमाया “जो आदमी अल्लाह तआला से मिलने को 
पसन्द करता है अल्लाह तआला भी उससे मिलने को पसन्द करता है। और जो अल्लाह तआला 
से मिलने को नापसन्द करता है तो अल्लाह तआला भी उससे मिलने को नापसन्द करता है” 
यह हदीस सुनकर हज़रत आइशा रज़ि० ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम से सवाल किया 
कि अल्लाह से मिलना तो मौत से हो सकता है लेकिन मौत तो हमें या किसी को भी पसन्द 
नहीं। आप ने फ्रमाया “यह बात नहीं असलीयत यह है कि मोमिन को मौत के वक]षत फरिशतों 
के वास्ते से अल्लाह के राजी होने और जन्नत की खुशख़बरी दी जाती है जिस को सुन कर 
उस को मौत ज्यादा प्यारी हो जाती है। इसी तरह काफिर को मौत के वक़्त अज़ाब और सज़ा 
सामने कर दी जाती है। इस लिए उसको उस वक़्त मौत से बढ़कर कोई चीज़ बुरी और नागवार 
मालूम नहीं होती” (मतलब यह है कि मौत की मुहब्बत या नागवारी इस वक़्त की नहीं बल्कि 
मरने के नज़दीक जो आदमी मरने और अल्लाह से मिलने पर राजी है अल्लाह भी उससे राज़ी 
है) (मज़हरी) 
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आयत नं0 0] से 20 

मैं कसम खाता हूं इस शहर (मक्का) की(0) (कि ऐ पैग़म्ब) आप को इस शहर में 
लड़ाई हलाल होने वाली है (जो कि मक्के की जीत के दिन जाइज़ कर दी गई थी)(02) और कुसम 
है बाप की (यानी आदम अलैहिस्सलाम की) और औलाद (की यानी सारी दुनिया) की(05) (आगे 
कुसम का जवाब है) कि हमने इन्सान को बड़ी मेहनत में पैदा किया (है यानी उम्र भर किसी न 
किसी परेशानी में घिरा रहता है इसलिए चाहिए तो यह था कि उसमें लाचारी और ताबेदारी पैदा हो 
जाती लेकिन काफिर इन्सान फिर भी भूल में पड़ा) है(04) क्या वो यह समझता है कि उस पर 
किसी का बस नहीं चलेगा (यानी क्या अल्लाह की कुदरत से अपने को बाहर समझता है)(05) कहता 
है कि मैंने इतना ज़्यादा माल खर्च कर दिया (है यानी एक तो डींग मारता है और माल को 
इस्लाम की दुशमनी में खर्च करता) है(06) क्या वो समझता है कि उसको किसी ने नहीं देखा 
(यानी अल्लाह तआला तो उसके किये कामों को देख रहे हैं)(07) क्या हमने उस को दो आँखें नहीं 
दीं (08) और एक जबान और दो होंट (नहीं दिये)/०9) और फिर उसको दोनों रास्ते (भलाई व 
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बुराई के) बता दिये (ताकि बुराई के रास्ते से बचे और भलाई के रास्ते पर चले तो चाहिए था कि 
अल्लाह के हुक्‍मों का ताबेदार होता)(0) मगर वो आदमी दीन की घाटी में से होकर नहीं निकला 
(दीन के कामों को घाटी इसलिए कहा कि जी पर भारी हैं)7]) और आप को पता है कि घाटी 
(का) क्‍या (मतलब) है (2) वो किसी गर्दन का (गुलामी से) छुड़ा देना (है यानी गुलाम आज़ाद 
करना) है(5) या खाना खिलाना भूक के दिन (यानी ख़ासकर ऐसे दिन जिसमें वो भूका हो)(4) 
किसी रिश्तेदार यत्तीम को(5) या बहुत ग़रीब को (यानी अल्लाह के इन हुक्‍्मों को पूरा करना 
चाहिए था)(6) फिर (सबसे बढ़ कर यह कि) उन लोगों में से हुआ जो ईमान लाए और एक 
दूसरे को (ईमान की) पाबन्दी की नसीहत की और एक दूसरे को (लोगों पर) तरस खाने की 
(और न सताने की) नसीहत की(7) ये ही लोग दाहिने वाले हैं (यानी ख़ुशनसीब मोमिन जिन का 
आमाल नामा दाहिने हाथ में मिलेगा)8) और जो लोग हमारी आयतों का इनकार करते हैं वो 
लोग बाएं वाले हैं (यानी दोज़ड्ी लोग जिन का आमाल नामा बाएं हाथ में मिलेगा)9) वो आग में 
घिरे होंगे जिस को (उन पर) बन्द कर दिया जाएगा (यानी दोजख्रियों को दोजख़ में भर कर आगे 
से दरवाज़ा बन्द कर देंगे क्योंकि सदा उसी में रहने की वजह से निकलना तो मिलेगा नहीं)(20) 


नोटः- ऊपर आयात से मालूम हुआ कि इन्सान को सदा चैन आराम ही रहे कोई तकलीफ मुसीबत पेश 
न आए ऐसा तो हो नहीं सकता इसलिए ज़रूरी है कि हर आदमी दुनिया में मेहनत व मुशक्कृत 
उस चीज़ के लिए करे जो उस को सदा काम आए और सदा के आराम का सामान बने और 
वो सिर्फ ईमान व ताबेदारी है। 
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कुसम है सूरज की और उस की रौशनी की(0) और चान्द की जब (वो) सूरज डूबने 
के बाद आए(02) और (कुसम है) दिन की जब वो उस (सूरज) को खूब चमका दे(05) और 
(कृसम है) रात की जब वो उस (सूरज) को (और उस की निशानियों को) छुपाले (यानी अच्छी 
तरह रात हो जाए)(04) और (कसम है) आसमान की और उस (हस्ती) की जिसने उस को 
बनाया (यानी अल्लाह तआला(05) और (कुसम है) ज़मीन की और उस (हस्ती) की जिसने उस 
को बिछाया(06) और (कुसम है इन्सान की) जान की और उस (हस्ती) की जिस ने उस को (हर 
तरह सूरत शकल बदन से) ठीक बनाया(07) फिर उसके दिल में बुराई और अच्छाई (दोनों बातों) 
की समझ डाली(08) बेशक कामयाब हुआ जिसने इस (जान) को पाक कर लिया (यानी जी को 
बुराइयों से रोका और परहेजगारी अपनाई)(09) और वो नाकाम हुआ जिसने इस को (बुराइयों में) 
दबा दिया(0) (और ऐ मक्‍के के काफ्रों जब तुम बुराइयों में पड़े हो तो ज़रूर अज़ाब में पकड़े 
जाओगे जैसा कि) समूद की कौम ने अपनी बुराइयों की वजह से (पैग़म्बर सालिह अलैहिस्सलाम 
को ) झुटलाया(7) (और यह उस वक़्त का किस्सा है) जब कि कौम में जो सब से ज्यादा 
बदनसीब था वो (उस ऊंटनी को मारने के लिए) उठ खड़ा हुआ (यानी तैयार हो गया और उसके 
साथ और लोग भी थे)(2) तो अल्लाह के पैगम्बर (सालिह अलैहिस्सलाम को जब उनके इस कृत्ल 
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के इरादे की ख़बर हुई तो उन्हों) ने उन लोगों से कहा कि अल्लाह की (इस) ऊंटनी से और 
इसके पानी पीने से ख़बरदार रहना (यानी न उस को मारना और न उस का पानी बन्द 
करना)(5) तो उन्होंने पैग़म्बर को (यानी पैगम्बरी की निशानी को) झुटलाया फिर उस ऊंटनी को 
मार दिया तो उनके रब ने उनके गुनाह की वजह से उन पर अजाब भेजा फिर उस (अज़ाब) 
को (सारी कौम के लिए) आम कर दिया(4) और अल्लाह को उस अज़ाब के बाद में किसी 
ख़राबी (के निकलने) का (किसी से कोई) खतरा नहीं हुआ (जैसे दुनिया के बादशाहों को कभी-कभी 
किसी कौम को सजा देने के बाद यह डर होता है कि उस पर कोई हंगामा न हो)(5) 


नोटः- समूद कौम की मांग पर अल्लाह तआला ने पैगम्बरी की निशानी के लिए मोजिज़े से यह ऊंटनी 
पैदा की थी। और लोगों से कहा कि एक दिन कुंए से यह पानी पियेगी, और दूसरे दिन तुम 
पानी भर लिया करना। लेकिन उन्होंने पैग़म्बर को झुटलाया और उस कौम के एक पत्थर दिल 
आदमी ने जिकसका नाम “क्िदार” बताया जाता है कौम के मशवरे से उस ऊंटनी को कृत्ल कर 
दिया। उसके बाद उस काम पर अज़ाब आया। 


पाराः 30 


पारा: 30 अम्म 647 92-लैल 


92-सूरत-लैल 
“इस मक्‍की सूरत में । रूकू और 2] आय तें हैं” 
2५४9५ 2-2 
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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आयत नं0 0॥ से श 

कसम है रात की जब कि वो (सूरज को और दिन को) छुपाले(0) और (कुसम है) दिन 
की जब कि उस की रौशनी फैल जाए(02) और (कसम है) उस (हस्ती यानी अल्लाह तआला) की 
जिसने नर और मादा को पैदा किया(03) (आगे कुृसम का जवाब है कि) बेशक तुम्हारी कोशिशें 
(यानी किये काम) अलग-अलग (हैं और इसी तरह उन के फल भी अलग-अलग) हैं(04) तो जिसने 
(अल्लाह की राह में माल) दिया और अल्लाह से डरा(05) और सब से अच्छी बात (यानी दीन 
इस्लाम) को सच्चा समझा(06) तो हम उस को आराम की चीज़ (यानी जन्नत) के लिए सामान 
दिंगे मतलब यह कि अच्छे काम उसके लिए आसान कर) देंगे(07) और जिसने (ज़रूरी हकों से) 
कंजूसी की और (बजाए अल्लाह से डरने के उससे) बेपरवाई की(08) और अच्छी बात (यानी दीने 
इस्लाम) को झुटलाया(09) तो हम उस को तकलीफ की चीज़ (यानी दोजख़) के लिए सामान (देंगे 
मतलब यह कि बुरे कामों में उस के लिए आसानी कर) देंगे(0) और (आगे बुराई का अन्जाम बताया 
गया कि) उसका माल उसके कुछ काम न आएगा जब वो बर्बाद होने (लगेगा यानी दोजख् में 
जाने) लगेगा() असल में हमारे ज़िम्मे राह का बता देना (है सो वो हमने पूरी तरह बता दी है 


पाराः 30 


पारा: 30 अम्म 648 92-लैल 


फिर किसी ने ईमान व ताबेदारी की राह अपनाई और किसी ने कुफ्र व गुनाह की राह अपनाई) है(2) 
और (जैसी राह कोई आदमी चलेगा वैसा ही फल उस को देंगे क्‍योंकि) हमारे ही कब्जे में है 
आख़रत और दुनिया (यानी दोनों में हमारी ही हुकूमत है इसलिए दुनिया में हुक्म जारी किये और 
आख़रत में मानने व न मानने पर सवाब व अजाब देंगे)(3) तो मैं तुमको एक भड़कती हुई आग 
से डरा चुका हूं (तो उससे बचने के काम करो)(4) उसमें (सदा के लिए) वो बदनसीब ही 
जाएगा(5) जिसने (सच्चे दीन को) झुटलाया (और उससे) मुंह फेरा(6) और उससे ऐसा आदमी 
दूर रक्‍्खा जाएगा जो बुराइयों से बचने वाला है(7) जो अपना माल सिर्फ इसलिए देता है 
कि गुनाहों से पाक हो जाए (यानी अल्लाह को राजी करना चाहे)(8) हालांकि उसके ज़िम्मे किसी 
का अहसान न था कि (इस देने से) उसका बदला उतारना चाहता हो(9) सिवाए अपने उस 
रब को राजी करने के जिसकी शान सबसे ऊंची है (यानी उस की कोई और नीयत नहीं)(20) 
और ऐसा आदमी जल्दी ही खुश हो जाएगा (यानी आख़रत में ऐसी नेमतें मिलेंगी कि उसको सदा 
की खुशी नसीब होगी)(2)। 


नोट:- हज़रत अबूबक्र रज़िं० की यह आदत भी थी कि जिस मुसलमान को काफिरों की कैद में देखते 
उसको ख़रीद कर आज़ाद कर देते थे। और ये लोग आम तौर से कमज़ोर होते थे। उनके बाप 
अबूक॒हाफ़ा रज़ि० ने कहा कि जब तुम गुलामों को आज़ाद ही करते हो तो इतना काम करलो 
कि ऐसे गुलामों को आजाद किया करो जो ताकतवर और बहादुर हैं ताकि वो कल तुम्हारे 
दुशमनों का मुकाबिला और तुम्हारी हिफाज़त कर सकें। हज़रत अबूबक्र रज़ि० ने कहा कि मेरा 
इरादा उन आज़ाद किये हुए लोगों से कोई फाइदा उठाना नहीं बल्कि मैं तो सिर्फ अल्लाह तआला 
को राजी करने के लिए उनको आज़ाद कर रहा हूं। (मजहरी) 


पाराः 30 


पाराः 30 अम्म 649 935-जुहा 
93-सूरत-ज़ुहा 
“इस मकक्‍की सूरत में । रूकू और आय तें हैं” 
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आयत नं0 0 से ॥] 

कृसम है दिन की रौशनी की(0) और रात की जबकि (उस का अन्धेरा) छा जाए(02) 
कि (ऐ पैगम्ब) आप के रब ने न आप को छोड़ा और न आप से नाराज़ हुआ (न आप से 
ऐसी बात हुई और न हो सकती है कुछ दिनों वही न आने की वजह से लोगों के यह कहने की वजह 
से कि आप को आप के अल्लाह ने छोड़ दिया है आप दुखी न हों ऐसा नहीं)[03) और (आप को 
बराबर नेमतें व बरकतें मिलती रहेंगी और) आख़रत आप के लिए दुनिया से बहुत अच्छी है (बस 
वहां आप को इससे ज्यादा नेमतें मिलेंगी)/04) और जल्‍दी ही अल्लाह तआला आप को (आख़रत में 
बहुत नेमतें) देगा तो आप (उनके मिलने से) खुश हो जाएंगे(05) क्‍या (दुनिया में भी अल्लाह 
तआला ने) आप को यतीम नहीं पाया फिर (आप को) ठिकाना दिया (यतीम पैदा हुए तो पहले 
दादा ने पाला फिर चाचा ने पाला)(06) और (अल्लाह तआला ने) आप को (शरीअत से) बेखबर 
पाया तो (आप को शरीअत का) रास्ता बताया (और वही आने से पहले शरीअत के हुक्‍्मों का पता 
न होना कोई ऐब की बात नहीं)(07) और (अल्लाह तआला ने) आप को गरीब पाया तो मालदार 
बना (दिया जैसा कि हज़रत ख़दीजा के वास्ते से माल) दिया(08) तो आप (इसके शुक्रये में) यतीम 
पर सख्ती न कीजिए(09) और मांगने वाले को मत झिड़कये (अगर मौका न हो तो नर्मी से 
इनकार कर दीजिए)(0) और अपने रब की नेमतों का जिक्र (और शुक्र) करते रहा कीजिए()। 


पाराः 30 


पारा: 530 अम्म 650 93$-जुहा 
नोटः- हदीस में है कि जब यह आयत उतरी “वला सौफा यूतीका रब्बुका फृतरज़ा” यानी जल्दी ही 
अल्लाह तआला आप को इतनी नेमतें देगा कि आप खुश होजाएंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्‍लम ने फ्रमाया जब यह बात है तो मैं उस वक़्त तक राज़ी न हूंगा जब तक मेरी 
उम्मत में से एक आदमी भी जहन्नम में रहेगा। (करतबी) 


मसअलाः- हर नेमत का शुक्र अदा करना वाजिब है माली नेमत का शुक्र यह है कि उस माल में से 
सच्ची नीयत से कुछ अल्लाह के लिए खर्च करे। और बदन की नेमत का शुक्र यह है कि 
जिस्मानी ताकृत को अल्लाह के वाजिबों को अदा करने में खर्च करे। और इल्म की नेमत का 
शुक्र यह है कि दूसरों को भी सिखाए। 


पाराः 30 


पाराः 30 अम्म 65] 94-इन्शिराह 


94-सूरत-इन्हिराह 
“इस मक्‍की सूरत में । रूकू और 8 आय तें हैं” 
2५४94 2-2 
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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आयत नं0 0॥ से 08 

(ऐ पैगम्बर)) क्या हमने आप की खातिर आप का सीना (इल्म व सहार से) नहीं खोल 
(दिया यानी तबलीग में मुख्ालिफों की तकलीफ को सहार करने की हिम्मत दी और बड़ा इल्म) 
दिया(0) और हमने आप पर से आप का वो बोझ उतार दिया(02) जिसने आप की कमर 
तोड़ रक्‍्खी थी (यानी पैगम्बरी की ज़िम्मेदारी को शुरू में आप ज़्यादा भारी समझ रहे थे फिर अल्लाह 
तआला ने आप को हिम्मत दी)(0)) और हमने आप की ख़ातिर आप का नाम ऊंचा किया (यानी 
अक्सर जगह शरीअत में अल्लाह के नाम के साथ आप का नाम लिया जाता है जैसे कलमे में अज़ान 
व तकबीर में, खुत्बे में और नमाज़ में)|04) बेशक इन मुश्किलों के साथ आसानी (होने वाली) 
है (05) (हमारे इस वादे को फिर सुनिये) बेशक इन मुश्किलों के साथ आसानी (होने वाली) है 
(जैसा सभी मुश्किलें एक-एक करके सब दूर हो गई)(06) तो (जब हम ने आप को ऐसी नेमतें दी हैं 
तो उसके शुक्रये में) आप जब (तबलीग का) काम पूरा कर लिया करें तो (दूसरी इबादतों में) 
मेहनत किया (कीजिए यानी ज़्यादा इबादत किया) कीजिए(07) और अपने रब की ही तरफृ ध्यान 
रखिए (यानी जो कुछ मांगना हो उसी से मांगिए)(08)। 


नोट:ः- यहां मालूम हुआ कि जो आलिम तालीम व तबलीग और लोगों के सुधार का काम करने वाले हैं 
उन का कुछ वक़्त तन्‍्हाई में अल्लाह के जिक्र व इबादत के लिए होना चाहिए जैसा कि बड़ों का 
ये ही तरीका रहा है। इसमें बेपरवाई न होना चाहिए। इसके बिना तालीम व तबलीग के काम में 
भी पूरा असर नहीं होता उसमें नूर व बरकत नहीं होती। 


पाराः 30 


पारा: 80 अम्म 652 94-इन्शिराह 
ऊपर आयत में मुश्किल के बाद जो आसानी देने का वादा किया गया है वो ख़ास रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहिे वसल्‍लम और आप के सहाबा के लिए ख़ास है। जिसको अल्लाह तआला ने 
पूरा फुरमाया कि दुनिया ने आंखों से देख लिया। अलबत्ता आम दस्तूरे इलाही अब भी ये ही है 
कि जो आदमी सख्ती पर सब्र करे। और सच्चे दिल से अल्लाह पर भरोसा रक्खे। और हर 
तरफ से टूट कर उसी से लौ लगाए। और उसी की महरबानी का उम्मीदवार रहे। और कामयाबी 

में देरी होने से उम्मीद न तोड़ बैठे तो ज़रूर अल्लाह तआला उसके हक में आसानी कर देगा। 
(फृवाइद उस्मानिया) 


पाराः 30 


पारा: 30 अम्म 653 98-तीन 


95-सूरत-तीन 
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आयत नं0 0] से 08 

कुसम है अन्जीर (के पेड़े की और जैतून (के पेड़) की(07) और सीना (के जंगल) के 
पहाड़ तूर की(02)) और इस अमन वाले शहर (यानी मक्का मुअज्जमा) की(05) कि हमने इन्सान 
को बहुत ख़ूबसूरत सांचे में ढाल कर पैदा किया है(04) फिर (उनमें जो बूढ़ा हो जाता है) हम 
उस को निचली हालत वालों में सबसे ज़्यादा निचली हालत में कर देते हैं (यानी वो खूबसूरती 
बदसूरती से और ताकृत कमजोरी से बदल जाती है इससे साबित हुआ कि अल्लाह तआला दोबारा पैदा 
करने और जिन्दा करने की कुदरत रखता है)(05) लेकिन जो लोग ईमान लाए और अच्छे काम 
किये तो उनके लिए इतना सवाब है जो कभी कम न होगा (इसमें बता दिया गया कि मोमिन बूढ़े 
और कमज़ोर हो जाने के बाद भी अन्जाम के ऐतबार से अच्छे ही रहते हैं बल्कि पहले से उन की 
इज्ज़त ज्यादा बढ़ जाती है)(06) तो (ऐ इन्सान फिर) किस लिए तू कियामत का इनकार कर रहा 
(है यानी वो कौन सी दलील है जिसकी वजह से कियामत का इनकार कर रहा) है(07) क्‍या अल्लाह 
तआला सब हाकिमों से बढ़ कर हाकिम नहीं (है बस वो सब कुछ कर सकता) है(08) 


नोट:- हज़रत अनस रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने फ्रमाया कि जब 


कोई मुसलमान किसी बीमारी में गरिफृतार हो जाता है तो अल्लाह तआला उसके कामों के लिखने 
वाले फ्रिशतों को हुक्म देते हैं कि जो-जो नेक काम यह अपनी तन्‍्दरूस्ती के दिनों में किया 


पाराः 30 


पारा: 30 अम्म 654 98-तीन 


करता था वो सब उसके आमाल नामे में लिखते रहो। (बुखारी) 
मसअला:ः- एक हदीस से साबित होता है कि इस सूरत की आख़िरी आयत पढ़ने के बाद यह पढ़ना 
मुस्तहब है। 


“बला व अना अला जालिका मिनश्शाहिदीन””। 
यानी क्‍यों नहीं मैं इस बात की गवाही देता हूं कि अल्लाह तआला सब हाकिमों से बढ़ कर 
हाकिम है। 


पाराः 30 
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आयत नं0 0। से 9 

नोटः- “इकुरा” से “मालम यालम” तक सबसे पहली वही है जिसके उतरने से पैगम्बरी शुरू हुई। 
जिसका किस्सा हदीस में यह है कि पैगम्बरी मिलने के नज़दीक दिनों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम गारे हिरा में कई-कई दिन इबादत करते थे। एक दिन अचानक जिब्रील अलैहिस्सलाम 
आए और आप से कहा “इक्रा” यानी पढ़िए। आप ने कहा मैं कुछ पढ़ा हुआ नहीं। उन्होंने 
बहुत ज़ोर से आप को दबाया फिर कहा पढ़िए। आप ने फिर वो ही जवाब दिया। इसी तरह 
तीन बार किया फिर आखिर में दबाने के बाद छोड़ कर कहा- “इकुरा” से “मालम यालम” 
तक। इस तरह ये आयतें उतरीं फिर बाकी आयतें बाद में उतरीं। 


ऐ पैग़म्बर (सल्लल्लाहु अलैहे वसल्‍लम) आप (पर जो) कुरआन (उतरा करेगा जिन में ये 
आयतें भी दाखिल हैं) अपने (उस) रब का नाम लेकर पढ़ा (कीजिए यानी बिस्मिल्लाह पढ़ा) कीजिए 
जिसने (सब को) पैदा किया(0) (और) जिसने (ख़ास कर) इन्सान को जमे हुए ख़ून से पैदा 
किया (यानी इन्सान को सारे जानदारों में सब से बेहतर बनाया इसलिए उस को ज़्यादा शुक्र और ज़िक्र 
करना चाहिए)(02) आप कुरआन पढ़ा कीजिए आप का रब बड़ा महरबान (है भले ही आप लिखे 


पाराः 30 


पाराः 30 अम्म 656 96-अलक़ 


पढ़े न हों वो जो चाहता है दे देता) है(09) (और वो ऐसा है) जिसने (लिखे पढ़ों को) कुलम से 
इल्म सिखाया(04) (और) इन्सान को (दूसरे तरीकों से) वो चीज़ें सिखाईं जिन को वो नहीं 
जानता था (बस आप को इल्म देना हमारा काम है और आप की हिफाज़त करना भी)(05) बेशक 
(काफिर) इन्सान (आदमियत की) हद से निकल जाता है(06) इस लिए कि (माल व दौलत की 
वजह से) अपने आप को (सब से) बेपरवाह समझता है(07) (जब कि लोगों की चाहे ज़रूरत न हो 
अल्लाह तआला का तो हर हाल में मुहताज है यहां तक कि आखौीर में) तेरे रब ही की तरफ सब 
को लौटना होगा (और उसकी सजा से कभी भाग भी न सकेगा)(08) भला तुम ने उस आदमी (की 
सरकशी) को भी देखा जो (नमाज़ से) मना करता है(09) (हमारे) एक (ख़ास) बन्दे को जब वो 
(बन्दा) नमाज़ पढ़ता (है यानी नमाज़ी को नमाज़ से रोकना बहुत ही बुरी बात) है(0) भला अगर 
वो (बन्दा जिस को नमाज़ से रोका गया है) सही रास्ते पर हो() या वो दूसरों को भी नेकी की 
बात सिखाता हो (तो ऐसी सूरत में उसे रोकना तो और भी गुमराही है)(2) भला यह तो बताओ 
कि अगर वो आदमी (मना करने वाला सच्चे दीन को) झुटलाता हो और (सच्चे दीन से) मुंह 
फेरता (हो यानी उसका अकीदा भी ख़राब हो और अमल भी ख़राब) हो(8) (आगे इस मना करने 
पर उसको धमकी है यानी) क्या उस आदमी को यह पता नहीं कि अल्लाह तआला (उसके सब 
कामों को) देख रहे हैं (और उस पर सज़ा देंगे)4) हरगिज़ (उस को ऐसा) नहीं (करना चाहिए 
और) अगर यह आदमी (अपनी इस हरकत से) बाज़ नहीं आएगा तो हम (उसको) पंठे (माथे के 
बाल) पकड़ कर (दोजख़ की तरफ) घसीटेंगे(5) जो कि झूटे गुनाहगार के पंठे हैं(6) (और इस 
को जो अपने साथियों पर घमन्ड़ है और हमारे पैगम्बर को धमकाता है) तो यह अपने साथियों को 
बुलाले(7) (अगर उसने ऐसा किया तो) फिर हम भी दोजख के सिपाहियों को (यानी फरिशतों को) 
बुला लेंगे (मगर उसने नहीं बुलाया इसलिए अल्लाह ने फ्रिशतों को नहीं बुलाया)(8) हरगिज़ (उसको 
ऐसा) नहीं (करना चाहिए, मगर) आप (उस नालाइक की उन हरकतों की परवाह न कीजिए और) 
उसका कहना न मानिए (जैसा अब तक भी नहीं माना) और उसी तरह नमाज पढ़ते रहिए और 
अल्लाह की नजदीकी पाते जाइए (और एक हदीस में है कि बन्दा अपने रब से सबसे ज्यादा 
नज़दीक उस वक़्त होता है जब कि वो सजदे में होता है)(9)। 


नोट:- अबूजहल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम का सख्त दुशमन था वो आप को नमाज़ पढ़ने से 
रोकता था और डराता था उसके बारे में ये आयतें उतरीं और बता दिया गया कि वो कुछ 


पाराः 30 
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नुकूसान नहीं पहुंचा सकता। जैसा कि एक बार उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम पर हमला 
करना चाहा तो उस को बीच में आग की खाई दिखाई दी। 


मसअलाः- इस सूरत की आख़री आयत की तिलावत करने और सुनने वाले पर सजदाए तिलावत वाजिब 
हो जाता है। 


पाराः 30 
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97-सूरत-कद्र 
“इस मक्‍की सूरत में | रूकू और 5 आय तें हैं” 
2५४94 2-2 
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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बेशक हमने इस (कुरआन) को शबे कुद्र में उतारा है(0) और (ज़्यादा शौक दिलाने के 
लिए कहते हैं कि) आप को क्या पता कि शबे कृद्र कैसी चीज़ है(02) (आगे जवाब है कि) शबे 
कृद्र एक हज़ार महीनों से भी बेहतर (है यानी एक हज़ार महीनों तक इबादत करने का जितना 
सवाब है उससे ज़्यादा शबे कुद्र में इबादत करने का सवाब) है(09) (और वो रात ऐसी है कि) उस 
रात में फुरिशते और रूहुलकुदुस (यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम) अपने रब के हुक्म से हर भलाई 
की बात लेकर (ज़मीन की तरफ) उतरते हैं(04) (और वो रात) सलामती वाली है (कि इस रात में 
जिब्रील अलैहिस्सलाम फूरिशतों की जमाअत के साथ उतरते हैं और इबादत करने वालों पर सलाम भेजते 
हैं और उनके लिए रहमत की दुआ करते हैं और) शबे कृद्र (इसी बरकत व रहमत के साथ) सुबह 
के निकलने तक रहती (है यानी यह नहीं कि इस रात के किसी ख़ास हिस्से में यह बरकत हो और 

किसी हिस्से में बरकत न हो बल्कि पूरी रात में सलामतमी रहती) है(05)। 


नोटः- पहली उम्मतों में उम्रें ज्यादा होती थीं सहाबा को फिक्र हुई कि वो लोग ज्यादा इबादत कर सकते 
थे और उनकी इबादतों के किस्से भी सुने थे तो हम उन की बराबर इबादत नहीं कर सकते इस 
पर शबे कुद्र की खुशखबरी दी गई कि कम उम्र में भी ज़्यादा सवाब कमा सकते हैं। 


हदीस से साबित है कि जिस आदमी ने इशा व फुत्र की नमाज़ जमाअत से पढ़ ली उसने भी 
इस रात का सवाब पा लिया। 


पाराः 30 


पाराः 30 अम्म 659 97-कद्र 


हज़रत आइशा रज़ि० ने रसूलुल्लाह सललल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम से पूछा कि अगर मैं शबे कुद्र को 
पाऊं तो क्‍या दुआ करूं आपने फ्रमाया कि यह दुआ करो। “अल्लाहुम्मा इनका” अफृब्ुन 
तुहिब्बुल अफवा फाफु अन्नी”। 


यानी या अल्लाह आप बहुत मुआफ करने वाले हैं और मुआफी को पसन्द करते हैं मेरी ख़ताएं 
मुआफ कर दीजिए। (क्रतबी) 


शबे कृद्र में पूरा कुरआन लोहे महफूज़ से एक बार में उतारा गया और फिर थोड़ा-थोड़ा हज़रत 
जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से २३ साल तक लाते रहे। 


पाराः 30 
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98-सूरत-बणस्यिना 
“इस मदनी सूरत में ] रूकू और 8 आयतें हैं” 
2५४94 2-2 
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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आयत नं0 0। से 08 

जो लोग किताब वालों और मुशरिकों में (नबी के आने से पहले) काफिर थे वो (अपने 
कुफ्र से उस वक्त तक) बाज़ आने वाले न थे जब तक उन के पास साफ दलील न आती(0०) 
(यानी) एक अल्लाह का पैग़म्बर जो (उनको) पाक किताब पढ़ कर सुनाए(02) जिन में सीधी 
सच्ची बातें लिखी हों (यानी कुरआन मतलब यह कि बिना पैग़म्बब और कुरआन के आए वो राह पर 
आने वाले न थे इसलिए अल्लाह तआला ने कुरआन देकर आप को भेजा)(03) और (उन को चाहिए 
था कि इस पर ईमान ले आते मगर) जो लोग किताब वाले थे वो इस खुली दलील के आने ही 
के बाद (दीन में) अलग (राह पर) हो गये (और मुशरिकों के पास तो पहले ही से आसमानी इल्म 
न था)(0०4) जब कि उन लोगों को (पहली किताबों में) ये ही हुक्म हुआ था कि अल्लाह की इस 
तरह इबादत करें कि इबादत को उसी के लिए ख़ालिस रक्‍खें और उसी की तरफ ध्यान करें 
(किसी को अल्लाह का साझी न बनाएं) और नमाज की पाबन्दी रक्‍्खें और जकात दिया करें 
और ये ही तरीका है उन किताबों का बताया हुआ (यानी उन किताब वालों को उन की किताबों 


पाराः 30 


पाराः 30 अम्म 66] 98-बस्यिना 
में ये ही हुक्म हुआ था कि कुरआन और रसूल पर ईमान लाएं, इस तरह जो कुरआन व रसूल को 
नहीं मानता वो अपनी किताब को भी नहीं मानता और मुशरिक लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 
मानते थे और हज़रत इब्राहीम शिर्क से पाक थे)(05) बेशक जो लोग किताब वालों और मुशरिकों 
में से काफिर हुए वो दोज़ख़ की आग में जाएंगे जहां सदा-सदा रहेंगे, (और) ये लोग सबसे 
बुरे हैं(06) (और) बेशक जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अच्छे काम किये वो सब अच्छे 
लोग हैं(0०7) उन का बदला उनके रब के यहां सदा-सदा रहने की जन्‍नतें हैं जिन के नीचे 
नहरें बहती होंगी जहां सदा-सदा रहेंगे, और अल्लाह तआला उनसे खुश रहेगा और वो 
अल्लाह तआला से खुश रहेंगे (यानी न उनसे कोई गुनाह होगा जिस से अल्लाह तआला नाराज़ हो 
और न उनको कोई नागवार बात पेश आएगी जिससे वो नाखुश हों, और) यह (जन्नत और रज़ामन्दी) 
उस आदमी के लिए है जो अपने रब से डरता (है यानी ईमान लाकर नेक काम करता) है(08)। 


नोट:- एक हदीस में है कि अल्लाह तआला जन्‍नती लोगों से पूछेंगे कि तुम लोग राजी और खुश हो। 
वो जवाब देंगे या रब हमारे अब भी राजी न होने की क्या बात है जब कि आपने हम को वो 
सब कुछ दे दिया जो किसी मख़लूक को नहीं मिला। अल्लाह तआला फ्रमाएंगे कि क्‍या मैं तुम 
को इससे भी बेहतर नेमत देदूं। फिर फ्रमाएंगे कि मैंने अपनी रज़ामन्दी तुम्हारे लिए उतार दी 
अब कभी तुम से नाराज़ न हूंगा। (मज़हरी) 


पाराः 30 


पाराः 30 अम्म 662 99-ज़िलज़ाल 


99-सूरत-जिलजाल 
“इस मदनी सूरत में ] रूकू और 8 आयतें हैं” 
2५४2-23 
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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आयत नं0 0। से 08 

जब जमीन अपने भौंचाल से हिलाई जाएगी(0) और जमीन अपने बोझ बाहर निकाल 
फेंकेगी (यानी जो चीज़ें उसमें गड़ी हैं चाहे मुर्दे हों या माल हो सब बाहर फेंक देगी और माल बाहर 
फेंकने की वजह यह हो सकती है कि माल की मुहब्बत करने वाले अपनी आँखों से माल का बेकार 
होना देखलें)[02) और (इस हालत को देख कर काफिर) इन्सान कहेगा कि इसको क्‍या हुआ (कि 
जमीन इस तरह हिल रही है और सब गड़ी चीज़ें बाहर आ रही हैं)(03) उस दिन ज़मीन अपनी 
सब (अच्छी बुरी) बातें बयान करने लगेगी(04) इस वजह से कि आप के रब का उस को ये 
ही हुक्म होगा (यानी जो काम ज़मीन पर किया होगा अच्छा या बुरा उसकी गवाही देगी)(05) उस 
दिन लोग (हिसाब की जगजह से) अलग-अलग गिरोह होकर वापस होंगे (यानी कुछ जन्नती कुछ 
दोजख्जी और जननती जन्नत की तरफ और दोजख़ी दोज़ख़ की तरफ चले जाएंगे) ताकि अपने किये 
कारों (के फल) को देखलें(06) तो जो आदमी (दुनिया में) ज़रा सी भी नेकी करेगा वो उस को 
देख लेगा(07) और जो आदमी जरा सी भी बुराई करेगा वो उस को देख लेगा (शर्त यह है 
कि वो नेकी और बुराई उस वक़्त तक बची हो क्‍योंकि कुफ्र से नेकी बर्बाद हो जाती है और तौबा से 
गुनाह ऐसे मुआफ हो जाते हैं जैसे कि वो गुनाह किया ही न हो) (08)। 


पाराः 30 


पाराः 30 अम्म 663 99-ज़िलज़ाल 
नोटः- हदीस में है कि रसूलुल्लाह सललल्लाहु अलैहि वसललम ने फुरमाया कि देखो ऐसे गुनाहों से बचने 
का पूरा ध्यान रक्खो जिन को छोटा या कमतर समझा जाता है क्योंकि अल्लाह की तरफ से उस 
पर भी पकड़ होनी है। (रिवायत किया इसको हज़रत आइशा रज़ि० ने) (इब्ने माजा) 


एक हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने इस सूरत को आधा कुरआन और 


“कुल हुवललाहु अहद” को तिहाई कुरआन और सूरत काफिख्न को चौथाई कुरआन बताया है। 
(मजहरी) 


पाराः 30 


पाराः 30 अम्म 664 ]00-आदियात 


१00-सूरत-आदियात 
“इस्र मकक्‍्की सूरत में । रूकू और आय तें हैं” 
22%0059%॥ »-<3 


शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 


| 0 ही हर ५ (६ 4८८ 3 ११ 2? हु ४४25८: १११८ 2 लाई ॥ 
| ७) कं 95 (0 ६८ ७)» 2 ९०२०४ ० ०५5 ५४ 2४ (0०६०० ९५४०-०४ 3 


री नी #(रर 4 


(०८ 


><92 >“/““ + 989 न: ६५2 अट >>. । ॥ ८ 


७५८५७ 2558 60004 24002 ४8 56208 ४५४8 १6256 ४0 ८८४४ 


/ा 
€६ 99 / 


6) 2५ ७-०५ ०३२ .०७६० ०) 0 230.9॥3 2.22 36 ,५४॥३ 


आयत नं0 0 से ॥7 

कुसम है उन घोड़ों की जो हांपते हुए दौड़ते हैं(0॥) फिर (पत्थर पर) टाप मार कर 
चिंगारियां उड़ाते हैं(02) फिर सुबह के वक़्त हमला कर देते हैं(05) फिर उस वक़्त धूल उड़ाते 
हैं (04) फिर उस वक़्त (दुशमनों की) फौज में जा घुसते (हैं मुराद इस से लड़ाई के घोड़े) हैं (05) 
(आगे कुसम का जवाब है कि) बेशक (काफ्र) इन्सान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है(06) और 
उस को खुद भी इस बात का पता (है कभी शुरू से ही और कभी सोचने के बाद अपनी नाशुक्री 
को जान लेता) है(07) और उस को माल की मुहब्बत ज़्यादा (है और ये ही उस की नाशुक्री की 
वजह) है(08) (आगे माल की मुहब्बत और नाशुक्री पर धमकी है कि) क्या वो उस वक़्त को नहीं 
जानता जब जिन्दा किये जाएंगे जितने मुर्दे कृब्रों में हैं (यानी कियामत में)|09) और खुल जाएगा 
जो कुछ (राज) दिलों में है(0) बेशक उनके रब को उनके हाल की उस दिन सब ख़बर है 
(और जैसे जिसके काम होंगे वैसा बदला देगा, मतलब यह है कि इन्सान को अगर उस वक्त की पूरी 
ख़बर होती और आख़रत का हाल ध्यान में होता तो अपनी नाशुक्री और माल की मुहब्बत से बाज आ 
जाता)() । 


नोटः- हज़रत हसन बसरी रह० ने फ्रमाया कि जो इन्सान नेमतों और अहसानों को भूल जाता है और 
मुसीबतों व तकलीफों को याद रखता है वो नाशुक्रा है। 


पाराः 30 


पाराः 30 अम्म 665 0-क़ारिआ 


04-सूरत-कारिआ 
“इस्र मक्‍्की सूरत में । रूकू और आय तें हैं” 
2५४94 2-2 
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 


१९७! /#52/ | ती 6 ३८ 
3224 चर 7. 36 42 ,8॥ हम <५)७ 


(ः 
छ 
(2० 
है] 
रु 
क्र 


आयत नं0 0 से ॥] 

वो दिल दहला देने वाली चीज(0) कैसी है वो दिल दहला देने वाली चीज(0०2) और 
आप को कुछ पता है कैसी है वो दिल दहला देने वाली चीज़ (यानी कियामत)(05) जिस दिन 
लोग बिखरे हुए परवानों की तरह हो जाएंगे (यानी जब कियामत आएगी तो इन्सान बहुत ज़्यादा 
होंगे और कमज़ोर व परेशान इधर उधर भागेंगे मगर मुसलमान ऐसे बेचैन न होंगे)(04) और पहाड़ 
धुनकी हुई रंगीन ऊन की तरह हो जाएंगे(05) (उस दिन इन्सानों के किये कामों को तौला जाएगा) 
फिर जिस आदमी का पल्ला (ईमान का) भारी (होगा यानी जो मोमिन) होगा(06) वो तो मन चाहे 
आराम में होगा (यानी बख़शिश पाकर जन्नत में जाएगा)(07) और जिस आदमी का पल्ला (ईमान 
का) हलका (होगा यानी जो काफिर) होगा(08) तो उस का ठिकाना हाविया होगा(09) और आप 
को कुछ पता है वो (हाविया) क्या चीज़ है(0) (वो) एक दहकती हुई आग है (यानी वो दोजख़ 
में जाएगा)()। 


नोटः- लिखा है कि महशर में वज़न दो बार होगा। एक बार मोमिन व काफिर का फैसला करने के 
लिए दूसरा वज़न मोमिनो के आमाल के लिए। यहां पहला वज़न मुराद है जिसमें हर मोमिन का 
पलल्‍ला ईमान की वजह से भारी होगा चाहे उसके आमाल कैसे ही हों और काफिर का पल्ला 
ईमान न होने की वजह से हल्का होगा चाहे उसने कुछ नेक काम भी किये हों। 


पाराः 30 


पाराः 30 अम्म 666 02-तकासुर 


] 02-सूरत-तकासुर 
“इस मकक्‍की सूरत में | रूकू और 8 आय तें हैं” 
22%00+59%॥ ,-<; 
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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आयत नं0 0॥ से 08 

(दुनिया कमाने की) हवस (और माल पर घमन्ड) ने तुम्हें (आख़रत से) भूल में डाल रक्‍्खा 
है (यानी दुनिया समेटने की धुन में आख़रत को भूले हुए हो और माल कमाने में जाइज़ नाजाइज़ कुछ 
नहीं देखते)(0) यहां तक कि तुम बन्रुस्तानों में पहुंच जाते (हो यानी मर जाते) हो(02) हरगिज़ 
(ऐसा) नहीं (चाहिए यानी दुनिया के सामान पर घमन्ड न करना चाहिए और न आख़रत को भूलना 
चाहिए) जल्दी तुम्हें सब पता चल जाएगा(05) फिर (सुनलो) हरगिज़ (ऐसा) नहीं (चाहिए बल्कि) 
जल्दी तुम्हें सब पता चल जाएगा(04) हरगिज़ (ऐसा) नहीं (करते) अगर तुम यकीन से यह बात 
जानते होते (यानी सोच समझ से काम लेते तो एसा न करते)(05) तुम लोग दोज़ख को ज़रूर 
देखोगे (06) फिर (सुनलो) सच जानो कि तुम उसे बिल्कुल यकीन के साथ (देखोगे यानी खुली 
आंखों) देखोगे (07) फिर (और बात सुनो कि) उस दिन तुम से सब नेमतों की पूछ होगी (कि 
अल्लाह की दी हुई नेमतों का हक ईमान व ताबेदारी के साथ अदा किया या नहीं)(08)। 


नोटः- जो लोग जन्नत में जाएंगे उन्हें भी दोज़ख़ दिखाई जाएगी ताकि उन्हें जन्नत की सही कृद्र मालूम हो। 


हदीसः- रसूलुल्लाह सललल्लाहु अलैहि वसललम ने फ्रमाया कि महशर में कोई आदमी अपनी जगह से 
सरक न सकेगा जब तक पांच सवालों का जवाब उससे न लिया जाए। एक यह कि उसने अपनी 
उम्र को किन कामों में फना किया है। दूसरे यह कि उसने अपनी जवानी की ताकृत को किन 
कामों में खर्च किया है। तीसरे यह कि जो माल उसने कमाया वो किस-किस तरीके से कमाया 


पाराः 30 


पारा: 30 अम्म 667 02-तकासुर 
जाइज या नाजाइज़ से। चौथे यह कि उस माल को कहां खर्च किया। पांचवे यह कि जो इल्म 


अल्लाह ने उस को दिया था उस पर कितना अमल किया। (बुख़ारी) 
एक हदीस में है कि सूरत “तकासुर” पढ़ना एक हजार आयतों के बराबर है। (मजहरी) 


पाराः 30 


पाराः 30 अम्म 668 05-अम्र 


]03-सूरत-अश्ध 
“इस मक्‍की सूरत में । रूकू और 3 आय तें हैं” 
2५४94 2-2 
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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आयत नं0 0॥ से 05 
कसम है जमाने की(0) (कि) इन्सान असल में (अपनी उम्र बर्बाद करने की वजह से) बड़े 
नुकसान में है(02) सिवाए उन लोगों के जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे काम किये और 
एक दूसरे को सच्चे दीन पर (जमे) रहने की नसीहत करते रहे और एक दूसरे को (नेक 
कामों की) पाबन्दी की नसीहत करते (रहे यानी जो खुद भी पाबन्द रहे और दूसरों को भी समझाते 
रहे ये लोग नुकुसान में नहीं बल्कि नफे में) रहे (और इस से यह भी मालूम हुआ कि सिर्फ खुद नेक 
बन जाना ही बखुशिश के लिए काफी नहीं बल्कि दूसरे पास वालों को समझाना भी ज़रूरी है)(05) 


नोटः- इस सूरत ने मुसलमानों को एक बड़ी हिदायत यह भी दी कि उन का सिर्फ अपने अमल को 
कुरआन व सुन्‍नत के ताबे कर लेना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी यह है कि दूसरे 
मुसलमानों को भी ईमान और नेक कामों की तरफ बुलाने की हिम्मत भर कोशिश करें। वर्ना 
सिर्फ अपना अमल बख़शिश के लिए काफी न होगा। ख़ास कर अपने घर वालों और दोस्तों व 
ताल्लुक वालों के बुरे कामों से बेपरवाई बरतना अपनी बख़शिश का रास्ता बन्द करना है भले ही 
वो खुद कैसे ही नेक कामों का पाबन्द हो। इसलिए कुरआन व हदीस में हर मुसलमान पर 
अपनी-अपनी हिम्मत के हिसाब से भलाई की नसीहत करना और बुराई से रोकना फूर्ज़ किया 
गया है। इस बारे में आम मुसलमान बल्कि बहुत से ख़ास लोग तक भूल में हैं। खुद अमल 
करने को काफी समझ बैठे हैं औलाद व घर वाले कुछ भी करते रहें उस की फिक्र नहीं करते। 
अल्लाह तआला हम सब को इस आयत की हिदायत की तौफीक नसीब करें। 


पाराः 30 


पाराः 30 अम्म 669 04-हुमाज़ा 


]04+-सूरखत-हुमाजा 
“इस मक्‍की सूरत में । रूकू और 9 आय तें हैं” 
2५४2-25 
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 


आयत नं0 0 से 09 

बड़ी ख़राबी है हर ऐसे आदमी के लिए जो पीठ पीछे (दूसरों की) बुराई करने वाला हो 
(और) मुंह पर ताना देने वाला हो(07) जो (बहुत लालच की वजह से) माल जमा करता हो और 
(उस की मुहब्बत और उस पर घमन्ड की वजह से) उस को बार-बार गिनता रहता हो(02) (यानी) 
वो समझ रहा है कि उस का माल उसके पास सदा (रहेगा यानी वो समझता है कि वो खुद भी 
सदा रहेगा और उस का माल भी) रहेगा(03) (हालांकि यह माल उसके पास) हरगिज़ नहीं (रहेगा 
बल्कि) कुसम से वो आदमी ऐसी आग में डाला जाएगा जिस में जो कुछ पड़े वो उस को 
चूरा-चूरा कर डाले(04) और आप को कुछ पता है कि वो चूरा-चूरा करने वाली आग कैसी 
है (05) वो अल्लाह की आग है जो (अल्लाह के हुक्म से) सुलगाई गई (है यानी बहुत सख्त) 
है(06) (और वो ऐसी है) जो (बदन को लगते ही) दिलों तक जा पहुंचेगी(07) (और) वो आग उन 
पर बन्द कर दी जाएगी(08) (इस तरह से कि वो लोग आग के) बड़े लम्बे चौड़े खम्बों में (घिरे 
हुए) होंगे (दोज़ख़ में आग के शोले लम्बे चौड़े खम्बों की शकल में होंगे और वो चारों तरफ से 
दोजख्रियों को इस तरह घेर लेंगे कि बाहर निकलने का रास्त बन्द होगा)(09)। 
नोटः- एक हदीस में है कि अल्लाह के बन्दों में सबसे बुरे वो लोग है जो चुगल खोरी करते हैं और दोस्तों 

के बीच फूट डलवाते हैं और बेगुनाह लोगों के ऐब तलाश करते रहते हैं। . (मआरिफुल कुरआन) 

दुनिया की आग का असर यह है कि दिल तक पहुंचने से पहले ही आदमी मर जाता है। और 

जहन्नम में मौत आएगी नहीं इसलिए दिल के जलने की तकलीफ महसूस करेगा। 


पाराः 30 


पाराः 30 अम्म 670 05-फ़ील 


05-सूरत-फील 
“इस मक्‍की सूरत में | रूकू और 5 आय तें हैं” 
2५४94 2-2 
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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आयत नं0 0॥ से 05 
क्या आप को पता नहीं आप के रब ने हाथी वालों के साथ क्‍या बरताव किया(0) 
क्या उनकी चालों को नाकाम नहीं कर दिया (जो काबा के उजाड़ने के लिए थीं)|[0१) और उन 
पर झुन्ड के झुन्ड परिन्दों के भेजे(03) जो उन पर कंकर की पथरियां फेंकते थे(04) तो 
(अल्लाह ने) उन को ऐसा कर दिया जैसे खाया हुआ भूसा (मतमलब यह कि अल्लाह के हुकक्‍्मों 
की बेअदबी करने वालों को ऐसे अज़ाब व सज़ा से बेफिक्र न रहना चाहिए। हो सकता है कि दुनिया ही 
में अज़ाब आजाए जैसे हाथी वालों पर आया वर्ना आख़रत का अज़ाब तो यकीनी है) (05)। 


नोटः- हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम की पैदाइश से कुछ पहले का किस्सा है कि अबरहा नामी यमन 
का बादशाह हाथियों पर सवार बड़ी फीज लेकर काबे को उजाड़ने के इरादे से मक्के पर चढ़ 
आया था। रास्ता रोकने वालों को हलाक करता गया। जब समझाने से भी नहीं माना तो अल्लाह 
तआला ने उस पर परिन्दों से अज़ाब भेजा जिन्होंने पूरी फौज को हलाक कर दिया। इस किस्से 
को देखने वाले लोग उस वक़्त तक मौजूद थे जब यह सूरत उतरी। तो इस से इस्लाम के 
मुखालिफों को सबक लेना चाहिए और अल्लाह के अज़ाब से डरना चाहिए। 


पाराः 30 


पारा: 30 अम्म 67] 06-करैश 


06-सूरत-कुरैशा 
“इस मक्‍की सूरत में । रूकू और 4 आय तें हैं” 
22%0+59%॥ ५ 
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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आयत नं0 0। से 04 
चूंकि कुरैश (के लोग) आदी हो गये हैं(0) यानी सर्दी और गर्मी (के मौसम) में सफर के 
आदी हो गये हैं(029) तो (इस नेमत के शुक्र में) उन को चाहिए कि इस खाना-ए-काबा के 
मालिक (यानी अल्लाह तआला) की इबादत करें(05) जिस ने उन को भूक में खाने को दिया 
और डर से उन को अमन दिया(04)। 


नोटः- मक्के वालों का असल कारोबार तिजारत था जिसके लिए उन्हें यमन व शाम मुल्कों के सफर 
करने होते थे। काबे की इज्जत की वजह से रास्ते में उन्हें कोई परेशान न करता था। और उन 
के दुशमन हाथियों की फौज वालों को दर्दनाक सज़ा देकर उनकी इज्जत लोगों के दिलों में और 
बढ़ा दी थी तो मकक्‍के वाले अमन से सफर करते थे और रोजी कमाते थे। इन आयतों में उन 
नेमतों को याद दिलाया गया है। 


अबुल हसन रह० ने फरमाया है कि जिस आदमी को किसी दुशमन या और किसी मुसीबत का 
डर हो उसके लिए इस सूरत का पढ़ना अमन है। इमाम जज़री ने फरमाया कि यह अमल मेरा 
आजमाया हुआ है। काज़ी सनाउल्‍लाह पानीपती रह० तफ्सीर मज़हरी में फरमाते हैं कि मैंने भी 
बहुत बार तजरबा किया है। 


पाराः 30 


पाराः 30 अम्म 672 07-माऊन 


07-सूरत-माऊन 
“इस मक्‍की सूरत में | रूकू और 7 आय तें हैं” 
2५४94 2-2 
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 


92“< $ हक $ 44 /&॥ ८ है >>» ४ | 49७ 5 है ध/ ४ » ५) न] 9. 4 /9८८८ 
(५५१४० ४-७ ५ (25० ,०:० ८००७५) ७०)५४७८ ७:४० ५०४० (53 ०.»)| 
छ्ु १2252 $ 9५०० 33 />5 ८ ४ /५9७० 2 9 «०(“ 2८2 ५०3 < ६ /१५ “2 

5०% ५॥०४४८०१००५३%०८०.००८८./७ ८०७ ...०७9५०८+ ००८८ )/० ८०४०० 


आयत नं0 0॥ से 07 

क्या आपने उस आदमी को देखा है जो इन्साफ होने (के दिन) को झुटलाता है(0) तो 
(उस का हाल सुनिए कि) वो आदमी वो है जो यतीम को धक्के देता है(02) और गरीब मुहताज 
को खाना देने को (दूसरों को भी) नहीं उकसाता (यानी वो ऐसा पत्थर दिल है कि खुद तो वो 
किसी ग़रीब को क्‍या देता दूसरों को भी इसके लिए तैयार नहीं करता, और जब बन्दों का हक अदा न 
करना ऐसा बुरा है तो अल्लाह का हक अदा न करना तो और ज्यादा बुरा है)(03) तो (इससे साबित 
हुआ कि) ऐसे नमाजियों के लिए बड़ी खराबी है(04) जो अपनी नमाज को भुला बैठे (हैं यानी 
छोड़ देते) हैं (05) जो ऐसे हैं कि (जब नमाज पढ़ते हैं तो) दिखावा करते हैं(06) और जकात 
बिल्कुल नहीं देते (हैं क्योंकि ज़कात के लिए यह ज़रूरी नहीं है कि सब को दिखाकर दी जाए इसलिए 
उसको बिल्कुल नहीं देते, और नमाज़ जमाअत के साथ अदा की जाती है उसको अगर पढ़ते भी हैं तो 
दिखावे को पढ़ लेते) हैं (07) 


नोटः- ऊपर आयतों में मुनाफिक का हाल बयान किया गया है जो लोगों को दिखाने के लिए और अपने 


को मुसलमान साबित करने के लिए नमाज़ तो पढ़ लेता है और ज़कात दिखाई देने वाली चीज़ 
नहीं इसलिए ईमान न होने ऐतकाद न होने की वजह से उसे अदा नहीं करता। 


पाराः 30 


पाराः 30 अम्म 673 08-कौसर 


08-सूरत-कीसर 
“इस मक्‍की सूरत में | रूकू और 3 आय तें हैं” 
2५४94 2-2 
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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आयत नं0 0] से 05 

(ऐ पैगम्ब)) बेशक हमने आप को कौसर देदी (है कौसर जन्नत की एक हौज़ का नाम भी है 
और दुनिया व आख़रत की हर भलाई भी इसमें शामिल) है(07) तो (इन नेमतों के शुक्र में) आप 
अपने रब की नमाज़ पढ़िए (क्योंकि सब से बड़ी नेमत के शुक्र में सबसे बड़ी इबादत चाहिए और 
वो नमाज़ है) और (माली इबादत भी यानी उसके नाम की) कुर्बानी (कीजिए और इसकी वजह यह भी 
हो सकती है कि मुशरिक लोग बुतों के नाम की कुर्बानी करते थे इसलिए आप को हुक्म दिया गया कि 
अल्लाह के नाम की कुर्बानी) कीजिए (02) (आगे उस बात का जवाब है जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम के बेटे हज़रत कासिम की बचपन में मौत हो जाने पर काफिरों ने जो यह ताना दिया था कि 
आगे इनकी नस्ल न चलेगी और इनके दीन का सिलसिला जल्दी ख़त्म हो जाएगा तो अल्लाह की 
महरबानी से आप बे नामोनिशान नहीं बल्कि) सच यह है कि आप का दुशमन ही बेनामोनिशान है 
(चाहे देखने में उस दुशमन की नस्ल चले या न चले लेकिन दुनिया में उस का भला चर्चा बाकी न रहेगा 

जब कि आप की उम्मत और आप की याद नेक नामी मुहब्बत और ऐतकाद के साथ बाकी रहेगी)(05)। 


नोट:- अब सोचिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसललम के नाम को अल्लाह तआला ने कितनी 
बड़ाई दी कि आप के दौर से आज तक पूरी दुनिया के चप्पे-चप्पे पर आप का मुबारक नाम 
पांच वक़्त अल्लाह के नाम के साथ मीनारों पर पुकारा जाता है। और आप की नसबी व खरूहानी 
औलाद पूरी दुनिया में मौजूद है। और आख़रत में आप को बड़ी सिफारिश का सबसे बड़ा दर्जा 
मिलेगा। और जिन लोगों ने आप को अबतर कहा उन की औलाद कहां, उन के खानदान का 
क्या हुआ दुनिया में आज उन का नाम लेने वाला कोई बाकी नहीं है। 


पाराः 30 


पाराः 30 अम्म 674 09-काफ़िरून 


१09-सूरत-काफिरून 
“इस मक्‍की सूरत में । रूकू और 6 आय तें हैं” 
2५४9५ 2-2 
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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आयत नं0 0। से 06 

आप (इन काफिरों से) कह दीजिए कि ऐ काफिरों (मेरा और तुम्हारा तरीका एक नहीं हो 
सकता)(0) न (तो अब) मैं तुम्हारे माबूदों (यानी देवताओं) की इबादत करता हूं(02) और न तुम 
मेरे माबूद (अल्लाह तआला) की इबादत करते हो(05) और न (आगे भी) मैं तुम्हारे माबूदों की 
इबादत कखंगा(04) और न तुम मेरे माबूद की इबादत करोगे (मतलब यह कि मैं तौहीद पर 
काइम होकर शिर्क नहीं कर सकता और तुम शिर्क पर जमे रह कर तौहीद पर नहीं हो सकते यानी 
तौहीद व शिर्क एक साथ जमा नहीं हो सकते)(05) तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है (तुम को तुम्हारा 

बदला मिलेगा) और मेरे लिए मेरा दीन है (मुझको मेरा बदला मिलेगा)(06)। 


नोट:- मक्के के काफिरों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसललम के सामने समझौते के लिए यह बात 
रक्‍्खी थी कि आप हमारे माबूदों की एक साल इबादत करें और हम आप के माबूद की एक 
साल इबादत करें। तो इस पर ये आयतें उतरीं जिन में ऐसे किसी समझौते से इनकार कर दिया 
गया। इससे मालूम हुआ कि सुलह अपने इन्सानी हकों में होती है। अल्लाह के कानून और दीन 
के उसूलों में किसी सुलह समझौते की गुन्जाइश नहीं। 


हदीसः- कुछ सहाबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम से अर्ज किया कि हमें कोई दुआ बता 
दीजिए जो हम सोने से पहले पढ़ा करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने सूरत “कुल या 
अय्युहल काफिख्न” पढ़ने की नसीहत की और फ्रमाया कि यह शिर्क से छुटकारा है। (तिरमिजी) 


पाराः 30 


पाराः 30 अम्म 675 4]0-नस्र 


0-सूरत-नस्र 
“इस मदनी सूरत में ] रूकू और 3 आयतें हैं” 
2५४9५ 2-2 
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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आयत नं0 0। से 03 

(ऐ मुहम्मद सललल्लाहु अलैहे वसलल्‍लम) जब अल्लाह की मदद और (मक्के की) जीत (अपनी 
निशानियों के साथ) आ पहुंचे(07) और (जीत की निशानियां ये हैं कि) आप लोगों को अल्लाह के 
दीन में फौज दर फौज दाखिल होता देखलें (02) तो (उस वक़्त समझिए कि दुनिया में आप के 
रहने का काम पूरा हो चुका, अब आख़रत का सफर नज़दीक है उसके लिए तैयारी कीजिए और) 
अपने रब की तारीफ के साथ तस्बीह कीजिए और उससे मुआफी (मांगिए यानी ऐसी बातें जो 
आप के खूतबे के खिलाफ हों उनसे मुआफी) मांगिए, बेशक वो बड़ा तौबा कुबूल करने वाला 
है(05)। 


नोटः- इस सूरत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की वफात नज़दीक होने की तरफ इशारा है। और 
जिन बातों की आप को नसीहत की गई है वो ख़ास तौर से उम्मत को बताने के लिए हैं वर्ना 
आप तो मासूम हैं। 
हज़रत अबूहरैरा रजि० कहते हैं कि इस सूरत के उतरने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम ने इबादत में बहुत ज़्यादा मेहनत की यहां तक कि आप के मुबारक पांव सूज गये। और 
हज़रत उम्मे सलमा फरमाती हैं कि हर वक़्त ये दुआ पढ़ते 
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“सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही असतग्रफिरल्लाहा व अतूबु इलैह” 


पाराः 30 


पाराः 30 अम्म 676 44-लहब 


-झूरत-लहब 
“इस मक्‍की सूरत में । रूकू और 5 आय तें हैं” 
2%५+9%॥2-2 
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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आयत नं0 0 से 05 

अबूलहब के हाथ टू जाएं और वो बर्बाद हो जाए(07) न उस का माल उसके काम 
आया और न उसकी कमाई (माल असल दौलत है और कमाई उस का नफा मतलब यह कि कोई 
सामान उसको तबाही से न बचा पाएगा और दुनिया में उसका ये ही हाल हुआ)(०2) जल्दी ही (यानी 
मरते ही) दहकती आग में जाएगा (वहां आख़रत का अज़ाब होगा)(09) और (वो भी और) उसकी 
बीवी भी जो लकड़ियां लाद कर लाती है (यानी कान्टेदार लकड़ियां जिन को वो हुजूर सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम के रास्ते में बिछा देती थी ताकि आप को तकलीफ पहुंचे)(04) उसके गले में (दोजख 
में वहां का पट्टा और जंजीर होगी जैसे वो) एक रस्सी होगी ख़ूब बंटी हुई (जैसे बड़े मुजरिमों के 
गले में होती है)(05)। 


नोट:- अबूलहब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसललम का सख्त दुशमन था वो हुजूर को बहुत सताता था। 
और बददुआ देता था। उस की बीवी भी उस का बहुत साथ देती थी और कांटेदार लकड़ियां 
हुजूर के रास्ते में बिछा देती थी कि आप को तकलीफ पहुंचे। इस सूरत में उन दोनों के अन्जाम 
की ख़बर दी गई है। अबूलहब को ताऊन का दाना निकला घर वालों ने बीमारी फैलने के ख़तरे 
से उसे अलग डाल दिया और मरने के बाद जब सड़ने लगा और बदबू फैली तो मजदूरों से 
बाहर फिकवा दिया जो गले में रस्सी बान्धकर घसीटते हुए बाहर फेंक आए। यह अन्जाम तो 
दुनिया में हुआ और आख़रत का अज़ाब दहकती हुई आग है। 


पाराः 30 


पाराः 30 अम्म 677 442-इख़लास 


]॥ 2-सूरत-इखलास 
“इस मक्‍की सूरत में । रूकू और 4 आय तें हैं” 
५४94 .2-< 
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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आयत नं0 0] से 04 
नोट:- एक बार काफिरों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम से कहा कि अपने रब की ख़ूबियां और 
उसके खानदान के बारे में बताइये उस पर यह सूरत उतरी। 


आप (इन लोगों से) कह दीजिए कि वो यानी अल्लाह (अपनी हस्ती में) एक (है यानी सदा 
से है सदा रहेगा और उसे हर वक्त हर चीज़ का इल्म है और उसकी कुदरत सब को घेरे हुए) 
है (0) अल्लाह बेनियाज़ (है यानी किसी का मुहताज नहीं और हर कोई उसका मुहताज) है(02) 
उसके कोई औलाद नहीं न वो किसी की औलाद है(03) और न कोई उसकी बराबर का 
है(04)। 


नोटः- एक हदीस में है कि एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने लोगों को जमा करके 
फुरमाया कि मैं तुम्हें एक तिहाई कुरआन सुनाउंगा फिर आपने सूरत “कुल हुवललाहु अहद” 
सुनाई और फ्रमाया कि यह सूरत एक तिहाई कुरआन की बराबर है। (मुस्लिम) 


एक आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की ख़िदमत में हाजिर हुआ और कहा कि मुझे 


इस सूरत (यानी सूरत इख्लास) से बड़ी मुहब्बत है आप ने फ्रमाया कि इसकी मुहब्बत ने तुम्हें 
जन्नत में दाखिल कर दिया। (इब्ने कसीर) 


पाराः 30 


पाराः 30 अम्म 678 45-फ़लक़ 


3-सूरत-फलक 
“इस मदनी सूरत में ] रूकू और 5 आयतें हैं” 
2५४9५ 2-2 
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 


आयत नं0 0॥ से 05 

(ऐ पैग़म्ब)) आप (अपने रब से पनाह मांगने के लिए और दूसरों को भी पनाह मांगना सिखाने 
के लिए यानी अल्लाह पर पूरा भरोसा सिखाने के लिए) कहिए कि मैं सुबह के मालिक की पनाह 
लेता हूं (और जिस तरह अल्लाह तआला रात की अन्धेरी को दूर करके सुबह की रौशनी निकाल देता 
है इसी तरह जादू को भी मिटा सकता है)(0) हर उस चीज की बुराई से (पनाह लेता हूं) जो 
उसने पैदा की है(0०2) और (ख़ास कर) अन्धेरी रात की बुराई से (पनाह लेता हूँ) जब वो रात 
आ जाए (रात में बुराई का ख़तरा ज़्यादा रहता है)(08) और (ख़ास कर) गन्‍्डे की गिरहों पर 
पढ़-पढ़ कर फूंकने वाली जानों (यानी जादूगरों) की बुराई से(04) और हसद करने (यानी जलने) 
वाले की बुराई से (पनाह लेता हूं) जब वो हसद करने लगे(05)। 


नोट:- यह सूरत और इसके बाद की सूरत यानी सूरत नास एक ही साथ एक किस्से के बारे में 
उतरी हैं। कि एक बार एक यहूदी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसललम पर जादू कर दिया था 
जिसके असर से आप बीमार हो गये। हज़रत जिब्रील ने आकर हुजूर को ख़बर दी। उनके 
बताए हुए कुंए से वो जादू वाली चीज़ निकाली गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये 
आयतें पढ़ कर उन गिरहों को खोल दिया। आप उसी वक़्त बिल्कुल तन्दरूस्त हो गये। 


हज़रत आइशा रज़ि० फ्रमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम को जब कोई 
बीमारी पेश आती तो ये दोनों सूरतें (सूरत फूलक व सूरत नास) पढ़ कर अपने हाथों पर 
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दम करके सारे बदन पर फेर लेते थे। फिर जब मर्जे वफात में आप की तकलीफ बढ़ी तो मैं 
ये सूरतें पढ़ कर आपके हाथों पर दम कर देती थी आप अपने सारे बदन पर हाथ फेर लेते 
थे। मैं यह काम इसलिए करती थी कि हजरत के मुबारक हाथों का बदल मेरे हाथ न हो 
सकते थे। (इमाम मालिक - तफृसीर इब्ने कसीर) 


मसअला:- बीमारी की तरह जादू पैग़म्बर पर भी हो सकता है लेकिन पैग़म्बरी पर उस का असर नहीं 
होता। 
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4-झूरत-नास 
“इस मदनी सूरत में ] रूकू और 6 आयतें हैं” 
2५४94 2-2 
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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आयत नं0 0॥ से 06 
आप कहिए कि मैं पनाह लेता हूं लोगों के मालिक की(0) (और) लोगों के बादशाह 
की(02) (और) लोगों के माबूद (यानी अल्लाह तआला) की(05) वसवसा डालने (यानी बहकाने) वाले 
पीछे हट जाने वाले (शैतान) की बुराई से (पीछे हट जाने का मतलब यह है कि हदीस में है कि 
अल्लाह का नाम लेने से शैतान हट जाता है)(04) जो लोगों के दिलों में वसवसा डालता है(05) 
चाहे वो (वसवसा डालने वाला) जिन्‍न हो या इन्सान (यानी जिस तरह मैं शैतान जिन्‍नात से पनाह 
मांगता हूं उसी तरह शैतान इन्सानों से भी पनाह मांगता हूं जैसा कि कुरआने करीम में दूसरी जगह 

जिन्‍नात और इन्सान दोनों में शैतानों के होने का ज़िक्र है)(06)। 


नोटः- रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम ने फरमाया कि हर इन्सान के दिल में दो घर हैं एक में 
फुरिशता रहता है दूसरे में शैतान (फरिशता इन्सान को नेक कामों का शौक दिलाता रहता है 
और शैतान बुरे कामों का वसवसा डालता है) फिर जब इन्सान अल्लाह का ज़िक्र करता है तो 
शैतान पीछे हट जाता है। और जब तक वो अल्लाह के जिक्र में नहीं लगता तो अपनी चोंच 
इन्सान के दिल पर रख कर उसमें बुराइयों के वसवसे डालता है। (मज़हरी) 
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